भथ संस्रर॒ ; 
दिततीय संस्करण : 
मूल्य ६॥ 


*१९ ४९१ 
९६५३ 


उदक-प।° सी मेहरा; न्यू ईरा मेष, प्रयाग 


प्रफाशकीय 


टर काव्यधारा की विशिष्ट परंपराश्रों को त्रधार मानते हए 
कद भागों म हिदी कविता के चिस्वृत संकलन प्रकाशित करने की एक 
याजना हिदस्नानी एकेडेमी की थी । इस य्‌।जना के अतगत पहिदी के 
कवि ओर काव्यः शीपक से तीन भागों मे कान्य-संकलन प्रकाशित मी 
हुए भे । ये सभी संकलन स्वर्गीय श्री गणेशग्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत 
कियभथे। 
श्िदी के कवि शओरौर काव्यः, भाग ३, मे प्रेमाश्रयी शाखा के हिदी 
सुषी कविया की प्रेमगाथाच्रा से संकलन प्रस्तुत हुए थे । इस संग्रह का 
श्च्छा स्वागत हमा मार कुं दहा वपाय उसका प्रथस सस्करण ससप्र 
हो गया | 
दधर्‌ इस रेच का श्रध्ययन काफी रागे बा पि श्नौर्‌ नवीनं 
सामग्री भी प्रकाश्च मे श्रा है । श्रतएव नवीन संस्करण निकालने के 
पूं इसका पुनः संपादन श्नौर संशोधन करा लेना श्रावश्यक था । हमारे 
वेर सादित्य-सवी वाव गुलावराय ने इस काय को संपन्न किया है 
श्रार्‌ हम श्रशा दं कि यह्‌ नवीन संस्करण जो दी प्रेमगाधाकान्य- 
संत्रह' के शीपकर से प्रकारित हो रहा ह पहले से भी अधिक उपयोगी 
मिद्ध दोगा । 


धीरेन्र मां 
२९-७-५१ म्री तथा कोपाध्यच्‌ 
इलाहाबाद दिटुस्तानी केडेमी 


हितीय संस्करण कौ ्रस्तावना 

हिदी साहित्य में भाव श्रौर शैली दोनो दी दष्टियो से प्रेममा्गी 
कवियों का एक श्रपना विशिष्ट स्थान है । उनके महक्तवपृणं योग की 
उपेता नहीं की जा सकती, पर यह दुःख का विपय दहै कि श्रमी 
तक इस धारा के प्रयुख कवियों की कृतियाँ सुसंपादित रूप मे हमारे 
समच नहीं खा सकीदै। 

दसी कमी को ध्यान मे रखकर संततेप मे इस धारा के परिचय 
के लिग दविदुस्तानी एकेडेमी ने आज से ११-१२ वपं पूरव इसके प्ररुख 
पच कयियों की कृतियो का संकनिप्र संग्रह '्िदी के कवि श्रौर कान्य, 
भाग ३, नाम से प्रकाशित किया था। पुस्तक के श्रारभमे एक छोटी सी 
भूमिका भी थी जिसमे इन कवियों की संप्र जीवनिर्यां तथा समीपं 
धीं । हिदी संसार ने पुस्तक का उचित स्वागत किया मरौर छु ही वर्पो 
म उसका संस्करण समाप्न हो गया । 

पुस्तक के संपादक श्री गरेशप्रसाद्‌ जी द्विवेदी का देहावसान हो 
जाने के कारण इसका दूसरा संस्करण वैयार करते का भार मेरे टुवंल 
कंधों पर रक्खा गया था। श्रव यह्‌ दूसरा संस्करण ददी संसार ॐ समक्त 
सारहाहे। 

पले संस्करण मे श्रारंभ ॐ संमरह में श्रानेवाले कवियों की 
संततिप्र श्रालोचनापँ तो थी पर इस काव्यधारा के विपय मे कुद नहीं 
दिया गया था । इस संस्करण मे एकर भूमिका जोड़ दी गई है जिसमें 


मृफी संप्रदाय के नाम; उसके विकास एवं सिद्धति श्रादि पर प्रकाशं 
~~~ 


डाला गया है चौर इस काव्यधारा की संक्तिधि समीक्ता भी की गई है । 

पहले संस्करण के चारंभ में दी गद कवियों की जीवनियाँ शरोर 
समीक्ञाप इस संस्करण मे कुद परिवतंन श्रर परिवधेन के साथ 
अलग-अलग संकलनो के साय रकी. गई है । पाठको के लिए यह 
परिवततन अधिक सुविधाजनकः होगा । 

पहले संस्करण मेँ जायसी, नूर सुहम्मद, उसमान, आलम शौर 
फिर शेख निसार का क्रम था । कालक्रम की दृष्टि से यह्‌ त्रुदिपूरं था 
तः नवीन संस्करण मे क्रम परिवर्तित करके जायसी, उसमान, आलम, 
नूर युहम्मदं श्नौर शेखर निसार कर दिया गया है । 

पाठ की दृष्ट से इस संस्करण में कुदं बडे महत्वपूरं परिवतेन 
क्रये गये है । इधर ड० माताप्रसाद युप्रने कर वर्पो के परिश्रमके 
उपरत अपनी पुस्तक "जायसी ्र॑थावली' प्रकाशित की है जिसका पाठ 
रव तक के प्राप्न पठो से अधिक प्रामाणिक है । इस संस्करणमे भदमा- 
वतः से संगृहीत भाग का पाठ उक्तं डो० गप्र की म्र॑थावली के ्रनुसार.दी 
रक्खा गया है । लेखक ने डो गुप के परिश्रम से लाम उठाया दै जिसके 
लिए उनका हृदय से एतन्न है । 

दस पुस्तक के प्रथम संस्करण मे माधवानलकामकंदला' का 
पाठ बहुत श्रष्ट था, स्थान-स्थान प्र चिदु देकर रिक्त स्थान भी होड 
दिये गये थे । हिुस्तानी एकेडमी के सहायक मंत्री श्री रामचंद्र टंडन वे 
कई प्रतयो के श्राधार पर्‌ इसका एक अच्छा संस्करण तैयार किया दै 
जो अभी अप्रकाशित है। टंडन जी की पांडुक्िपि के आधार पर इसके 
रिक्त स्थानो की पृतं कर दी गह है तथा स्थान-स्थान पर पाठमेंभी 

सुधार कर धियि गयेदहै। ` 


शप तीन पु्तका--्टुरावती, चचित्रावलीः शरीर शुयुक- 
जुलेखा--के पटं मे साधारण परिवतंन यत्र-तत्र कर्‌ दिये गये है । 
प्रामाणिक संस्करणों फे अभाव मे इन तीनों के पाठ में अयेद्तित परि- 
वतन नह क्रिया जा सका है ! 

दरधर सृष्ती कात्यधारा की कुष खोर सदत्वपूण साम्या भो 
प्रकाशमें श्रा चुकी है निसमे शेख इुतुवन की 'गृगावतिः ममन कौ 
'मधुमालतिः जान कवि की 'कनकायतिः, कालता, छता श्नौर भधुकर 
मानि यारि कासिमशाह्‌ काष्ट॑स-जवाहिरः, वृर महम्मद की श्नुराग 
वासुरः, स्याजा श्रहमदं की "ूरनहांः तथा कवि नीर का प्रेमदषंणः 
यादि प्रमगाथा्ै एवं षये, जायसी, चेच फरीद, यारौसाहव वुल्लेशाहः 
नजीर.दाजौ वली तथ। वजहन आदि फे टकर दोदे, पद प्रोर कंडक्िया 
रादि प्रधान दह । इनम सेभी वानगी के लिए फुं चीज जोडुने 
करामरा विचार थापरपुश्नकके वड़ो जने कमयसे पेन कर 
सक्या! इस नवीन सामग्री के कृष्टं प्रमुख भ्र नाम पारकोंकी 
सुविधा फ लिए सदायकर ग्रै की सूचीमे जोड़ ध्िगवेहै। 

श्राणा ट यद्‌ नदीन संस्करण श्रधिक उपयागी सिद्ध दोगा । 
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प्रपा कषि 

जायसी से करीव सौ-सवरा सौ व पहले दी हिद्‌ शौर सुसल- 
सान जनता साम्परदायिक विद्रेप को वहत कु किनरे 
समभौतेफीौ कर एक-दृ्तरे फी संसृति) उपासना-पदत्ति श्रौर 
वृत्ति पि वार-परस्परा श्रादि को सहातुभूपिपूत्ैफ समने 
छ्नोर पारस्परिक घाद्‌न-प्रदान की श्रोर रुचि करने 
लमी थी ! यद्यपि तफालीन मुसलमान शासको काभावर्हिदू प्रजाके 
प्रति उतना सहातुभूतिपृरं नही धा, तथापि हिद श्रौर युसलमान प्रजा 
से एक प्रकार का भादरमाव स्थापित हो चला था घौर वह्‌ उत्तरोत्तर दह्‌ 
्रहतेर्‌ होता चला जा रदा था । मुसलमान प्रजा यह्‌ सममने लगी 
थीय हमे हिद्स्तान मेरहना दीदैतो हिद्नो फे चिश्वाक्त, 
संन्ृति तथा साहित्य घादि के प्रति छुत्तीस रोकेर रहना श्रसंभव टे । 
शायद्‌ यक्षी कार्ण भामि ततफालीन कृं मुसलमान विचारक) फक्रीर 
ध्रीर्‌ कवि दिदं फे सादिय श्रौर संच्छति के च्चध्ययन कीश्रोर 
तो भुक्तष्टीपर दकृते ददु की तदराललीन कोन्यमापा स सारि 
निमाणकामीश्रीगसेत किया इनलतोगांमे इम वात को टीक-टीकर 
समभःलियाथारि दोना सम्प्रदायो के लोगो मे एक-दूसरे की संसृति 
शमर सादित कं प्रचार शरोर उनको लोकभिय चनानि से बहकर पापस 
मे चनिष्टना पौर सोदर स्थापित करने का दृमरा उपाय न्धो 
सकता एसी चिचारस प्रश्न दक्र चपर, कवीर श्रौर जाग्रस्री 
सा दुद दरदा क्वियाने एत दश्वा कीश्रोरपेर वदध शोर 

दमम उन्दु धरनी सफलता भी मिनी 


मवम प्लु चुप्याष्टादस क्नावम्‌ श्रव्रसर हप चेसर 
कथिनाकाएङवटूत वहाभाग लुप्तदोगयादहै तोभीनो प्रान ह 
उसमे उनश्ची हिद्या क पमग्र॑य, संसृति तधा साद्धि्वश्रादि के प्रति 


१८ हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


पूरी शरद्धा च्रौर सहावुभूति स्पष्ट है। कवीर का मागं सवसे निराला 
था । इन्त दोनो की वुरा्याो का खरुडन करते हुए ( ९न दोन राह 
न पादः › एक्र-दसरे से प्रथ रखनेवाली गवं की भावना को दर करने 
का प्रयरन करते हुए जनता को प्रेम के साधारण सुत्रमे वधनेकी 
चेष्टा की] कृवीर करे प्रतिवाद प्रायः इतने तीतर परंतु सच्चे हुभा करते 
थे किदो दी सम्प्रदायो के कटर श्नौर धर्मान्ध लोग इनके घोर 
विरोधी हो गये पर इतना होते हृए भी दोनो दी सम्प्रदायो की अधि- 
कांश जनता पर इतकी शिक्ञाच्नो का वड़ा प्रभाव पड़ नौर दोनोंही 
जातियों फी अधिकांश जनता, जो धार्मिक कटरपन की वहक से वरी 
थी कवीर की श्रनुयायिनी हृद । कवीर की साधारण शितां का लोहा 
मानते हए मी जनता उनके खंडनात्मक कायं से प्रसन्न न थी क्योकि 
श्रपनी बुराई सुनना क्रिस को श्रमीष्ट नदीं होत्ता। कवरीर आदि ने 
जिनके साथ वदहूत हिद संतभी ये, ज्ञानष्छो प्रधानतादी श्रये 
लोग ज्ञानाश्रयी शाला फे कवि कहलाये ! कवीर यद्यपि युर्लिम घराने में 
पले थे तथापि वे सम्प्रदाय मेद्‌ से उपर उ हुए थे ! इसके वाद्‌ कुतवन 
प्रौर जायसी आदि का समय चाव है । इन लोगं ने दिडु्बों की प्रच- 
लित कथा के द्वारा प्रेम-वच्य की अभिव्यक्ति की, जिसमे जन-साघा- 
रण की वृत्ति चच्छी प्रकार रम सकती थी। यद्यपि इन लोगों का युक्राव 
सुपलमानी धम की शोर हृ अधिक था तथापि ये खंडनारमक कायं से 
वहूत दूर रहै । कवीर की उदं ड उक्तियों से जो वात नहीं हई वह इनकी 
प्रेमगाथा्रा से ह । 
सूफी लोग उवार प्रकृति के थे । इन्हनि प्रेम की पीर को पहचाना 
प्रौर उसे पनी साधना का प्रमुख चंग वनाया। इस प्रेम में कटुता 
के लिए स्थान नदीं रहता ये लोग स्री सिद्धांत के माननेवाले थे च्नौर 
प्रेममार्गी कविय के नाम से श्रभिहिप हृए। सफौ लोग साधारण युसल- 
मानो कौ चेता छु अधिक युललायम तवीयत ऊ होते थे! इनको न 
हदो सेर याश्रौरनदिदी से) इन्देने टुं की भायाको 
देश-भाषा न्नौर फलतः अपनी भाषा के रूप में अपनाया । 
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परी सम्मदाय 


सूपी शब्द की करं व्युखत्तियां बताई जती दै । इ लोग तो 
इसका सू (सक्तेद उन) से संबंध जोडते है (ये 
` ब्युखत्ति लोग सादा प्क्रीरी जीवन व्यतीत करने के कारण 
सप्ेद्‌ ऊन फे मोटे कपड़े पहने थे) चौर कुषं लोग 
इस शब्द का संबंध सप्र (पंक्ति) से जोडते है । ये लोग सदाचार के 
कारण एक पंक्ति मेँ बिठल्लाये जने के अधिकारी थे। इनकी बरावरी 
छौ भावना के कारण सूफी शब्द्‌ इन. पर लागू हो सकता है । 
मदीना शरीफ की मसजञिद के यागे एक चवूतरा है जिसको सुपा 
कहते हैँ । ङ लोगों का विचार है कि जो एकीर लोग इस चधूतरे पर 
वैठते थे बे सूफी कहलाते थे । इसकी उगुसपत्ति यूनानी के सोफियाः शब्द्‌ 
से लगाना अधिक टीकर जान पडता है । सोषा का अथं है ज्ञान } यह 
शब्द गरे शब्द्‌ पिलासफी के मूल में है। इस अथं ॐ लगाने 
से शब्द मे अधिक व्यापक्रता धा जाती है यद्यपि सृषं का संध 
अधिकतर मुसलमान प्रक्रीरो से है तथापि सूक़्ी-सिद्धातां की परम्परा 
बहुत पुरानी है । 
सूफ़ी लोग मसीँ या रहस्यवादियो के अतगत ही माने जाते है । 
परासर सत्ता के साथ सनुष्य की निजी गौर 
रहस्यवाद की भावात्मक संवंधजन्य मिलन नौर विरह की अनु- 
परम्परा भूति श्रौर उसकी अभिव्यक्ति को रहस्यवाद कषते 
हे । ससीम का असीम से भिलते का भानं गुगे 
के गुड़ की माति अव्यक्त रहता हुश्रा भी कबीर के शब्दों मे ्तेना-वेना' 
चोर कुद रूपकं नौर प्रतीको द्वारा समाया जाता है । इसमे दार्शनिक 
चितन की श्रपेक्ता मनोवेग का प्राधान्य रहवा है । मनुष्य मे जितनी 
तीव्रता, मधुता न्नौर कोमलता दाम्पत्य जौर वात्सतल्य-भाव की रहती है 
उतनी मौर किसी की नहीं । दाम्पतय-माव मेँ एक निजीपन श्नौर आनंद्‌- 
पृं रहस्यमयता रहती है । उसी श्ानंदपूएं रहस्यमयतां का जब साधक 
परारपर सत्ता के सम्बन्ध में्मुभव करने लगता है, तभी वह रहस्यवाद 
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के चत्र मेप्रवेश करता है) यह्‌ भावात्मक संवंध भगवान के निर्गंण 
श्नौर सगण दोनों दी पो के साथ स्थापित शरिया जा सकता है । भाच 
शक्त जी सगण शप क साथ नी मानते है शौर वेतो निर्शण॒ के साथ 
भी देसी संभावना सें विश्वास नहीं करते। उनका कथन है कि ज्ञेय 
जिज्ञासा का विषय हो सकता है, प्रेम का तर्ही । यह विवाद का विपय 
है, इसमे पड़ने का यर्हा स्थान नदीं । विंतु यह दास्पत्य-माव का संव॑ध 
निर्ग के विषय मे कुद अधिक श्राया हे । श्री चद्रजली पडि के श 
मे दास्पर्य-माव की चपेदा मादन-भव कहना अधिक ठीक होगा । 
ईश्वर च्रौर जीव के संवंध में दाम्पत्य की भावना हमको उप- 
निपदो" में भी भिलतीहे। इेसा््यो की धमेपुस्तक के प्राचीन शौर नवीन 
श्रहदना्मो" (ट्ट मदटसः) मे इसकी मलक मिलती है । सलेमान श्रौर 
दाञद्‌ के गीतों मे ठेसी मावना है । नये अरहदनामे मे ईसामसीहं को दृल्हा 
श्नौर उनमें विश्वा करनेवाले समाज को दुलदिन बतलाया गया है । 
दियं का योवा घधिक्रंश में एक शासक के रूप मे ता 
है! उसमे एक जाति-विशेष (इसराइलिर्यो) पर कृपा करने की भावना 
दिखाई गई है ! वह्‌ उनका त्राता है । उसके अलुयाविरयो ते चालः च्रादि 
देवतां की पूजा का निराकरण कर दिया था श्रौर मय का साम्राज्य 
स्थापित कर रक्खा था। ईसाद्यो ने भी इस्त परंपरा को श्रपनाया कितु 


१ तद्यथा प्रियया धिया संपरिएवक्तो न वाहय किचन वेद्‌ 
तर; एवमेवायं पुरषः प्राक्तेनाध्मना संपरिएवक्तो न वहथः किचन वेदं 
नान्तरम्‌, तद्रा अरस्य एतदाप्तकामं आ्रारमकामं अकामं सपम्‌ ॥ श्र्थाद्‌ जिस 
तरह से प्रिया ची द्वारा अच्छी तरह आलिगन किया श्रा पुरुष न भीतर की 
किरी वस्तु का क्षान रखता है न वाहर का, उसी तरद स यह जीद नानवान 
परमात्मा से मिलकर न भीतर का जानता है ओर न वाहर का; क्योकि वह 
द्रत्मकाम हो जाता है। शर्थात्‌ उसी सव कासनं पूरीहो जाती! 
चास्तव म आत्मा की प्रापि सें किषी चीज की प्रि शेप नदय रहती । बृददा- 
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उन्हे शपते दश्वर क साथ पितापुत्र का संब॑ध स्थापित छर दैश्वर 
जौर जीव कै संबंध मे कोमलता का विधान क्रिया । हजरत युहसम्मद्‌ 
साहब (सं० ६२८-९८८) के अनुयायी मुसलमान लोगों ने भी उसी भय 
के संबंध को, जो यहूदियें मे था, अपनाया । यहूदियों की अये्ञा ईैसा- 
इय नौर युसलमानो का खुदा क्रिसी जाति-विशेष के लिए नदीं है वरन्‌ 
वह उन सब लोगों पर छपा करताहै जो प्रु ईैसामसीह या हजरत 
मुहम्मद साहब की शरण मे जाते है । ये दोनों ही मवं वैगुव्र या 
सभ्यस्थ के मानमेव है । 


मयके संबंध की तथा मूर्तिपूजा-विरोध की प्रतिक्रिया हद । 
यहोवा फे श्रनुयायियों इसरादइलियो मे ही नदी युखलमानों मे मी यह 
प्रतिक्रिया हुई ! दैसाष्यो मे प्रेम के लिए अधिक गुंजाइश थी | यूनानी 
दाशंनिको नौर उनके श्चनुयायिर्यो, विशेषकर शलोदीनस आदि के विचा, 
यूनान की शाप्त टोललियोँ तथा ईषायां के मभ्ययुगीन संतो के सम्मिलित 
भरमा से रहस्यवाद को एक द्द्‌ चाधार-भूमि मिली । हदु नौर 
बौद्ध का प्रभाव मुस्लिम देशो में पैल रहाथा। चरसे तो भारत 
का श्रादान-परदान बहुत दिनो से चल रहा था । इन्दं सव श्रभावो से 
मुसलमानों के सूक सश्परदाय को पोषण मिला । बसरा ओर बगदाद 
उसके दो युख्य केन्द्र बने । 


यद्यपि शुद्ध इसलाम धसं मे प्रेम गौर सादन-भाव के लिए बहुत 
कम स्थान है तथापि लोग अपनी-अपनी प्रकृति श्रौर प्रृत्ति के चनु 
कूल सभी बातो के लिए गुंजाइश निकाल हेते है । रए के लोगो में 
सभी कठोर च्नौर उह ड न थे। वहं सी प्रम नौर संमीत के उपासर्को 
का भावन था। प्ररब ॐ कवियों मे ्रबी भौर रिज रेसे दी कवि 
थे । इन्होने इश्क मजाजी से इक्र हङ्गीक्की पर जने का प्रयत्न 
कियाहै। 


मुस्लिम जगत में प्रेम की पुकार करनेवालो मेँ रानिया (० सं० 
८०९) का नाम बड़े श्राद्र से लिया जाता है। यह बसरे की रहनेवाली 
थी | इसको हम इस्ताम की मीरा कह सकते है । प्रारंभ में तो इस्लाम के 
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कटररपंथियो, सुल्लाश्चो ओर खलीफा् का उदार बृत्तिवालिे सूकरि से 
विरोध रह्‌, क्योकि दैश्वर से रेक्यभाव रखते श्नौर याने-जाने चादि 
को वे एक प्रकार छुफ़ सममते थे । मंस्‌र (भर० ८३९) को जिसका दसरा 
नाम हत्त था 'अनलदहक्तः अर्थात्‌ नै सचा हू (अहं ब्रह्मासि) 
कहने के कारण सूल पर चना पड़ा था। यह्‌ बगरदाद्‌ का रहनेवाला 
था । जितनी खुलकर मंसूर ने इस सिद्धांत की घोषणा की थी उतनी 
सष्टता से किसी ने नदीं की थी । वहं मुहम्मद्‌ साहब को नवी मानता 
था, फिर भी उसे कटृरपेथि्यो का कोपमाजन वनना पड़ा । इसके बलि- 
दान से सम्प्रदाय को बल मिला । जूलञनून यजद्‌) .जुनैन चादि ईस्ताम 
के साथ समभौते का प्रयत्न करते र्दे, छतु पूणता सफल नहो 
सके । इस्लाम को तसच्युफ़ की जरूरत धी श्नौर॒तसब्वुफ को इस्लाम 
की | इमाम गरडज्ाली ने इतत सममौते की पूर्वि कर देषभाव को मिटाया | 
ये संवत्‌ ११०० के क्ररौब थे । 


हैरान में मुस्लिम क््स्ताके कमो जाने पर सफौ कथिता 
चेती । वहां सौलाना रूम, हाक्निज, अत्तार बड़े ऊँचे दर्जे के कवि हुए । 
उमर .खैयाम ने अपनी सनादयो मँ सुय चौर सुन्दरी-पेम की प्रतिष्ठ 
की | ये भावप्रतीके रूप से सूफ़ी भावनां की पुष्टि करते थे । 

दिदुस्तान में मुहम्मद्-िन-क्रासिम के साथ आये हए छदं अरब 
सिध मे बसर गये। वे हिदु्ों के प्रमावमे अआये। यहां के दशनिक 
तरातावरण में सफ सम्प्रदाय खूब पनपा । सुलतान सूफियों का केन्द्र 
बना । भरो के पश्चात्‌ चौर युक्धलमान जातियां मी श्रा । वे लोग 
लडते-मिडते श्रौर मारकाट करते रहै कितु सूफी लोग श्चपने प्रेम 
का संदेश प्रतारित करने मे तत्पर रहे। यां के मुसलमानों मे ्ुलहसन 
हज हभ्िरी बहत प्रसिद्ध सफ हए है । उनका किखा हा कश्फुलं 
सहजूबः सफ सस्प्रदाय का प्रामारिकं प्रथ माना जाता है । यहां सुक्षियों 
के कई सिलसषिले चले । उनमें चिश्ती, सुहरावदी, क्रादिरी, शत्तारी चौर 
नप्रशवंरी प्रमुख माने जाति है । इनमें मुडडदीन चिश्ती १२४९ में 
शाददुदीन गोरी के साथ अयेयथे। सलीम चिश्ती मी एक मशहूर 
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फक्रीर हो गये है । शाहजहां कां लडका दाराशिकोह भी सृुफी सम्भदाय 
का पोषक श्रौर बड़ी दरार प्रकृति का था। वह कऋदिरिया .खनदान 
का था। ख्वाजा बहीडहीन नत्रशब्रन्दियो मेसेथे। जायसीने चिश्ती 
सरानदान का उत्ते किया है । 
यद्यपि सुप्तौ लोग स्वत प्रकृतिव्े ्ौर वितनशीकल्ल थे तथापि 
बे इस्लाम केषेरेमें दी रहना चाहतेथे। वे भौर 
सूफी-सिद्धंत धर्मो फे प्रति उदार थे, उनका श्राद्र करते थे, कितु 
निष्ठा चौर श्रद्धा इस्लाममें दी थौ । जायी जैसे 
उदार मुसलमान ने भी इस्ताम धर्म को ही महत्ता दी है ( शसो वड पंथ 
मुहम्मद्‌ केरा! ) साधारण मुपक्षमान मे कुरान की अज्ञाच्रोंको 
विधिवाक्य फे रूप मे मानने की प्रघृत्ति रहती है । वह उसमे सक्त का 
दखल नदीं चाहता है । सृक्ठो लोगो का मतत भावना-पधान है, कतु उमे 
स्वतंत्र चितन पर्याप्त मात्रा मे है) वे अपने विचायं की पुष्टि कैकल्लिए 
कुरान शरीफ का पोषण दँ निक्रालते दै, ठीक उसी तरह से जिस तरह 
हमारे या के दाशेनिक श्रुति के अधिकार-केत्र से बाहर नदीं जाते ! हां 
शराब को लेकर प्रतीक रूप रौर कुछ वास्तविक रूप से मी शरीयत 
की अवहेलना की गह है । वह एक आध्यास्मिक मस्ती ओर स्वतंत्रता का 
प्रतीक है | इती प्रकार बत उनके यहां प्रेमपात्र का प्रतीक है । शराब 
शरीर बुतपरस्ती को, जो युसलमानों के यहां वेष्यं है, प्रतीक-ह्प से 
छपनाक्रर शरीयत से स्वतंत्र दने का ऽन्हनि मनसिकर तोष प्राप्त 
किया । वैसे तो दुनिया के दाशंनिक विषय तीन दी है श्वर, जीव 
श्नौर जगत । इन तीनो की अन्विति ब्रह भे हो जाती है । इन तीनों मे 
जीव श्यौ जह्य या दश्वर का संबंध सख्य है । 
यु्तलमानों के एकेश्वरवाद में अल्लाह की सुखल्यता है, शतु उसी 
के साथ मुहम्मद रसूल-अस्लाह को भी प्रधानता दी गई है| रान 
शरीफ मे अ्लाह का बणेन कर रुग मे श्राया दै । (१) एक देशनविरोष 
(खगं या ्ासमान) मे रहनेबाले उक्ति-प्रधान रूप मे, जो रसूल से 
बातचीत भी करता है, श्नौर (२) सवदेशिक शौर व्यापक खूप में । 
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सुनिये ने इस व्यापक रूप को अधिक श्रपनाया कितु उसको अपने प्रेम 
का विषय बनाया! रसल मे व्यक्तित्व का प्राधान्य था। उनकोभी 
वि अपने प्रेम का विषय वनाया। 


जीव या सालिक अथवा साधक का ञुख्य ल्य है ईश्वरीय 
सत्ता फे साध तत्लीनता प्राप्त करना । इसे लिए हमको मनुष्य के 
चार विभागो को समभ लेना आवश्यक है । वे इस प्रकार हैँ 

नप्प इद्विणां ओर चंचल चित्तवृत्तियां), रूह (आत्मा), कत्व 
(हृद्य, जिस पर ईश्वर का प्रतिधिव पडता है) अौर चत (वुद्धि) । नप 
का निरोध ही साधक का परम लद्य है । योग को भी पतञ्जलि ते चित्त 
दृत्ति-निरोय कहा है 1 योग्चित्तदृत्ति निरोध । नप्प के प्रवल रहते हुए 
क्रत्व की शुद्धि नहीं हो पाती । नीचे दी प॑क्तियां मे जायसी ने इसी शुद्धि 
छौर परिमाजन की च्नोर संगरेत क्रिया है। 


तन द्र कं सानु, दृर्तन देला जो वहे। 
मन सौ लीजिय मालि, मुहम्मद्‌ निरमल दद दिवा । 
क्रत्व को अंतःकरण की साति भौतिक्र.पदा्थं ही साना दैः कितु 
उसमे अल्लाह की छाया पडने से उसका रूप धमौत्िक भी हो जाश 
हे । करह्व का एक सूदमतम चरंश है जिसको सिरं कहते दै । सिरं से 
मनुष्य यं निष्कामता चौर संन्यास की मावना श्रा जाती है । वह्‌ दैश्वरीय 
जमाल (माधुर्य) का प्रसाद्‌ है । कल्म पर पडे हुए चित्र ही ्रात्मामें 
ज्ञानरूप हो जाति है | ल्व रूह की उन्नति का साधन है। 
रूह इन्सान का शुदधतम चश है जिसमें अल्लाह की सलक 
पड़ती है । सूफी लोग क्त को नक्र से तो ऊँचा मानते दै करित उसको 
तथा उसके द्वारा प्राप्त इतल्म ज्ञान) को देश्वर-प्राप्ति मेँ वाधक सममते 
है। वे रक्त की अपेक्ता'्वारिष्ं को अधिक महत्व देते है। यह 
स्वारिप्‌ दस्य शनः (प्रातिभन्ञान) के निकट चा जता है| 
सूफी लोग साधक की चार च्रवस्थापं मानते है :- 
शरीयत--श्र्थात्‌ धमेप्रथो के विधि-निषेध का विधिवत्‌ 
पालन । इसमे वादरी कर्मकरा रहता है । 
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तरीक्रत--बाहरी कमैकांड के विधि-निषेध से परे होकर द्य 
की शुद्धता द्वारा उस परमतत्त्व के साक्तात्कार की चेष्टा । 

हकीकप--पत्य या तत्त्वहष्टि की प्राप्ति 

मारफत-अर्थात्‌ सिद्धावस्था, जिसमे साधक की आत्मा 
परमात्मा में लीन हो जाती है नौर बह प्रेममय हो जाता है। 

शरीयत यद्यपि पहली श्रेणी है तथापि सिद्ध लोगो ने उसका 
तिरस्कार नदीं किया है । 

जायपती ते इनको ही चार सुक्राम के रूप में कहा है- 

चारि वरे सौ चद, सत सौ उतरे पार । 
श्रषरावटः मे भी चार बसें का उत्ते है- 
वक चढाव, सात खंड ऊँचा । चारि बसेर जाड प्हूचा । 
इसी पुस्तक में इनका नाम भी गिनाया गया है | 
कही तरीकत चिती पीरू | उधरसित श्रसरफ श्रौ जगीर 19 
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राह हकीकत प्र न चक्की | पैठि मारफत सार बडकी ॥ 
सारांश यह है किनप्लको वशम करके क्लप की शुद्धि कर 
रूह को परमालमा मे लीन करना सालिक्र या साधक का मुख्य कायं है । 
इस कायं में जिक्र (स्मरण) श्रौर सुराक्रवरत (ध्यान) सख्य साधन है । 
नाम-स्मरण का महत्व संतो ओर भक्तां दोनोमे ही रहा है । जायसी ने 
रतनसेन द्वारा पद्मावती के नाम काजाप करायाहै। 
बैठि सिंघ शूला हो तपा | पदमावतिं पदमावति जपा ॥ 
इससे .खुदी का नाश होवा है) खुदी का नाश परम मिलन के 
लिए अनिवायं है। ध्यान था सुराक्रवरत द्यरा तल्लीनता आती है । इस 
तल्लीनतां की दी चवस्था को हात कहते है । इस च्रवस्था में साधक 
-सुदी का त्याग कर नंद में सूसने लगता है । यद एक रकार के अविशा 
~~~ 


" जायसी-गंथावली, पृष्ठं ६२१ 
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की जवसा होवीदहै। इस दशा का वरण॑न जायसी ने इस प्रकार 
दिया है- 
जेहि मदं चदा परा तेहि पले ! सुधि न रही श्रोहि एक पिले ॥ 
परी कया भु लो, क रे जिञ ब्ि भीडं । 
को उठाद त्रैठरै, बाज पियारे जीडं॥ 


इस हाल की अवस्था की दो दशाएं होती । एक फनाकी जो 
अमावारमक है चौर जिसमे खुदी का नाश हो जाता है । दूसरी अवस्था ` 
वक्त! की है । बक्ता काथं स्थायित्व है । यह भावात्मक परमानन्द की दशा 
है । व्यक्तित्व का क्था होवा है १ बह लोहे के गोते चनौर अग्नि की भति 
परमात्मामय हो जाता है अर्थात्‌ अपना व्यक्तित्व बनाये रखता हा 
भी परमात्मा के गुण प्राप्त कर लेता है, अथवा शराव अर पानी की 
तरह मिल जाता है, कितु अपनी खासियत अलग रखता है (शरा चौर 
पानी मिलाकर जलाने से शराब जल जायगी पानी नहीं जलेगा) अथवा 
लेसे पानी कीर्बूद स्ुद्रया दरिया में समा जाती है फिर उसका कोई 
एथ अरितत्व नहीं रहता है । सृफी पङ्तीर पहले दो पत्तों की शरोर 
अधिक मुके है । कबीर ते तीसरे पक्त को अपनाया है। 

सफी लोगो ने सर्वासवाद्‌ को माना तो है कितु उसको प्रतिधिव 
वाद्‌ से मिलाया है । जगत्‌ के संब॑ध सेंषदे कत्पनाएं कीजा सकती 
है । जगत्‌ चिवतं है अर्थात्‌ उसका को पथक्‌ असित नही है, जैसे 
पानी का दुलबुला । जगत्‌ परिणाम है जैसा सांस्यवाले मानते है । जगत्‌ 
हेश्वर का प्रतिधिब है । प्रतित्रिववाद का उदाहरण जायसी से दिया 
जाता है- 

नयन जो देखे केवल मा, निरमल नीर सरीर । 
हसत जो देखे हष भा दखन जोति नग हीर ॥ 

पद्मावती के नखशिख-व्णंनमे भी पेषी दी बात कदी गर है, 
देखिए- 

जे दिन दसन जोति निरमईं 1 ब्रहूतैन्द जोति-जोति श्रोहि भई ॥ 

उपनिषदों मे भी कदा गया है-^्तस्य भासा सवैमिदं विभात्तिः। 
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सर्वासवाद्‌ के उदाहरणों की भी कमी नहीं है । (लर म॑ 
जायसी लिखते है- | ५ 
सतै जगत दरपन कै लेखा | त्रापुहि दसन श्रापुहिं दखा ॥ 
9 > % 
राहि फल श्रापुहि रखवारा । ग्रापुहि सो रस चाखनहार । 
> > >९ 
ग्रापुहिं कागद श्राप मसि, श्रापुदि लेखनदार । 
ग्रापुहि लेखनी त्रखर, श्रापुहि पंडित प, ॥ 
हिंदी ॐ सूकी कवियों पर भारतीय स्बस्मिवाद्‌ के अतिरिक्त हट- 
योग का ककष मभाव था । जायसी तथ चन्य सूफ़ी कविथां ने हठ- 
योग के मूल सिद्धा “जो पिड मे वही त्रह्ंड मे हैः पूणरूपेण माना 
है । देविए- 
सातौ दीप नवौ खंड, श्राटौ दिसा जो श्राह । 
जो बरु्हड सौ पिंड है, हेरत श्र॑तन जाहि।॥ 
जायसी ने प्राणायाम को मी माना है, देखिए- 
चाद पुरुज दून सुर चलहीं । सेत लिलार नखत कलमलही ॥ 
इस प्रकार हम देखते है किये सूफी कवि भारतीय जीवनमें 
घुत-गित गये थे । इन्होने भारतीय कहानियों के साथ भारतीय धिचार- 
धारा चनौर परपरा को अपनाया था। साथ दी सच्चे य॒सलमान भी 
बते रहै थे | 1 
प्रमगाथा-साहित्य 
प्रममा्गी कवियों ने अपनी प्रेमगाथाश्चों द्वारा यह सिद्ध कर दिय 
कि सभी मनुष्यों ॐ हृदयम, चदे वे दद्‌ हों नौर 
प्रमां कवियों चह युसल्षमान अ्रथवा शौर किसी सम्भ्दाय के, प्रम- 
का लकय भावनाके वीज वर्तमान रहते है, जो समय पाकर अङ्क 
रित हो उठते ह । इन लोगों ने आर्यानक काव्य द्वाराः 
यद्‌ दिखलाया कि किसी के रूप गुण से ्ाकषित होकर उससे एक होने कीः 
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इच्छ करना, इस कायं की सिद्धि के लिए नानाप्रकार ® असश्च कष्ट 
-मेलना, शन्त मे उकी प्रपनि से सुख, फिर उसके वियोग के दुख नौर परम 
की पीर शादि हृद्य के विविध भाव रौर उपकी तरङ्खे क्या दद्‌ स्या 
सुसल्सान सभी के हृद्य मे समान रूप से उठती है । इन लोगों ने युसलमान 
होकर हिद घरानों में प्रचलित प्राचीन प्रेम-कहानियो को उन्दी की माषे 
क्‌], पर अपने दग से; नोर इस प्रशार यह सिद्धकर दिया फि जहां प्रेम 
है वहां जाति, सम्प्रदाय या मत-मतांतर का मेद्‌ को$ धथ नक्ष रवता। 
त्ेमकथाश्नौ की परम्परा तो संस्कृत ओर अप्र श से चली आ रही थी, 
वीरगाथा काल में राजार्थो की धिजय-यात्राधों के अङ्क रूप प्रेसकथापं 
आह ह । पद्मावती की कथा शष्वीराजरापो' मे भीहै। शु दिरीमे 
स्वतंत्र रूप से प्रेमगाथाथो को श्रपनातेवाज्ञे भुसलमान कवि ही थे। 
इस परम्पय म पहला नाम सल्ला दाञ्द्‌ का च्रात्ताहै। ये घला- 
उदहीन खिलजी के समयमे े। इनका कविता-काल सं १३५५ 
के ्यास-पास माना जाता है । इन्होने पूर अर चन्दा' नाम की प्रेम 
कथा िखी थी क्षिन्तु वह अव उपलन्ध नहीं है । इस प्रकार की प्रेमः 
गाथा लिखते-वालों मे सबसे पहले कवि जिनकी रचना प्राप्य है, रेख 
कुतुषन है । ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे श्नौर इनकी 
रचित प्मृगावती' ( निर्माण-कराल ९०९ हि० च्रथौत्‌. १५५९ वि०) इष 
अकार का पहला आआख्यानक-काव्य है । इषम च्रवधी वोली यें दोहा 
चोपायो में चन्द्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार नौर कंचन- 
नगर के राजा रूपयुयरि की राञ्यकन्या सृगादती की प्रेम-कहानी 
वर्सित है । भ्रगावती उड़ने ढी विद्या में निपुण थी । एक दिन राजा 
धोखा देकर बह उड़ गई । राजा ऽसी खोज मे निक्त पड़ा । रास्ते 
में उसने रुक्रिमिणी नाम की एकु रूपवती कन्या को एक राद से 
चाया ! उसके पिता मे उसका राजङ्रुमार के साथ विवाह कर दिया । 
करिह राजकुमार मृगावती की खोज मेँ तत्पर रहा । वहं उप्त नगरमे 
पहुंच गयां जहां मृगावती अपने पिता क देहावसान फ पश्चात्‌ 
उसकी गही पर राज कर रदी थी । वहां वह बारह वषे रहा} राज- 
कुमार ॐ पिता को खबर लगी तब सते सको बुलवाया । राजकमार 
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मृगावती को तथा सिमी को साथ लेकर अपने नगर परहा । वहां 
शरद मे हाथी से गिरकर इसकी मृद्यु हो गर । इमे प्रेभ-माग की 
कठिन्या का चच्छा दिण्द्शंन कराया गया है च्रौर बीच में सूफी 
सिद्धान्तो की भी फलक दिखाई गई है । इस परस्परा मे मंमन, जायसी, 
उसमान (चित्रावली' के रचयिता), नूर सुदम्मद्‌ (इन्द्रावती मौर 'अनु- 
 रागरबाँुरी, केरचयिता) तथा रेल नि्तार (पफ जुक्तेखा' के रचयिता) 
चादि कदैकपि हृए। कृ हिन्दु, जैसे पंजाबी कवि सूरदास, तथा इुशल- 
लाम आदि ते भी इसी शैली मे प्रमास्यान लिखे है । 


हम ऊपर कह चुके है कि कदी तो इन्हे हिन्दु 

गाथाश्राँकी की कहानियां अपने ठ्मसे कहीं। ठ्गसे यहां 
विशेषनाए मतलब है इनकी रचनाघ्रों के ठचि भौर वणेन. 
शैली से) भारतीय साहित्य में प्रव॑ध-काव्यों 

की जो सगेवद्ध प्रथा पुरातन काल से चली श्रा रदी थी उससे 
इन्दोने काम नहीं लिया । इन्होनि फारसी की ससनवियों को आदर्शं 
बनाया | इनमे विस्तार के च्रनु्ार कथा सर्गो या अध्यायो मे विमक्त 
नहीं होती । एक सिरे से इनका क्रम चलंड-रूप से बशात्रर चला 
जाता है, केवल कही-कहीं घटनां या प्रसगों का उल्लेख शीर्षको 
फेरूपमे दे दियाजाता है, जैसे-सात सथुद्र खंड, यजा गह्‌ चेका 
खंड या याजा बादशाह युद्ध खंड इत्यादि ! मसनवियों की रचनां 
फे संव मे इछ विशेष साहित्यक परम्परां के पालन का प्रतिव॑ध 
नहीं होता। इनमें केवल इतना ही आवश्यक होता दै कि सारी स्वना 
केवल एक ही छद्‌ मेँ हो, पर कथावस्तु के संबंध में एक परस्परा का 
पालन अवश्य करना पड़ता था। चारंम मे परमेश्वर, नबी च्नौर 
तत्काततीन बादशाह की स्तुति मसनवियों मे अनिवाये समी जापी थी 
प्रायः समी ने अपने गुरश का तथा अपने जन्मस्थान आदिकाभी 
सत्तेख किया है! इस परम्परा का पालन जायसी श्नौर -कुतुबन 
श्मादि सभी प्रेमगाथाकसं ने नियम से किया दहै। दमी इन 
लोगो ने ्ाचयोपात दोहा-चौपाई दी (सात-सात या कदी-कदीं नौ.नौः 
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चोपायो के बाद एक-एक दोहा) रसा दै । जायसी के पूवं के कवयो 
ने पचपच चौपादयो के पश्चात्‌ एक दोहा रक्वा है। चौपाद्यो की 
विषम संख्या देख कर यह धारणा होती हैियेलोगदोद्ी चरणोसे 
चौपाई पूरी मानते रहे हेग, पर जैसा फि श्योपाई शब्द्‌ ही से ष्ट 
है, चाये चरणो मे एक चौपाई पूरी होती है । तुलसीदासजी ने एेसा 
ही करिया है। ये तो बाहरी विशेषताएं रहीं । सूयो की प्े्गाथाकी 
एक आन्तरिक विशेषता यह है कि पुरानी कथां मे एक नया अर्थं 
भरा गया है इस्त बात को छुतत्रन ने अपनी मृगावती मे लिखा है । पुनि 
इम अस्थ खोल सव क्‌! यह्‌ अध्यास संकेत ही इनकी विशेषता 
है ! इनमे रूपव्णन के अन्तगंत नखशिख-वणेन बहुत अच्छ ह्य, 
उसी के साथ ही विरह-निवेदन भी बड़ा मार्मिक हृश्रा है । 
सवते माक की बात इन प्रेमगाथा्थों के संवंधमें यह्‌ है किये 
सभी अवधी मे चौर दोदा-चौपरैद्द मे ही लिली 
म्ेमगायाश्रों का गई है अव तक प्रायः दस प्रेमगाथाश्नों का पता 
रूप त्रौर विय लग चुका है, पर उनमें के प्रकाशित संस्करण केवल 
तीन ही हमारे देखने मे अये है । परसभी की माषा 
डौली तथा विषय-निर्वांह आदि के संव॑ध मे आाश्वर्यजनलक समानता 
पाई गई है । यहां तक कि लेखको के भिन्न.मिन्न नाम यदि न बताये 
जार्यै तो पाठक यही समेगा फ ये सव एकं ही लेखक की लिखी हृ 
है । विषय प्रायः सभं मे कु-कृ्ठ इसी ठङ्ग का होता है- कोई राज- 
कुमार किसी राजङ्कमारी के रूपगुण की प्रशंसा सुन या प्रत्यक्तया 
सखप्न या चिन्न मे देखकर कर्षित होता है । उधर भी यही हालत होती 
है । अंत में वह्‌ ङु विश्वस्त साथियो को साथ लेकर उसकी खोज में 
चल पडता है! प्रायः उसे कोई मार्गप्दर्शंक भी मिल जाता है । यहं 
अधिकतर राजकुमारी का भेजा हा कोड दूत अथवा दूत का काम 
करनेवाला कोई पक्षी या तोता हा करवा है । राह मे उते बड़ी विन्न 
वाधा्नो का सामना करना पडता है। कई बार फलागम होते-होते 
कोई ठेसा विच्च श्रा जाता है या उपसे कोद पेसी भूल हो जाती है जिससे 
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उपकी इददेश्य सिद्धि फिर एक चनिश्चित काल तक के लिए रुक जाती है । 
वण॑न मी इन श्रास्यायिका्ओं का एक आवश्यक अंग होता है । इनके 
संब॑ध में यह सदा स्मरण रखना चाहिए क्ति इन कहानियों का धार 
प्रायः देतिहासिक्‌ होता है चनौर बहुत सी घटठनाए भी ठेतिहासिक होती 
है, यद्यपि कवि उसमे अपनी आवश्यकतानुसार हेरफेर किए रहता है । 
पर इन इतिहासमूल ङ कथानकं के अतिरिक्त कवि अपनी इच्छा या 
्ावश्यकृता के अनुसार एक या अधिक काल्पनिक कथानक भी मिला 
देता है । यह प्रायः चरितनायक के इत्कषं को बढाने नौर कथा में अलौ. 
किक या भाध्यारिमिक पन्त को स्पष्ट करने के उदूदेश्य से होता है । 


हन प्रेमगाथाश्नो का सबसे महत्त्वपूएं बह अश होता दै जिसका 

संबध अध्यात्म या रहस्यवाद से होता है । लौकिक 

प्रमगाथाश्रो मे कथाकेद्रारा कवि जो परोक्त की शरोर संकेत करता 

रहस्यवाद दहै वही शायद रचना का प्रधान उदुदेश्य रहता था। 

कथा के छत मे कवि स्पष्ट रूप से कह देता है कि 

चहं सारी कथा अन्योक्ति रूप मे कदी गई है चौर उसी रूपमे कथाको 

समभे के लिए वह्‌ पाठक से रनुरोध करता है । उदाहरणाथे पद्मावत 

मं नायक रतनसेन को साधक सममना बाहिर । पद्मावती को प्राप्त 

करने की इच्छा से जो उरते हृदय मेँ प्रेम की पीड उठती है उसे ईश्व 

रोन्धुख प्रम या लगन समना चाहिए । पदूमावती तक पहंचने की राह 

बतनेवाले सुश्रा को गुर, राघव दूत को शैतान, रानी नागमती को 

सांसारिक बंधन, तथा सुलतान अलाउदीन को माया का प्रतिनिधि या 
शैतान बताया गया है | निस्नक्तिखित चौोपाहयां ेखिए-- 


म एदि श्ररथ पंडतन्द वू । कहा कि हण किह श्नौर न सुमा ॥ 
चौदह भुवन जो तर उपराहीं । ते सथ मानुष॒ के घट माही ॥ 
तन चित्तउर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
रारू सुश्रा जड पथ देखावा | ब्रिन गुर जगत को निरगुन पावा १ 
नागमती यह दुनिया-धंधा | बचा सोद न एहि चित वंधा॥ 
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राघव दूत सोह रतान्‌ 1 माया अलाउद्दीन सुल्तान्‌ ॥ 
प्ेम-कथा एहि मेति विचारहु । वृषिलेहु जौ वृ पारहु॥ 

इस प्रकार रतिम चौपाई मे कवि एक प्रकार से चुनौतीसीदे 
देता है कि यदि उक्तं रीति से कथा को समर सक्रो तो समम लो। 


इस रूपक या अन्योक्ति का सव स्थानों से पूराूरा निर्वाह नदीं 
हरा है 1 नागमती दुनिया का धन्धा अप्रस्तुत भें चाहे कहं क्लिया जाय 
भ्रसतुत मेँ उसका चरित्र बहुत च्छा है । उसमें ज्ीसुलभ असया माव 
तो है छतु उसका विरह वड़ा मार्मिक है नौर उसमे मानसिक पक्त 
की प्रधानता है। उस्ना त्याग चनुपम है। बह पद्यावती को संदेशा सेजती 
है--'सोहि भोग सो काज न बारी । सौह दिर्ट कै चाहनहारी । एेसी 
सती-पाष्वी नारी को दुनिया-धन्धा कहना उसके साथ अन्याय करना है। 

खुरा वो रार बनाया यह दीक है कितु उस गुर वनाने ॐ कारण 
रतनसेन के प्रारस्मिक प्रेम मे इह असवाभाविकता आ गई है जिसके 
कारण च्राचार्य शुक्तजी ते उसे प्रेम न कहकर लोम कहा है! गुरु का 
उपदेश मौखिक ही होता है । भौत्तिक पक्त मे केवल वरन सुन कर बेहोश 
हो जाना अघ्वासाविक अयश्च है छन्तु श्राध्यास्मिक पद में यहं गुर 
की महत्ता का चयोतक होता है! 

इनके अतिरिक्त श्नौर भौ बहत से भाव जो रहस्यवाद से संबंधित 
ह प्रेसगाथाच्रो मे मिलते है प्रेसमागी कवियों पर हव्योग का भी 
प्रभाव है । यह्‌ प्रभाव हमको जायसी के चौर नूर उुहस्मद के गढ़ 
चरणन सें सिलते है । 


जायसी- 
नवौ खड नव रपैवरी, श्रौ तहँ वञ्च कवार | 
चार वेर सौँ चदे, सत सौ उतरे पार॥ 
नव णैरी पर दक्षम वारा । तेहि पर बाज राज गरिवारा। 
धरी सो बैठ गतै षरिवारी। पहर पहर सो श्रापन वारी 
जबहीं वरी पृज तें मारा! धरौ घरी धस्विार पुकारा । 
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नूर युहम्मद-- 
राजै गढ़ नौ खंड बनावा । ऊच गगन लग ताहि उटवा ॥ 
गद्‌ के ऊपर टी ही, षड़ियाली धड़ाल ॥ 
नितिदिन बैठे साप, घड़ी पूद्ूरत काल॥ 
जायसी के उद्धरण मे दशम द्यर श्रौर भ्रनहद्‌ नाद के साथ 
सियो के मने हृए शरीयत रादि चार सकाम या श्रेणियो का वणंन 
गया है । नूरमुहम्मद मे नौ खंडं के उपर गढ़ का वणन है, वहां पर 
अनहद शब्द्‌ होता है चौर मनुष्य की यु की श्र भी संकेत है। 
सिहलगढ चौर आगमपुर का वणन प्रायः एक सादी है। भआागम- 
पुर भीर्षिघु केपारहै। यह नाम भी सांक है। नूरयुहम्मद्‌ नेच 
शरीर सूच को शरीर ॐ भीतर ही माना है, कितु उनका क्रम कु उलट 
है । उन्हनि पले खंड मे चंद्रमा माना है, चौधे मेँ स्य । 
चेहर से पतिगृहं जति का रूपक शौर सरोवर मेँ स्नान कीःबात 
मी जायसी नौर नूरयुहम्मद दोनो ने ही की है । इसमें भगवान्‌ को 
पतति-रूप से मानने की व्यंजना है । 
जायसी- 
ए रानी मन देषु विचारी । एहि नैहर रहना दिन चारी ॥ 
जोलहि श्रे पिता कर राज । खेलि लेह जो सेल श्राज ॥ 
पुनि सासुर हम गौनव्र काली 1 कित हम किंत यह्‌ सरवर पाली | 
नूरयुहनम्भद्‌-- 
खेलि ले नहर मौ, सत्र मिलि परमद खेल । 
पुनि नदहर के छाडतै, सायर होत्र श्रकेल ॥ 
हम श्ज्ञात न सासुर चीन्हा } यह नइहर ऊपर चित दन्द ॥ 
सुरियो प्रतिविववाद्‌ की भी भलतक जायसी, उसमान, नूर- 
युदम्भद्‌ मे समान शूप से मिलती है । 
३ 


द हिरी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


नायसी- 

बिंगसे कुमुद देखि ससिरेखा । मँ तेहि सूप जहां जो देखा ॥ 

पावा सूप-रूप जस चह | ससिमुख सब दरपन हुई रहै ॥ 

नैन जो देखे कँवल भए, निरमलल॒ नीर सरीर। 

हसत जो देखे हंस भए, दन जोत्ति नग दहीर॥ 
उसमान ~ 

चिर देखि...तै जाना । तामहं श्रहा सो नदिं पदिचाना | 

चित्रि महं सो श्राहि चितेरा । निर्मल दिष्टि पाड सोहेरा॥ 

चित्र को संसार कहा है भौर असली विव को परमालसा । जो 
चित्र मे मन लगते है वे असलियत से दूर रहते है । 

भूरख सो चित्र मन लावा | सेमर सुश्रा जैस पद्ठतावा ॥ 

इन च्राध्यात्मिक व्यजनाश्नों फे अतिरिक्त पद्मावत की भति 
चित्रावली सें भी गुरमदहिमा गाई गई दै । वहां भी एक पत्ती ही गुर का 
शूप धारण करता है । 

श्र कहा श्रव सुनहु परेवा । मै तोर सौख मोर ते देवा ॥ 

मँ तजि पंथ जात बौराना। तै गहि बाह पथ परं श्राना॥ 

चूदृत मोर नाउ मेक नीरा । तू सेवके दोह लाइस तीरा ॥ 

सीश्रत हँ जो श्रहा सो जागा ¡ मन तजि चित्र चितेरहि लागा ॥ 

नखशिख-वणंन, बारहमासा मौर बिरह-वरंन के संबन्ध मे 
सभी मँ समान माव पाये जति है । सकि कीग्रेमकीपीरजो विर 
वंन का यख्य चंग है यूपुफ-जुलेखा चौर मधुभालती मे भी पा 
जाती है । इस से इस संग्रह मे उनकी सार्थकता है । 


मलिक मुहम्मद जायसी 
जीवन-वृत्त 


हिदी चौर संसृत के अधिकांश प्राचीन कवियों की माति जायसी 
की भी जन्म-मरण तिथि, जन्मस्थान तथा मादा 
निवास-स्थान पिता आदि के संबंध मे प्रामाणिक रूप से ऊ ज्ञात 
नही है । इतना सो इनके उपनाम "जायसः! से दी 
प्रकट है किये वप प्रात के श्रंतगेत जायस' नामक स्थान के रहने. 
वलि थे । प्रहृत मातरभूमि था जन्मस्थान चदे जायस्रन रहा हो पर 
इनके क्रिया-कलाप का केन्द्र यदी रहा होगा | पद्मावत में धाई इद इस 
पक्ति से भी यदी धारणा पुष्ट होरी दै 
जायस नगरं धरम श्रस्थानू | तदं श्राह कवि कीन्ह वरखानू ॥ 
इस पंक्ति से यहं स्पष्ट है फि कीं से चाकर ("तहां ई) यह 
जायस मेँ वस गये थः, करदा से चाकर इसका कद पता नदीं । कु 
लोग गाजीपुर से भाया वतलाते है लेफिन यह्‌ बात बहुत संदिग्ध मानी 
गर है । आखिरी कलामः मे भी रसा ही लिखा है, देखिए- 
जायस नगर मोर श्रस्थानू] नगर नार्वे आदि ऽन्यान्‌ ॥ 
जायस्त नगर का प्राचीन नाम “उद्यान था। इसका संबंध उदालक 
ऋषि से बताया जाता है । संभवदहै किंनगरकी शोभा केकास्णएमभी 
उसका नाम “उदयान, पड़ा हो चौर फिर उसका ही अनुवाद जायस शुद्ध 
रूप नैश (पड़ान) भथवा (जाए देशः (देश-्राराम की जगह) रख दिया 
गया हो । मूल में इस नगर का संब॑ध उहालक ऋषि से रहा हो फिर इसे 
क कहने लगे हां । किर “उद्यान शब्द्‌ बगीचे के चरथं भें जिया जात 
लगा दो । 


"षी ही बात शअचधिरो कलामः मँ भी कदी गह है :- 
तहां दिवस दस पहने ्ाएउ । भा वैराग बहुत सुल पापडं ॥ 


१8 ददी प्रेमगाथाकाव्य-सं्रह 


इनकी उत्पत्ति के संब॑ध प यह्‌ किंवदंती बहुत दिनों से चली धा 
री है फि इनका जन्म गाजीपुर जिते के एक बडे 
व्यक्तित्व दरिद्र परिवार मे हश था । ' सात वषे की अवस्था 
मे इन्दे चेचक की बीमारी हृदे, जिसमे इनके 
भ्रण तो बच गये पर इनकी एक आंख जाती रदी। कहते है इस बीमारी 
से जायसी की रक्ता करने फे लिए इनकी माता ने मकनपुर के पीर मदार 
शाह की मनौती मानी थी चनौर उन्हीं की दुश्रा से इनकी जान बची | 
पर मनोती पूरी करने के पहले ही इनकी माता का स्वगंवाप्त हो गया 
शौर इनके पिता तो पले ही मर चुके थे । कवि के एकासी होने का 
प्रमाण पद्मावत की इस पंक्ति से मिलता है- 
एक नयन कृवि महमद गुनी । 
एक दोहे मेँ इस वात का भी उल्लेख मिलता है कि बीमारी मेँ 
इनकी बाई खतो पएूटी थी दही, साथ दही वायां कान भी बहराहो 
गया था } वह दोहांश नीचे दिया जाता है 
मुहम्मद बाई दिति तजा एक सरवन एक शआरखि । 
इन किंवद॑तियों तथा अन्य एतिहासिक वृत्तांतो से यह्‌ स्पष्ट ही 
जाता है कि शीतला देवी ने इनके शरीर शौर स्वरूप के साथ मनमाना 
धत्याचार किया था । इनके अत्यंत रूप होने का प्रमाण इस कथा से 
मिलता है । एक बार अवध का कोद राजा जो इन्दे पहचानता नदीं था; 
इनके छुरूप चेहरे को देखकर हँसा । इस पर जायसी ने इनसे केवल 
दतना दी कहा “मोहि का दैसेसि कि कोदर्हि” अर्थात्‌ तु मुम पर 
हसा कि उस ङु्हार ( निमाता, श्वर ) पर ! कहते है फि इस पर 
वह्‌ बडा लञ्जित हुमा; वाद्‌ में इनका परिचय जानने पर बहत तरह 
से इनसे कमा गी । 


इनके जीवन-काल का छुं अनुमान पद्मावत के रचनाक से 
ज्ञगता है जो कि इन्दोने उक्त प्रय मे दे दिया है- 
, . सन्‌ नव सै सेतालिस श्रहा । कथा श्रारंम वैन कवि कहा ॥ 


मलिक युहस्मदं जायसी ३७ 


इस भ्॑थ का चारम्भ सन्‌ ९४७१ हिजरी अथवा तदतुसार संवत्‌ 
१५९७ मे हुश्च था । यह शेरशाहं का राजत्वकाल था 
स्वना-कल शौर प्र॑थारंभ में कवि ने इसकी प्रशंसा मे भी बहत 
से पद्य लिखे है । बस दसी से जायसी के आविभांव 
शौर कविताकाल का स्थूल चनुमान किया जा सक्ता है । 
श्माचाये शुक्लजी ने “भाल्िरी कलामः के आघार पर 
मां श्रोतार मोर नौ सदी । तीस बरखि ऊपर कवि बदी ॥ 
उनका जन्म ९०० हिजरी के लगभग (अर्थात्‌ संवत्‌ १५५० के 
लगमग) माना है । नौ सदी का अर्थं जायसी नौ से दी लगति हगे। 
३० की अवस्था में उन्होने कविता करना भ्राम किया होगा । नौ 
सौ छत्तीस में उन्हेनि “आखिरी कलाम" लिखा । 
नौ से बरस छत्तीस्र जो मए] तब ये कविता श्राखर बट ॥ 
उनके जन्म के वाद्‌ ङु प्राकृतिक उरपात (भूकंप आदि) भी हुए 
जिनका इत्लेख जायसी नेभआखिरी कलाम" मे श्रिया है--भमा मूर्कप 
जगत्‌ च्कुलाना । उसी के च्रास पास सूयग्रहण मी पड़ा था । 
गा प्रलोप होड मा श्रेधियारा 1 दीखहि दिनहि सरग मां तारा ॥ 
जायसी के गुरु शेख मोहिदी (युहीदीन) थे । इनकी गुरुपरम्परा 
का वशेन जायसी की पद्मावत ओर 'अखरावट' 
शण्थरम्परा दोनों मे मिलता है । यह परम्परा निजायुदीनं 
चओलिया से श्रारम होती है। इसी प्रतिलिपि 
नीचे दी जाती है- 


"जं सोगों ने इसको ६२० माना है । फारसी अतरो मँ लिखा हु खा 
नौ सौ रँतालिस, नौ सौ सत्तादस भी पठा जा सकता है कित नौ सौ सत्ता- 
हस मे शेरशाह का शासन काल न था । जो लोग 'एवावतः का रचनालल 
६२७ मानते है उनका कहना है कि क्था ६र०्म ही चारंभ की । उसकी 
भूमिका पुस्तक समाप्त होने पर शेरशाइ के समव मे लिखी । डाक्टर माता- 
भ्रसाद यु ने नौ सौ सैतालीस ही पाड दिया है| 


३८ ददी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 
निजाुदीन ओौलिया सयु सन्‌ १२२९५६०) 
ए 


शेख अलाइ हक्त 





शेख इदु 9४ (पडो के, सन्‌ १४१५ ६३०) सैयद्‌ अशरफ जर्हागीर 


| 
शेख हशाुहीन (मानिकपुर के) शेख हाजी 


| 
सैयद राजी हामिद्‌ शाद | 


शेख मुबारक शेख क्रमात 
शेख दानियाल (मत्युं १४८६ ३०) 


सैयद युहम्भद 
| 
रेख अलददाद 
शेख बुरष्ान (कालपी के, मृष्यु सन्‌ १५६२ ३०) 
शेख मोहिदी (घुदीरदीन) 


मलिक युहस्मद्‌ (जायसी) 


उपयुक्ष परंपरा जायसी के असुयायी मुप्लमानं मे अव तक 
प्रचलित है। "पश्चावत' मेँ दी हुई वंशावली इससे छं भिन्न है । 
श@सराषट, में इन्दोनि पनी गुरु-पर्परा का इस प्रकार वणन किया है 
पाएं गुर मोदी मीठा । मिला पंथ सो दरसन दीट ॥ 
नवि पियार सेख बुरहामू । नगर कालपी हूत गुर थानू ॥ 


मलिक युहसम्मद्‌ जाथसी ३९ 


प्राल्लोचना 


व यहां प्रर पद्मावत की कथा भी संकेपसे दे देना आवश्यक 

है । सिहल द्वीप के राजा गंध्व॑सेन की पुत्री पद्मावती 

धद्मावतः कौ शूप-गुण मेँ अह्धितीथ थी, य्ह तक कि उसे योग्य 
कथा वर कीं नदी भिल्लता था। उसके पास हीरामन 
नामकाएकतोता थाजो फि बडा विद्धान्‌ च्रौर 

वाकूपटु था । पद्मावती के वर न मिलने के संबंध मेँ वह एक दिन अपने 
विचार प्रकट कर रहा था पर संयोग से राजा ने उसे विचारे को सुन 
लिया जिससे उसे बड़ा क्रोध आया श्नौर उक्तने तोते को अपने यहाँ से 
निकल्षवा दिया । इधर-उधर छु दिनों तक भटके के बाद्‌ हीरामन 
रतनसेन फे यहा प्हुवा च्रौर उसने उसे अपे यहम रख भी कतिया । 
एक दिन जब राजा कहीं शिकार खेलने गया तबे उसकी रानी नागमती 
ने हीरामन से पूना आरेभ किया हहे हीरामन तू तो दुनिया मे बहत 
घूमा-फिरा है, वता तो तुने कीं मेरे समान कोई नौर भी सुंदरी देखी 
है ? दीरामन ने सिहलद्रोप कौ राजकुमारी पद्याचती क्षी चचां करते 
हए केहा कि “उसमे चौर तुममें दिन चौर चंपिरी यात का अंतर है । 
यह्‌ सुनकर रनीने बडे क्रोध में आक्र उसे मरब। डालने की अज्ञा 
देदी। पर चेरियों ने राजा के भय से उसे मारा नदी, केवल एक जगह 
दिपाक्रर रख दिया । शिकार से लौटने पर अपने प्यारे तोतेकोन 
पाकर रतनेसेन का मिजाज बहुत बिगड़, यदम तक कि अंत मेँ उस 
गुस्सेसे डर कर बाँदियों ने हीरामन को उसे सामने लाकर रव 
दिया । पूञ्ने पर उसने सब वृत्तांतं कह सनाथा श्नौर प्रसंगवश 
पद्मावती के सौद का मौ वणन किया । राजा केदय पर वते कै द्रारा 
सुनी है सुंदरता का दी इतना गहरा प्रभाव पड़ कि वह्‌ भूर्धित होकर 
गरहौ पड़ाश्नौरहोश मे खाने पर योमी-वेश भें सिहलगद की श्नोर 
चल पड़ा । उसके साथी सोलह हजार राजङ्कमार भी योगी का 
बाना धारण कर उसके साथ हो लिये। इन योगियों की पलटनका 

नेता चौर मागै-प्रदशंक वही हीरामन तोता था । 


० दहिदी प्रेमगाथाक्रान्य संग्रह 


छत में अनेक विच्न-बाधाएं मेलते हुए दुर्गम समुद्र पार कर यह्‌ 
विचित्र दल सिदलद्रीप पहा शौर रतनसेन ने एक मंदिर मे, जक 
कभी पद्मावती पूजन करने च्राया करती थी, पडाव डाला थोर वीं 
पद्मावती की सानसिक पूजा में लीन हो गया । इद्धं समय के उपरांत 
श्री पंचमी के पर्वे के दिन पद्मावती वहां पूजन ॐ निमित्त आईं पर 
रतनसेन एेन मौके पर चू गया ! वह उते देखते ही मूर्धि हो गया | 
तोते ने महल ये जाकर उसकी करुण कहानी पद्मावती को कह सुनाई । 
पदमावती ने कहता भेजा कि वक्त प्र तो तुम चूक गये भव इस दुग॑म 
सिहलद्रीप तक चरो तभी मुमे देख सक्ते हो। राजा अपने सभी 
जोगियों सहित किलि मे घुप्ा पर गढ़ मे पर्हुचते-पर्हुचते सवेरा हौ गया 
शौर वह वहीं पकड़ा गया ! राजा के सामने उसका विचार हा ्रौर 
छते सूली पर चदनि की धाज्ञा दी गई ¡ पर यह हाल देखकर उसके 
साथी योगि ने गढ़ घेर ज्लिया .अौर उनकी सहोयता के लिए शिव 
हनुमान श्रादि सारे देवता भी उनके दल में भिल्ल गये । फल यह हुं 
किं ग॑धर्वैसेन की सारी सेना हार ग । उसने जोगियों के बीच जव 
साकतात्‌ शिव को लड्े हुए देखा तो वह दौडकर उनके पैरो पर 
गिर पडा भौर बोला, महाराज पद्मावती आपकी है जिसे चाहिए 
छसे दीजिए । अव रतनसेन के मागं मेँ कोई सकरावट न थी। उसका 
विवाह पद्मावती से हो गया भौर वहं उसे लेकर चित्तौर गढ़ लौट 
भी अाया। 


रतनसेन के दरवार मे राघवचेत्तन नामक एक पंडित रहता था। 
वहं बड़ा तां्निक था भौर इसे यक्षिणी सिद्ध थी । उसमे अपनी माया 
से दरबार के अन्य पंडितो को बड़ा नीचा दिखाया । राजा कों इस पर 
वड़ा कोध आया नौर उसने उसे देश-निकाले का दरुड दे दिया । राघव 
इस शपमान का बदला रेने की नीयत से दिही के तरकालीन बादशाह 
अलाउदीन के पास परहचा चौर उससे पद्मावती कै ल्प की बड़ी प्रशंसा 
छी | अलाउदहीन ने उषे प्राप्त करने के अनेक उपाय किये, रतनसेन से 
कई बार युद्ध हुश्रा पर प्रस्थेकं बार उसे नीचा देखना पड़ा ! च्र॑त मे 
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संपि हई शौर धोखे से डसने रतनसेन को पकड़ लिया धौर कवा 
दिया फि जव पद्मावती मेरे पात श्चाएगी तभी रतनसेन चट सकेगे । 
इष पर रानी ने कहलवा दिया कि मेँ साव सौ बँदियों के साथ तुम्हारे 
पास आ रदी हँ जौर एक बार राजा से रतिम सात्तात कर न्दं चित्तौर 
रवाना कर तुमसे ा मिर्लुगी । इसमे सुलतान ने कोई आपत्ति नहीं 
की । पर इन सात सौ पालक्ियो के अंदर श्रौए उनके ढोने बालि 
कहार सब वीर राजपूत योद्धा थे । उन्हे सुलतान के सीम भे प्च 
कर्‌ इधर तो रतनसेन को छा कर एक घोडे पर बैठा कर बीर बादल 
के साथ चित्तौर रवाना कर दिया गया भौर उधर गोरा इन राजपूत 
वीं के साथ यवनो को रोके रहा । चित्तौर पर्वे पर पद्मावती ते 
छुंमलनेर के राजा देवपाल हयार अपने पास दूती भेजी जाने की बात 
कही । इस पर राजा ने कुमलनेर जा घेरा श्रौर दोनों एक दृसरे से 
लते हये वीर गति को भ्राप्त हुए । इधर जवर नागमती श्नौर पद्मावती 
के परास यह समाचार परहा तो दोनों सह अपे पति रे शव के 
साथ सती हो गहै । बाद मे जब अलाडदीन ग़म पर्वा तोऽसे 
जलती हुई चित्रो को छोड़ कर जौर छु नदीं दिखाईपड़ा 1 
इस कहानी का पूर्वादधं तो प्रायः पूरा कलित है किन्तु उसका मी 
बहुत अंश प्रचलित लोक कथा पर अवलम्बित है । उत्तरां रेति. 
दा्षिक घटनानां फे धार पर है । इसके नायक- 
कथा मे कल्पना नायिका दोनों ही इतिहास भरसिद्ध पात्र है भौर जायसी 
रोर इतिहास का यद्यपि मुख्य-युख्य स्थले पर एेतिद्यसिक धार का 
सम्मिश्रण अनुसरण करते हुये चले है तथापि अपनी अपूर्व 
कल्पना श्रौर अनुभूति के सहारे से वे परी कथा 
को एक ेसा शूप देते मे सफल हये है जो जनता के हृद्य में परंपरा 
से अवस्थित था घौर यही कारण है कि यहं कथा इतनी लोकप्रिय हुदै। 
जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। अवधी मे इतनी बड़ी चनौर व्या- 
पक प्रव॑ध-रचना सबसे पहले इन्दी की मिलती है । 
माषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की 
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रचना के समय इनकी पद्मावती को बहत सी बातों मे चदं 
वनाया होगा। कम से कम भानसः का बाह्म हप भौर विशे 
षतः उसकी मापा तो पद्मावती से बहुत द्र भिलती-जुलती दै, भ्र॑तर 
केवल इतना दही है कि "मानस मे हम अवधी का परिमार्जित, सुसंस्छृत 
छलौर सर्वथा साहिष्यिक शूप देखते है पर "पद्यावव, मे यह अपनेठेठ रूप 
म है शौर प्रायः ्रामीणवा लिये हये है । जायसी उतने कान्यकला-कुशल - 
तो थे नहीं पर साथ दी यह्‌ मी मानना पड़ेगा कि जिस मापा का प्रयोग 
उन्होने किया है उस पर इन्दे पूरा छ्रधिकार था । तुलसी की भाषा जो 
इतनी सुसञ्जित या साहिष्यिक कदी जाती है उसका कारण है उनका 
संसत का गंभीर पांडिव्य । मानस की चौपादयो का माधुय, उनका चोज 
तथा उलकी साहिस्यिकता ब्रुव कुं उनमे प्रयुक्तं संसत की कोमल-कन्त 
पदावक्ती पर निभ॑र करती है । जायसी में यह कमी है, या ये किए कि 
यही उनकी .सूवी है । अवधी का स्वाभाविक माधुयं जायक्षी की दी 
भापा में प्रस्फुरित दो पाया दै । यह कहना कठिन है कि तुलसी ने च्रपने 
वने हये संस्कृत के तस्सम शब्दो या वाक्यांश के आभूषण भार से 
उस की शोभा को सचयुच श्र प्रदीघ्ठ करके दिखायाहैयाउस की 
नैसर्गिक शोभा कोरक दिया है। 
यों तो जायसी मे घपने काव्य में प्रायः सभी रसो का समावेश 
किया है पर उनकी स्वाभाविकरुचि विप्रलंभ-ंगार 
रस श्रौर श्रलंकार की ओर जान पड़ती है । संभोगशृङ्गार, वीर अर 
करुणा में भी इन्दे अच्छी सफलता भिली है । यथपि 
जायसी का रस-वणेन भारतीय कवि परपरा-प्रणली के अनुसार दी हभा 
है, तथापि इद्र बातों मे इनका ङ्ग सबसे निराला है । उदू कवियों कै 
वियोग-वन मे प्रायः जो एक प्रकार की वीभत्सता पाई जाती है उसकी 
प्रचुरता पद्मावत भी है, श्रौर शगार के संभोग पक्त के सं्व॑ध में यह 
भी कहा जा सकता है कि वह बहत परिष्छृत अथवा कोमल नष है । 
उसमे मिठास या प्रेमनिर्भरता की मात्रा इतनी अधिक हो गहैहै कि 
कु लोगों को उसमे रामीएता या अश्लीलता की वु भी मिल सकती 
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है । वीररस का वणन इनका सर्वैव शृङ्गार की राड्‌ शि हए है भौर 
उसी के श्राधार पर स्थित जान पड़ता है । वीर के साथ दही उचित अव. 
सरो पर रद्र, भयानक भौर वीभत्स भी अपनी-अपनी चटा दिखति 
है । (यजा-बादशाह युद्ध खंड मे बीर, नौर लदमी-सयुदर खंड मे मया- 
नक रस का बड़ा सुद्र समावेश हृश्रा है । परतु एक बार फिर कहना 
पड़ेगा किये समी अथ के स्थायी रस भृङ्गार के श्राधार पर सिथिव है। 
प्रथ फे स्थायी रस पर्‌ विचार करते समय एक बात रौर स्मरण रखनी 
प्ड़ेगी । यह्‌ सारा प्र॑थ एक प्रकार से अन्योक्तिके रूपमे है। क्विने 
छत में स्पष्ट कर दिया है कि इसमे वर्णित नायकननायिकाकेप्रमको 
साधारण लौकिक परेम न सममकर साधक का दैश्वरेन्यल प्रेम समभना, 
चादिए । इत दृष्टि से भ्य का स्थायी रस शांत मानना पडेगा! 

पद्माबतः को अन्योक्ति कहने मे कथा माग गौए़ हो जाता है 
अन्योक्ति मे व्येगयाथे को महत्ता दी जाती है । माली त्रावत देखि के 
कलियन करी पुकार मे अथवा "वाज पराये पान पर तू पच्छीनुन 
मारः म माली चौर कली का इतना महत्व नदीं है जितना कि उनसे 
व्यञ्जित होनेवाले अथै का, अर्थात्‌ जीव श्रौर मृदयु का अथवा यु्तल- 
मानं के अश्रित होकर हुरो को सताने की बात का। "पद्मावत सेका 
का भी इतना ही महत्व है जितना कि उससे व्यञ्जित होनेवाले श्राध्या- 
स्मिक अयं का । इसीलिए चाये शुक्ल जी ते उसे समापोक्ति का है! 
समासोक्ति मे अस्तुत श्रौर अप्रस्तुत दोन फो समान रूप से महत्ता 
मिलती €। 

अन्योक्ति का कदी तो वड़ा सुद्र निर्वाह हरा है जोर कही-कहीः 
इस निवह में क्था की वसतु-स्थिति फे साथ च्न्थाय हो जावा है । कथा 
के सव भागों मे यह अन्योक्ति वैठती भी नदी है कितु जह बैठती है बहा 
वहुत ठीक वैठती है 

अलंकारो के संबंध मे भी जायसी ने अधिकतर कवि-कुलागत पद्धति. 
भा ही धनुसरणए क्रिया हे । इनके अलंकारो मे सादश्यपूलक अर्लकारो काः 
टी एकम्रकार से साम्राज्य है। यद्यपि च्लंकारे के प्रयोग मे इन्टोने अधिकतर 
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भारतीय कान्य-पद्ति को ही ्रादशे मानां है तथा स्थान-स्यान पर 
कारसी कविसख कीसी मलक सष्ठ है, विरोषकर करण रस श्रौर 
विरह वर्णन के अवसो पर । अलङ्कारो का समावेश दो उदुदेश्यो से 
होता है । प्रस्तुत विषय कों सष्ट करने चौर भाव को प्रदीप्ठ करने के 
लिए ! चनौर मी इदूदेश्य हो सकते है पर मख्य यही दोनो होते है । इसके 
साथ दही भावुक कवि अलङ्कारो के प्रयोग के समय इस वात का बड़ा 
ध्यान रखता है कि कहीं उसके द्वारा प्रयुक्त अलंकार से रस क परिपाक 
में बाधा न पडे। प्रायः लोग वर्णन को स्पष्टं करते के लिएटेसी 
उपमा या उस्मे्ञा आदि रख देते है जिससे एक प्रकार से वणंन तो स्पष्ट 
शोजाताहैपरसाथदीरगमेर्भगसी हो जावा है। जायसी भी स्थान 
-स्थान पर इस दोषे भागी हए है। षिरह-वरंन के समय शगार को 
-वीमत्स के श्माधारभूत करना इनके लिये साधारण बात है । नख-सिख 
वेशेन के समय इनकी उपमा श्रौर उता, विशेषतः हेतूनां, भिन्न- 
भिन्न वरणनीय अंगा की विशेषतां का तो बहुत स्पष्ट परिचय देती है 
परसाथदहीहसीमी ती है। श्ंगार रस के लिए च्लङ्कार मीवैसेदी 
होने चाहिए जिनसे सौद मावनां में व्याघात न पडे! पर जायसी की 
उड़ान तो करही-कीं उपहासास्पद सी जान पड़ने लगती है। अलङ्कार 
द्धाय भाव की स्पष्टता चनौर दीप्ति के अतिरिक्त चमत्कार प्रदशंन की 
प्रवृत्ति भी जायसी में कम नहीं । जायसी मे यद्रा अलङ्कार के अच्छे उदा- 
इरण भिलते है । सुद्र अलङ्कार वहां होता है जहां किसी चीज कै बण॑न 
-मे उस वस्तु के संव॑ध ते बाहर के नास बन जायं । नीचे ऊ उदाहरण 
विडियो के नाम बन जाते है :-- 
जाहि का होड पिंडकंठ लवा कर मेराव सोई गौरवा ॥ 
जाक्रर जो सदसा ले आवे जिससे प्रियतम कठ लगे । जो मिल्लाप 
-कराये बही गौरवास्पद है । 
कदम सेवती चप चमेली । 
इस चरणों की सेवा के वशंन में कदंब ओर सेवती एलां के 

नाम चा गवे है। 
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प्रत्यनीक का एक उदाहरण लीजिए । प्रत्यनीक अलङ्कार वहां 
होता है जहां बलवान से तो बस न चले परंतु उसकी जाति के लोगो 
से था उसके साथियों से बदला लिया जाय । बरको पतली कमर के 
कारण नायिका से हार माननी पडती है । नायिका से तो बस नहीं चलता 
है बह श्नौर मनुष्यं को काटती फिरती है :- 
बता ल्क बरन जग फीनी | तेहि ते श्रथिक लङ्क वह खीनी ॥ 
परिहस पिग्रर मए तेहि बसा । लिये उड लोगन्ह कहं उसा ॥ 
परिकरंङ्कर का एक उदाहरण लीजिए । परिकंकुर अलङ्कार वहां 
होता है जहो विशेष्य साथेक होते है । 
रतन चला भा घर्‌ श्रंधियारा। 
यहां पर रतन शब्द सार्थ है क्योकि रतन से प्रकाश होता है 
रतनसेन कफे जाने से घर मेँ ्ंँधियाय होगया । 
“पदुभावत' एक वृहत्‌ प्रवंध-काव्य है । इसमे कवि को थोडे से एेतिहा- 
सिक ्ाधार पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनीः 
प्वेध-कौश्ल पड़ी है । किसी भी इमारत का सर्वाग-सुंदर बनना 
श्रसंमव है चौर फिर जायसी के सामते ठेसे 
शआद्मी भी नदीं थे जिनसे वे कोई विशेष लाभ उठा सकते । मधु- 
मालती, ुगधावती,, प्मृणावतीः, वथा श्रेमावरीः चादि कृष प्रमगाधा्चों 
का उल्लेख "पद्‌ मावतः में मिलता है भौर इससे यह स्पष्ट है फ जायसी 
फे पले कुं कवि इस प्रकार की प्रेमगाथा-करा््यो की रचना कर चुके 
थे पर इससे यह निष्कषे निकालना कि इन्दौ को दशं मान कर 
जायसी ने पने ग्रंथ की रचना की होगी, भूल है । पहले तो उक्त 
गाथाों मे से भुग्धावती चौर श्रेमावसी' का अभी तक्र पता दी नहीं 
लगा 1 भधुमालती' भौर “भृपाववी, की खंडित प्रतियां नागरी प्रचारिणीः 
सभा को देखने म मिली है । इनका जो भाग देखने मे आया है उनसे 
यह्‌ किसी प्रकार सिद्ध नदीं होता किं जायस्ती ने अपनी प्रबन्ध-कल्पनां 
मे इनको भादशे बनाया होगा । सारांश यह कि इतने विष्टरत शौर 
व्यापक रूप से एक प्रव॑धकाव्य की रचना में जायसी का प्रयास बहुत 
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कुछ मौलिक था। अव यहां पर देखना यह है कि इनफो इस काम 
मे कहां तक सफल त। मिली हं । किसी भी प्रवंध-काव्य की सफलता की 
विवेचना के पले यह्‌ देखना चाहिए कि कवि का टृष्टिकोर क्यारहा 
है । स्था अपनी कथा के परिणाम द्वारा कवि किसी विरेष दशं 
को स्थापित करना चाहता दै अथवा उसका इदुररश्य कथा फे रूप मे कोई 
संदर वस्तु पाठकों के सामने उपस्थित करना है । यह तो हम तुरंत कह 
सकते है फि इस रचना मे फिपी चादशं विरष को सामने रखकर उमे 
स्थापित करने के उद्देश्य से पात्रों ॐ स्वाभाविक विकास अथवा घटनां 
के तैसगिक प्रवाह को किसी सरस दिशाकी चोर नदीं मोड़ागयाहै, 
फिर जायसी श्चौर भारतीय काभ्य-परस्परा के प्राचीन आदश--छंत 
मले का भला नौर बुरे का बुरा+-के मी क्यल नहीं थे | इसके प्रमाण 
में इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि इतत कथा का अंत बड़ा करुण श्रौर 
अत्यंत दुखा है सब आपत्तियों के टलते के वाद्‌ नायक नायिका आदि 
समी यख्य पात्र मृ्यु-मुख में पतित दते है चौर सारे साद्‌ की जड 
उस राघवचेतन, या अलाउदीन ही का, कोई परिणम-दुखद या 
सुखद दिखलाना कवि ते अवश्यक नहीं सममा । कथां के इतते 
करण अत को कवि ने उपसंहार मे एक विचित्र रूप से शतिरसमें 
परिएत कर दिया है । पयैवसान के समय कवि इस चातुरी से अपना 
दृष्टिकोण दाशनिक बना लेता है जिससे यह स्पष्टं भाक्तित होने लगता 
ड कि सवुष्य के वास्तविक जीवन का वास्तविक श्रत दुःखमय नीं बल्कि 
सांसारिक माया-मोह्‌ से उदासीन चौर पूरं रूप से शति होना चाहिए । 
इस धारणा का कारण यही है कि जहां कवि ने कथा के वीच-बीच में 
नागमती चौर पद्मावती को प्रिय-वियोग में अत्यंत खिन्न रौर चिषाद्‌- 
` पूणं दिखलाया है बह प्रिय के निधन के बसर पर भी विषादपूरणं करुण 
कदन अपेक्षित था । पए रेषा नदीं हृश्रा । हम देखते है छि रतनसेन 
के मरने पर दोनों मदिषियां विलापमें रत नहो शोक से उदासीन 
होकर एक शातिमय घानंद्‌ के साथ मृतपति के साथ सती दहो जाती 
है । यही क्षल वीरगति को प्राप्तं धन्य पुरुषों की स्त्रियों का भी दिख 
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लाया गया है । सब क शेष हो जाने पर श्रलाउदीन जव बड़ी-बड़ी 
उम्पीदे धता हया गढ़ मेँ धुता तो इसके सामने एक ठेसा दृश्य 
श्नाया जिसकी इसे स्वप्न मे मी श्राशा न थी । वह दृश्य इस लोक का 
नदीं था । उपक हृदय पर भी इस दृश्य का गहरा प्रभाव पडे बिना नष 
रह सका। सतियांँ की चिताश्रों की एके मुदरी भस्म उसने उठाई शौर 
दुनिया को इसी (भस्म ) की माति भटी सममा- 


छार उगई लीन्ह एक मूठी । दीन्ह उई पिरिथिवी भूटी ॥ 


पदमाबत 
सिहलद्ीप-वर्णन खंड 
सिल दीप केथा अव गवौ । ओरौ सो पटुपिनि वरनि युनावौँ | 


रनक दरपन माति त्रिस्ेखा] जिं जस सूप सो तैद देवा | 
धनि शो दीप जह दीपक नारी] श्रौ सो पदुमिनि दश्क्रँ त्रवतारी | 
सात दीप वरनहिं स्व लोग्‌ | एको दीपन ओहि सरि जोगू } 
दिया दीप नदिं तस उजियारा | षसँ दप सरि शद न पारा] 
जंबू दीप कहौ त नादी पूज न लंक दीप परिादीं। 
दीप रस्थल त्रारन पररा] दीप महूुस्थल्ल मानुख हर ॥ 

सव संसार परथमे श्राए सातौ दीप] 

एकौ दीप न उत्तिस पिघल दयप समीप ॥ 
गं्रपसेन सुगंध नरेसू | सो राजा यह ताकर देचू! 
लंका सुना जो रावन राज्‌। तेह चाहि व्रइ ताकर साच्‌! 
छप्पन कोटि कटक दर साजा । सवै छुपति शओररंगन्द राजा । 
सोर सहस घोर घोरसारा 1 सावकरन बालका तुखारा ] 
सात सहस हस्ती भिधली ¡ जिमि करविला्च एरापति वली । 
ञ्मसुपति क॒ सिरमौर कावा 1 गजपती क रश्च गज नावा}. 
नरपत्ति कं कहावं नरिदू 1 मुश्रपती क जग दोसर इंदू ॥ 

श्रदस चक्कवे राजा चह संड भै होड । 

सतै श्राई सिर नावं सरवरि करम कोई ॥ 
जवहि दीप निश्ररावा जाई । जनु कव्रिलास नि्रर भा श्राई ! 
धन रँवराडे लाग चहुं पसा । उठे पुहुमि हुति लाग श्रकासा । 
तरिवर सवै मलैगिरि लाए । मै जग छह रैनि होइ छाए ॥ 
मलै समीर सोहाई हाँ! जेठ जाड लागे तेहि माः ॥ 
ग्रोदी छह रैनि होड श्रावै। हरित्रर सवै श्रकास दिखावे॥ 
पंयिक जौ परहुचै सहि धामू 1 दुख वरिसरे सुख होड व्िखरामू ॥ 
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जिन्ह वह पाई छह श्रनूपा । बहुरि न शआ्राई सही यह धूपा । 

श्र ॒श्रगराडं सधन धन वरनि न परौ श्र॑त। 

पूलै परै छह खि जनह सदा वसव ॥ 
परे श्रव श्रति सण सोहाए | श्रौ जस फर श्रधिक सिर नाए। 
कटहर डर पीड सो पके बड़हर सोड श्रनूप ग्रति ताके। 
लिरनी पाकि खोड श्रसि मीदी ! जावु जो पाकि भँवर श्रसि डीठी। 
नरिश्रर फर फरी सुरहुरी | एरी जानु इदासन पुरी। 
पुनि महू चुवै सो श्रधिकर मिटाघू। मधरु जस मीढ पुहुप जघ बास । 
ग्रौर खजहजा श्राव न नाञ्ज | देखा सव॒ रावन श्रेषराऊं | 
लाग सतरै जस श्रतरित साखा । रहै लोभाई सोई जोई चाखा । 

गुश्रा सुपारी जायफर सव्र फर फरे श्रपूरि। 

ग्रा पास धनि हेविली श्रौ घन तार खलू ॥ 
वसदि प॑खि बोल बहु भापा | करहि हला देसि कै साला । 
मोर होत वापि चुदही | बोल पंडुक एकै तुरीं। 
सारौ सुवा सो रहचह करदी | गिरिं परेवा श्रौ करर । 
पिंड पिड लागै करें पीदा । वही ठी कह गुडुरू खीहा। 
कुहू कुहू कोदल करि शा । श्रौ भिंगराज बोल्न बहु माप्रा 
दहौ दही के महरि पुकारा | हारिल चरिनवै श्रापनि हारा) 
कुदफदि मोर सोदावन लागा ] हद कोराहर बोलदहि "कागा | 

जार्वेत पचि कहे सव बैठे भरि शेषराठ। 

प्रापनि श्रापनि माषा लेह दङ्ग्र कर नाड ॥ 
पैग पैग पर कुर्रा वावरी | साजी वैव्क श्रौ पौँबरी। 
ग्रोर कुंड बहु वहि गोऊ। सव तीरथ श्रौ तिन्ह के नां ॥ 
मद्‌ मंडप वचर्हु पास संवारे। जपा तपा सव शरासन मारे। 
कोद रिखेस्वर। कोई सन्यासी । कोई रामजन कोह मसवासी । 
कोद व्रहमचजं पथ लागे। कोई दिगंत्रर श्राह नगि। 
कद्‌ सरपुती सिद्र कोई जोगी । कोई निरस पथ बैठ वियोगी । 
कोर मदेषुर जंगम जती | कोई एक परतै देवी सती 
श 
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सेवरा खेवा बानयरस्ती षिव साधकं त्रवधूत | 

त्रासन मारि वैठ सव्र जारि श्रातमा भूत ॥ 
सानसरोदफ़ देचिश्र काहा } मरा सरद श्र ग्रति त्रवगाहा | 
पानि मोति त्रस निरमर तास्‌ | शरंत्रित वानि कपूर सु्रासू । 
लंक दीप कै पिला अ्नाई | वधा सरवर घाट वनाई। 
ंडलेंड सीदे मई गरेरी । उतरहिं चदृहिं लोग चहु फेरी । 
पूला केवल रह होड राता । सहस सहस पंचुरिन्ह कर छता | 
उलथहिं सीप मोंति उतिराीं । चगि हस श्रौ केलि करीं } 
कनक पलि पैरहिं ग्रति लोने । जानहु चित्र संवरे सोने। 

ऊपर पाल चहु दिसि शंव्रित फर सर रूख। 

देखि रूप सरवर कर गई पिश्रास श्रौ भूख ॥ 


पानि मरइ श्रावहिं पलिदारी | रूप सुर्य पटुमिनी नारीं 
पुम गंघ तेन्ह रग वताहीं। मेवर लागि तेन्ह संग फिराहीं। 
लंक सिषिनी सररेग नैनी | हंसगामिनी कोक्रिल वैनी। 
ग्रावहि सुंड सो पाँतिहि पौँती । गवन सोहा सो भातिहि मती । 
केस मेधावरि धिर ता पाई । चमकहिं दन बीज की नाई | 
कनक कलस युख चंद दिपाहीं । रहस कोड सों श्रावहिं जाहीं | 
जासौँ वे देरहि चख नारीं! बकं नैन जनु हनहिं कटरी। 


मानहू येन सुरति सव॒ श्रौ बरन श्रनूप | 

जेन्हिकी ये पनिहारी सो रानी केहि स्प॥ 
ताल तलावरि व्ररनि न जादी } सूद वारपार तेन्दं नाहीं। 
पले ऊुमुद केत उजञिश्रारे | जानु उए यगन महँ तारे। 
उतरहि मेध चहुं लै पानी } चमक मछ वज्ञ की वानी। 
पैरहिं परि ो संगहिं संगा। सेत पीत रते वह रंगा। 
्व॑कदै चकवा केलि कराह । निति वरिह्ुरहि श्रौ दिनहि मिलादीं । 
कुरलदहि सारस भरे हुलासा } जिच्नन हमार पुश्रहि एक पासा] 
कवा सोन वेक वग तेदी] रहे श्रपूरि मीन जल भेदी 
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नग श्रमोल तेन्ह तालन्ह दिनि बरहि जनु दीप । 

जो मरजिश्ना हद्‌ तहे सो पावर बह सीप ॥ 
युनि जो लाग वहु शरं्रित वारी । फर श्रनूप॒होइ रखवारी । 
नवरैग नीव घुरेग जंभीरा। श्रौ बादाम वेद श्रंजीरा। 
गलगल तुरेज सदफर फरे | नारेय श्रति राते रस भरे। 
क्रिसमिस सेव फरे नी पाता! दारि दाख देखि मन राता । 
लागि सीहा हगपरेउरी | श्रोनद रही केरन्ह की घडरी । 
परे तूत कमरल श्रौ निरदेजी । राय करदा वैरि चिरञंजी । 
संखदरार दछोहारा ठे) श्रौरु खजहजां खाटे मीठे। 

पानी दिं संडवानी इहि खोड बहू मेलि । 

लगीं घरी रहट की सीचहि श्रंत्रित बेलि॥ 
पुनि फुक्ञवारी लागि चहु पासा } त्रिरिख वेधि चंदन मै वासा । 
बहुत पूल पूली धन वेली । केवरा चप कुंद रचेवेली। 
सुरेग युल्लाल कदम श्रौ कूला} सुर्गेध॒वकौरी गंघ्प पजा । 
नगेसरि सद वर्ग नेवा) श्रो सिंगारहार फुलवारी 
सोन जरद पूली सेवती रूपम मजरी श्रौ मालवी। 
जाही वही वक्रन्ुन क्ञावा। पुहूप सुद्रसन लाग सीहावा । 
चोलसिरी वेदलि श्रौ करना । सबरह परूल पूते बहु बरला । 

तेन्दं -सिर प्रूल चदं वे जनह माये मनि भायु | 

ग्राहिं सदा सुगंधमे जनु वसंत ग्नौ फु] 
सिंघल नगर ठेखु पुनि वसा | धनि राजा ग्रसि जाकरि दसा । 
ऊंची पेवरी ऊच श्वासा । जनु कव्रिललास इद्र कर वाणा 
राज रोक सव धर धर सुखी। जो देखि सो हरता भुखी | 
रचि रवि राखे चंदन चौरा) पोते श्रगर मेद श्रौ केवरा। 
सव चोपारिन्ह चंदन खेभा। श्रर्टधि सभापति बैठे समा। 
जनह सभा देवदन्ह कै बुरी | परी दविर दृदाखन पुरी। 
सव्र गुनी पंडित ओरी म्याना। संसदििरत सव के मुख बाता। 


५१ 


५२ 


हिदी प्रेमगाथाकाम्य-संम्रह 


त्ैहिक पय स्वो जप सिवल्लोक श्रनूप । 

धर धर नारि पदुमिनी मोहहिं दरसन सूप ॥ 
पुनि देखिश्न सिंघल की हाय । नवौ निद्धि लच्चिमी सत्र बाय । 
कनक हाट सत्र कहरकेह लीषी । वैठ महाजन रसिंधल दीपी। 
रचे हंथौदडा रूप् ठार) चित्र कयाड श्रनेग संवारी। 
रतन पदारथ मानिक मोती | हीर पवार सो श्रनवन जोती। 
सोन रूप सव मएड प्रासा । धवलसिरी पोतहिं धर बारा। 
न्रौ कपूर वेना कस्तूरी | चंदन श्रगर रहा भरिपुरी। 
ज्र न हाट एहि लीम्ह वेसाहा } ताकहं श्रान हाट कित लाहा । 

कोई करै बेसाहना काहू केर बिकाड्‌। 

कोई चला लाम सौं कोई मूर ग्वा ॥ 
पुनि सिगार हाट धनि देशा | कड्‌ सिगार तँ वैदी बेघा॥ 
मुख तेमीर तन चीर कुंभी । कानन्ह कनक जराऊ सुंभी । 
हाथ बीन सुनि मिरिग शुलादी ! नर मोहि सुनि वैगु न जादी । 
मौह धनुक तह नैन श्रहेरी | मारं बान सखन सौं फेरी। 
श्रलक कपोल डोल हसि देदीं । लाद कटख मारि जिउ लेदी # 
कुच कंचुकि जानहूं जुग सारी । रचल देष सुभावहिं ढारी । 
केत खेलार हारि तेन्ह पासा | हाथ भारि होद चलहि निसा । 

चेटक लाद हरहि मन जौ लहि गथ है“ फट | 

सठि नाठि उलि मए वयाऊ ना पहिचान न भेट ॥ 
ले लै बैठ परल फलहारी | पान शपू धरे संवारी। 
संधा सरै वरै ले गांधी । बहुल कपूर चिरौरी बधी। 
कतरह पंडित पद्हिं पुरान्‌ । धरम पंथ कर करहि बलान | 
करू कथा कहै कटु को । कहूँ नाच कोड मलि हो । 
कतहु चुरहय पेखन लावा । कर्त पाखंड काठ नचावा | 
कहू नाद सव्रद होड मला । कर्त नाय चयक कला। 
कहु काह ठग विद्या लाई) कतहु लेहि मानु त्रीरई। 


सिहलद्रीप-वणेन खंड 


चरपट चोर धूत गेरिदधोरा मिले रहि तेहि नांच 

जो तेहि नच सजग मा श्चगुमन गथ ताकरपै बच ॥ 
पुनि श्रा्रश्र सिधल गढ़ पासा । का वरनौ जस लाग श्रकासा। 
तरह रुम वासुकिं कै पीठी | ऊपर इन्द्रलोकं पर डीठी। 
परा सोह चहु दिति तस वाका । कोपे जोँधि जाइ नहिं मोका । 
ग्रगम श्रसूफ देखि उर खाई । एर सी सप्त पतारन्ह जाईै। 
नव. पवर त्री नव स्ंडा | नहु जो चद जाह ब्रह्ंडा। 
कंचन कोर जरे नग सीसा] नखतन्ह भरा वीज श्रस द॑सा। 
लंका चदि अच गदु ताका | निरखिन जाई दिर्टि मन थाका। 

हिग्र न समाई टिर्टि नहि पहुचे जानहू गढ़ सुमेर। 

कहं लगि कहौ उचाई ताक्ररि कँ लगि वरनौं फेर ॥ 
निति गढ़ बोचि चले ससि चूरू । नाहि त वानि होद रथ चूरू । 
पेवरी नवौ वञ्र कद साजी ] सहस स्स तहं वरदे पाजी । 
फिरहि पच्च कोटवार सो मेवरी ! कोपि पथ ॒चेपत वै पेवरी। 
पेवरिहिं पंवरि सिध गदि काद ] उरपदहिं राय देखि तेन्ह गदे । 
हू वनान वै नाहर गढे। जनु गाजहिं चादिं सिर चटे। 
यारि प्रि पसारहिं जीहा । कुंजर उरदि रे गुजर लीहा । 
कनक सिला गदि सीदी लद ¡ जगमगाहिं गढ ऊपर ताईं । 

नवौ खंड नव पैवरीं श्रौ तह वन्र केवार। 

चारि व्रसेरं सोच सतसौ चरे जो पार॥ 


नवौ पैवरि पर द्तौ दृश्रारू | तेहि प्र बाज राज घरिन्रारू। 
धरी सो व्रैठि गनै प्ररिप्ारी | पहर पहर सो श्रापनि वारी। 
जवि धरी पूजी वह मारा। घरी घरी धरि्रार पुकारा। 
परा जो डँड जगत सव डंडा । का निचित मोरी कर भोड़ा | 
ठम्द तेहि चाक चे हो कोचि । श्राएट फिरै न थिर होड बौचि। 
धरी जोम॑रे ष्टे त॒म श्रा । का निचित सोवि रे वयऊ। 
प्रहि पहर गजर नित होई । हिद्ा निसोगा जाग न सोहै । 
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१५४ 


हिदी प्रेमगाथाकान्य-संगर् 


महमद जीवन जल भरन र्ट घरी की रीति | 

घरी सौ श्रई ज्यों भरी ठरी जनम गा बीति॥ 
गद पर नीर खीर दुड नदी | पानी भरहि जैसे दुरुषदी। 
ग्रौरु , कुंड एक रमोतीचृरू | पानी श्रत्रित कीच कपूर! 
ग्रोहि क पानि राजा पै पित्रा | विरिध होई नहिं जौलहि जिच्रा | 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा । जस कलपतर इद्र कव्रिलासा। 
मूल प्रतार सरग श्रोहि साखा । श्रमर बेलि को पाव को चखा | 
चोद पात श्रो एल तसै । होई उजिश्रार नगर जह ताई । 
वह फर पावै तपिं कै कोई ब्रिरिध खादर नव जोवन होई! 

राजा मए भिखारी सुनि वह श्र॑त्रित मो। 

जें पावासो त्रमरभाना कहु व्याधि न रोग॥ 


गढ़ पर बहि चारि गढपती । श्रदुपति गजपति श्रौर नसपती | 
सब क धौरहर सोनै साजा| श्रौ श्रपने श्रपने घर राजा। 
रूपवंत धनवत समभागे । परख पान पवरि तेन्ह लागे । 
मोग बेरास सदा सब माना । दुख चिता कोई जसम न जाना। 
मेदिर रमेदिर सवके चौपारी । बैठ कवर सव॒ खेलं सारी । 
पसा दरे चेल मलि होई । खस्ण दान सरि पूज न कोई । 
भट वरनि कहि कीरति भल्ली । पावहि हस्ति घोर ॒सिधली } 

मदिर मदिर छएलवारी चोवा चंदन बास) 

निसि दिन रै बसंत मा इह रव बारहु मास ॥ 


पुनि चलि देखा राज दुश्रारू । महिं धूं न्च पाईश्र नहि बारू | 
हस्ति सिधली वधि वारा। जनु सजीव सव्र ठाद पहारा। 
कवनो सेत परत र्तनारे | कवनौ हरे धूप श्रौ कारे, 
बरनि बरन गगन जस मेघा | श्रौ तिन्ह गगन पीठ जनु ठंघा । 
सिघल के बरने सिंघली | एकेकं चाहि सो एकेक बल्ली | 
गिरि पहार परन्यै गहि पेलि । विरिख उपारि कारि मुख मेलदि। 
मात निमत सव्र गरजरहिं वधि । निसि दिन रहं महाउत कधि) 


सिदहलद्रीप बणन खंड 


धरती भारन श्रेगवै पौव धरत उठ हालि) 

कुम दूटं फन फाटे तिन्ह इस्तिन्ह की चलि । 
पुनि बोधे रजवार रंगा का वरनौ जस उन्हके रंगा। 
लील समंद चाल जग जनै। होसुल वर किग्राहं वखन। 
हरे कुरग मह्न बहु मोती । गुरं कोकाह वलाह सो पौती । 
ती तुखार चोड श्रौ बोकि | तरपद तहि तायन चिनु होके। 
मन ते श्रगुमन डोलदहिं बागा । देत उसा गगन सिर लागा। 
पावदिं खोस समुद्‌ पर धावहि। वृ न पव पार होई श्रावदि। 
थिर न रहि रिस लोह चवा । मजि पिं सीस उपरादी । 

त्रस तुखार सव देखे जनु मन के रथवाहं। 

नैन पलक पहुचावदिं जह पहुंचा कोड चाह ॥ 
राज सभा पुनि दीख व्री इदमा जनु परि गई डी । 
धनि राजा श्रि सभा संवारी । जानहु पएूलि रही $लवारी । 
मुकुट वंध सत्र वैठे राजा । दर निसान नित जेन्ह के वाजा । 
रूपवत मनि दिपै लिला | मोथे छात बैठ सव पाय। 
मानहु केवर सरोवर प्रूलै। सभाक रूप देखि मन भूलै। 
पान कपूर मेद कस्तूरी | सुगेध व्रा भरि रदी श्रपूरी। 
माफ उच इद्राघन साजा | गंभरपसेनि व्रैठ जह राजा। 

छत्र गगन लहि ताकर सूरतवे ज्युच्रापु। 

सभा केवल जिमि विगसै मोथे बड़ परतापु ॥ 
साजा राजर्मेदिर कविलासू । सोने कर॒ सव पुहुमि श्रकासू । 
सात खंड धोराहर साजा। उदै संवारि सक श्र राजा। 
हीरा इट कपूर गिलावा। श्रौ नग लाद सरग लै लावा । 
जोवत सवै उरेह उरे मति भोति नग लाग उवेहै। 
भा क्टाव सव ग्रनवन मोती । चित्र होन गा पौतिहि पती । 
लगे खम मनि मानिक जरे] जनहु दिथा दिन श्रत वरे। 
देखि धौरदर कर॒ उंजियारा । छपि गे चोद सूर श्रौ तारा। 


५५ 


१ १), 


हिदी प्रेमगाथाकाष्य संग्रह 


सुने सात वैकं जस तस॒ साजे खंड सात | 

वेहर देहर भा वेन्ह खंड खंड ऊपर जात ॥ 
वरनौ राज मदिर रनिवाचू । ग्र्रिदि भरा जानु कविलासू । 
सोरह रहस पटुमिनी रानी एक एकते स्प वखानी। 
च्रत्ति युल्प श्रौ अरति दुकुवारा । पन पर्न के रहि श्रधारा। 
तिन्द ऊपर चंपादति रानी) यहा चुरू पाट प्रधानी। 
पाट व्रैसि रह किए पिगारू] सव रानी ओहि करहि जोहारू । 
निति नवं रंग सुरंगम सोई) प्रथमे वै न सरवरि कोई। 
सकल दीप महं चुनि चुनि श्रानी । तेह महँ दीपक वारहं वानी । 

छुर््ेरि वतीखौ लक्खनी शरस सव मोह श्न | 

जावत सिंघल दीपद स्वै वखानह स्य॥ 


मानससोदक खंड 

एक देवस कौनिडं तिथि श्राई | मानसरोदफ चली श्रन्हाई | 
पटुमावति सव्र सखो बोलाई' ! जनु एलवारि सरै चलि श्रई 1 _ 
कोड चंपा कोड कुंद स्देलीं । कोड सुकेत करना रस वेलीं | 
को$ घु गुलाल सुदरसन रती } कोइ वकोरि ककञुन विर्ेसाती । 
कोद सु वोज्ञसरि युदूपावती । कोड जही जही सेवतती। 
कोड्‌ सोनजरद जें केसरि! कोद षिगारहार नागेखरि । 
कोद कुला सदवरग चवे । कोद कदम सुरस रस वेली। 

चली खयै मालति संग शूले केवल कमीद | 

वेधि रहै गन गंश्रप वाच परिमलामोद॥ 
सेलत॒ मानसरोवर गई" । जाद पलि पर॒ ठद्मी मई 
देखि सरोवर रहसि केली । पटुमावति सो कहहिं सदतं । 
टे रानी मन देखु विचारी ] एहि मैहर रहना दिन चारी। 
जो लद श्रै पिता कर राज्‌ । खेलति लेह जो खेल आनु. 
पुनि साघुर हम गौनव काली । कित हम किंत एह खरवर परली । 


मानसयोदक खंड 


करित श्रावन पुनि श्रपने हाथो । कित मिलिक खेलव एक सार्था । 
सार्नद बोलिन्द जिड ले ! दावन सुर न श्रव देही, 

पिडि पिश्रार सव्र ऊपर सा पुनि कर दहु काह । 

कहं सुख रास की दुख दहु कस जसम निबाहू | 
सरवर तीर पठुमिनीं ग्रा । खौपा छोरि केस मोकराई' | 
-ससि मुख श्रंग मलैगिरि रानी । नागन्ह कोपि लीन्ह श्ररधानी । 
श्रोनए मेघ परी जग छदो । ससि की खरन लीन्ह जनु राहौ । 
छपिं गै दिम्हि मानु कै दषा! ले निसि नखत चोद परगसा। 
भूति चकोर दिस्य तहे लाया । मेघ घटा म्ह चोद देखावा । 
दसन दामिनी कोकिल भारी | मौह धतुक गगन लै राखी । 
नैन खेजन दुह केलि करेदी । कुच नाररेग मधुकर रस लेदीं। 

सरवर स्प विमोहा दहि हलोर करेड । 

पाय ह्श्रर मकु पावौ तेहि मिखु लर देइ ॥ 
धरीं तीर सव छीपकं सारी ] सरवर महं पेटी सव बारी। 
पाटे नीर जानु सव्र व्ली) हूलसी करहि काम कै केली। 
नवल वसंत संवारहिं करी! होड पस्गट चाहरह सर भरीं। 
क्रिल केस व्रिखहर व्रिंसभरे । लहर ले केवल मुख धरे । 
उठे कौप जनु दारि दाला | मह श्रोनंत प्रेम कै साखा) 
सरवर नदि समाद्‌ ससारा । चोद नदाहद पैठ लिए तार। 
धनि सो नीर ससि तरई' उई" । श्रव कृत दिर्टि केवल श्रौ कुईै' | 

चकं विह्ुरि पुकारे कर्द मिलहु हो नहे । 

एक चद निसि सरग पर दिन दोर जल माद ॥ 
"लागी केलि करै मेक नीरा) हंस लजाद वैठ होद तीरा। 
पटुमावति कोठक करि राखी । ग्द ससि होहु तराद्न साखी | 
-वादि मेलि कै खेल पारा | हार देड जौ खेलतत हारा। 
सेवरिहि सवरि गौरिहि गोरी । श्रापनि-श्रपनि लीन्ि सो जोरी | 
वि खेल खेलहु एक साथा । दार न दहोद परे हाथा। 


५७ 


४८ 
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त्राज॒हि खेल बहुरि करित होई । सेल ग्ण कत खेले कोह 
धनि सो खेल खेलहि रस परमा । रौताई श्रौ कूखल चेमा! 

मुहमद बारि परेम की जडं भावे तेडं चेलु 

तीलहिं एलहि संग जडं हई ुलाएल तेल ॥ 
सखी एक तेह खेल न जाना ] चित श्रचेत भई हार गवाना ! 
केवल डर गहि भ वेकरारा । कासो पुकारौ श्रापन हारा! 
कत खेलै श्राइ्डं एहि सार्थो ] हार वाद चलि सै हार्था 
धर पैठतत पूंछ एहि हारू । कोल उतर पाउवि पैसारू 1 
नैन सीप श्रांसुन्ह तस भरे | जानह मोंति गिरहि सब दरे) 
सखिन्द कहा भोरी कोकिला । कौनु पानि जेहि पौन न भिला } 
हार गेवाई सो प्रेसेहि रोवा । हेरि हरइ लेह जौ खोवा! 

लागी सब्र मिलि दै वृद्धि बृहि एक साथ। 

कोई उटी मति लै घोषा काहू हाथ ॥ 
कहा मानघर चहा सो पाई | पारस रूप इहां लगि श्राई। 
भा निस्मर तेन्द पायन्द परसै । पावा स्प स्प कै दसं 
मलै समीर वास तन श्राई। मा सीतल रै तपनि बुभाई 
न जनौ कौतु पौनल्ञे ्रावा। वुत्नि दसा मै पाप वावा 
ततखन हार वेगि उतिराना } पावा सचिन्ह॒ चंद रिहंखाना } 
विगसे कुमुद देखि ससि रेखा! मे तेहि स्प जर्द जो देखा \ 
पाए स्प-सूप जस चह | ससि मुख सव दरपन होड रदे ! 

नैन जो देखे केवल मए निरमर नीर सरीर । 

हंसत जो देखे हंस भए दसन जोति नग हीर ॥ 


नखशिख खंड 
का सिंगार श्रोहि बरनौ राजा | ग्रोहि क सिंगार श्रोहि पे छाजा ! 
प्रथम ही सीख कस्तुरी केषा | वलि वायुकरि को श्रौ ननेखा ! 


नखशिक्ल खंड 


म॑वर कैस वह मालति रानी । बिखर लुरदिं हेहि शअ्ररषानी । 
बेनी छोरि भार जौ भारा) सरग पतार होई च्रेधियार। 
करब कुटिल केस नग कारे } लदरन्हि मरे शुघरंग॒ विसारे । 
वेधे जानु मलैगिरि बसा । सीस चदु लटह चहुं परस्ा। 
र्धुपवारि ग्रहै विख मरी । सिकरी पेम चदं गिरये परीं । 
श्र दवारे केस वै राजा परा सीस गिरये फोंद्‌। 
श्रस्टौ कुरी नाग श्रोरगाने भे केसन्हि के वाद ॥ 
व्रनौ मोग सीस उपरादी । सेदुर श्रव चढा तेहि नाहीं । 
वितु सेदुर श्रक्च जानु दिया | उजिश्रर पंथ रेनि मह किया | 
कंचन रेख ॒ कसौटी करी | जनु घन मर्ह दामिनि परगसी 1 
सुरज किरिनि जस गगन बिसेखी । जमुना मोफ़ सरसुती देखी \ 
खोडे धार रहिर जनु भरा। करवत लै बेनी पर॒ धरा। 
तेदिपर परिधरे जौ मोती । जघना मौ गोग कै सोती) 
करवत तपा लेहि दद चू । मकु सो रहिर लै देइ सेर ! 
कनक श्रादस वानि होई चह सोहाग वह मोग। 
सेवा करहि नत श्रौ तर" उदे गगन निति गौर 
कटौ लिलार दुडइजि कै जोत । दुदजिदि जोति कही जग श्रोत । 
सहस कर्य जो सुरुज दिषाई । देखि लिक्ाट सोउ छुपि जाई । 
का सरवरि तेहि देठं मय॑कू ! चद कलंकी वह निकलंदू । 
नो चोदि एुनि रा गरसा । वह बिनु सदा परगाा । 
तेहि लिलार पर तिलक वरटा | दुनि पाट जान धुव डीय । 
केनक पाट जनु वैठेड राजा} स्वै सिगार श्र्र लै साजा। 
रोहि श्रागे थिर रहै न कोऊ 1 दहु काह श्रस जुरा रेजोऊ । 
खरग धनुक श्रौ चक्र वान दुद जग मारन तिन्ह नादे! 
सुनि के परा सुरुचि कै राजा मो केँ मए एक उड ॥ 
भो स्वाम धनुकर जनु ताना | जासौ हेर मार॒व्रिखल बाना, 
उदै धनु उन्द भौदन्द चदा । केद हतियार कात रस गंदा ! 


९. 
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उद घनुक किश्सुन पहं अहा } उदै धनुक राधौ कर गहा । 
उहै धनुक रावन संघारा] उहै धनुक कंश्ाघुर मारा। 
उदे धनु वेधा हृत राहू । मास॒ श्रो सहस्सर बाहू । 
उह धनुक मेँ श्रोपहं चौन्हा 1 धानुक श्रापु वेक जग कीन्हा । 
उन्ह मौहन्दि सरि केउ न जीता । श्रा्रिं इ द्ुपीं गोपीत । 

मौह धनुक धनि धानुक दोसर सरि न कराइ 1 

गगन धनुक जो ऊगवै लाजन्द सो छंपि जाई ॥ 
नैन बँक रि पूज न कोऊ | मान सरमृद ग्रस उलथहिं दोऊ ] 
राते कवल करहि लि मर्व ¦ धूमरहिं मति चहं उपब | 
उठहिं दरंग लेहि नहि वागा । चाहहिं उलथि सगन कहं लारा । 
पवन करहि देहि हलोरा । सरग लाई भद लाई वहोरा 
जग डोलै डोलत नैना उलटि न्रडार चाह पल माहा! 
जवहिं फिराव यन गहि बोरा । त्रस वै मवरच््र के जोरा] 
समुद दंडोर करहि जनु भूते ! खेजन लुरहिं मिरिग जनु भूते 

सुमर समुदं श्रस नैन इड मानिक मरे तरंग] 

श्रावत तीर जाहि फ्रि काल भवर तेन्ह संग | 
वनी का व्रनौ इमि बनीं सधे बान जानु दु श्रनी। 
जरी राम रावण कै सैना। बीच समुंद मए दुह नैना। 
वारहिं पार वनावरि सोंधी । जौ हैर लाग विख वधी) 
उन्ह वानन्ह त्रस कोको न मारा ! वेधि रहा सगरौ संसारा। 
गन नखत जस जाहि न गने | है सव वान श्रोहि के हने। 
धरती वान वेधि सवं रा्धी | घाला ठि देहि सव्र साखी । 
रव रोवे मानुस तन ठे । सतहि सोत वेधि तन काडे । 

वरुनि बान- सव श्रोपए़हं वेधे रन बन टंख | 

सडउजन्ह तन सत्र रोवा पंखिन्ह तन सत पंख ॥ 
नासिक खरग देडं केहि जोगू ! खरग खीन ग्रोहि बदन सेलोगू । 
नासिकं देखि लजानेड यु्रा ! सूकर श्रा वेखरि दोह उग्रा] 


नखशिख खंड 


ग्रा सो पिग्रर दिरामनि लाजा 1 श्रौर भाउ का बरनौं राजा) 
स्रा खो नोक कठोर पंवारी । वह कौबलि तिल युहुप संवार] 
पहप सुगंध करहि सब ग्रासा } मकर हिरगाइ लेड हम ब्रा । 
श्रधर दसन पर नासिक्र सोभा दासि देखि सुश्रा मन लोभा। 


[अ 


लंजन दुह दिसि केलि कराह । दहु बह रस को पाव को नाही । 
देखि श्रमिश्र रस श्रधरन्दि भएञ नासिका कीर । 
पवन बास प्हुचावै शरस र छोड नतीर॥ 
श्रधर सुस्ग च्रमिश्र सस भरे] विव सुरण लाजि वन एरे। 
पूल दुपहरी मानहू राता । एूल भरहि जव जब कह ब्रात्ता। 
हीरा गैसो विद्रुम धारा | विहेसत जगत हौड उजिश्रारा। 
मए मेजीठ पानन्ह रंग लगे] हुखुमरगथिर रहा नश्रगे। 
दरस कै अधर श्यनिश्र भरि राखे । अव्र ग्रहुत न काहू चाखे। 


मुख तोल र्ग धारि रसा । केहि युख जोग सो शंव्रित मसा 


राता जगत देखि रेग राते] रर भरे श्राह्धहि बि्हेसाते । 
ग्रमिग्र ग्रधर ग्रस राजा सव जग त्रास करेइ । 
केहि कर केवल विगासा को मधुकर रस सेई ॥ 
दन चौक व्रैठे जनु हीरा श्रौ विच व्रिचरेग स्यामर्गेभीरा । 
जनु भादौ निस दामिनि दसौ । चमक उढी तसि मौनि वतीसी। 
वह जो जोति दीया उपरादीं। हीय दपि सो तेहि परिख । 
जेहि दिन दसन जोति निरमई । ब्रहुनन्ड जोति जोति रोहि भई । 
रव्रि ससि नखत दनि श्रोषि जती । रतन पदार्थ मानिक मोती | 
जहे जटं व्रिहसि युभावहिं हंसी । ठं तँ दछिरकि जोति परग | 
दामिनि द॒भकरं न सखरि पूजा । पुनि वहं जोति श्रौरु को दूजा । 
्िहसतर्हखत दसन तस चमक पादन उदे करद्धि | 
दारवि धरिजोन कै सक्रा फाटेड हिवा द्रक्कि ॥ 
र्ना कदो जो कहं रस वाता! श्रंत्रित वचन घनत मन रात्ता! 
ह्रे घोर चाश्रिकं कोकिला वीनव्रंसि वद धरैनु न मिला! 


६९ 
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चाभिक कोकिल रहर जो नाहीं । सुनि वह्‌ परेन लानि छपि जाहीं। 
भरे पेम मधु बलै बोला। सुमैसो माति धमि कै डोला, 
चतुर वेद मति सब ग्रहि पाहा । रिग जनु साम श्रथवंन माहा | 
एक एक बोल श्रथ चौगुमा | इ मोह वरम्हा षिर धुना । 
श्रमर मारथ पिंगल श्रौ गीता] श्रथ जू पंडित नहि जीता। 
मावसती व्याकरनं सरसुती पिंगल पाठ पुरान | 
वेद्‌ मेद सै बात कहं तस जनु लागि बान ॥ 


पुनि वनौ का सुरेग कपोला । एक नारेग क दुश्रौ श्रमोला | 
पुहुप पकररस श्रंत्रित संधि। केडये पुरंग लिरौरा बधि। 
तेहि कपो ब तिल परा । जई तिल देख सो तिल तिल जस । 
जनु धृुची वह॒ तिल करमुहोँ । बिरह बान सौधा साधृह | 
श्रगिनि ब्रान तिल जानर्हु समा | एक कय लाख दुद जुरा । 
सो तिल काल मेटि नहिं गएऊ | श्र वह गाल काल जग भए | 
देखत तैन प्री परिछा्ीं। तेहिते रात स्याम उपरही। 

सो तिल देखि कपोल पर गेगन रहा धुव गाड़ । 

खिनहि उड खिन वृद डोलै नहि तिल छुडि ॥ 
खन सीप दुद दीप संवारे । कूंडल कनक स्वे उजिश्रारे । 
मनि कुंडल चमकरहिं रति लोने । जनु कौधा लोकि दुं कोने । 
दुह दिि चोद घुश्ज चमक्राही | नखतन्ह मरे निरखि नहिं जादी | 
तेहि पर सूट दीषदुद वारे। दुह धुव दुश्रौ सूट वैसारे। 
पिरे सभी सिंघल दीपी) जानहुं भरी कचपची सीपी ] 
खिन-खिन जवि चीर सिर गहा। कपत बीज दुह दिसि रहा । 
डरपदहिं देव लोक ॒सिवला | पैन बीन द्रूटि एहिं कला | 

करहि नत सव सेवा वन दिपदिं रस दोउ | 

चोद सुरज श्रस गहने श्रौर जगत का कोड ॥ 
चरनौ गीरवँ कूजन कै रीसी। कंज नार जनु लागेउ सीसौ। 
कुदे फेरिजानु गिड काढी | हरी पृद्ठारि ठगी जनु गदु। 


नखशिख खंड 


जनु हिय कादि परेवा ठाद 1 तेदितेंश्रधिक भाउ शिड वादा) 
व्वाकं चटाई सच जन्‌ कीन्हा | वाग ठरंग जानुं गहि लीन्हा । 
गिर जर तंवद्ुर जो हया | वदै पुक्रारदिं सो सकारा। 
पनि तिहि उड पय तिरि रेखा | धत पीक लीक सव देखा | 
धनि सो गौव दीन्देड विधि भाऊ! दरु कासौ लै करै मेराज। 


कंठ सिरी मुकुताहल माला सोहै श्रभरन गी । 

को होड हार कंठ श्रोहि लार के तपु साधा जीवे ॥ 
कनक दंड दुद भुजा कलाई । जानर्हु फेरि कृदिरे माद । 
कदलि खभ की जानु जोर । श्रौ राती श्रोहि वल हथोरी | 
जानर्ह कत दथोरीौ वृह | रवि प्रभात तात वह जडी । 
हिरा कादि जनु लीन्हेसि हाथो 1 रकत भरी ्रुरी तहिं साथा । 
चरौ पिरे नग जरी र्शरगूदी । जग चिनु जीव-जीव ग्रोहि मूटी | 
वोह कंगन राड सलोनी । डोलति वहि भाउ गति लोनी | 
जानुं गति वेडिनि देलशई । बराह डोलाद जीड ले जाई] 

युजे उपमा पेवनारि नपूनी खीन भई तेहि चित । 

टोविहिं गेव वेह मे दिरद अभि सोखलेद नित।॥ 
हिया भार कुच कंचन लाद्भ्‌ । कनक कचोर उठे करि चा । 
कदन वेल साजि जनु कद । श्ंनरित मरे रतन दुद भेदि। 
केप मवर कट कैतु्टी | चाहहि वेध॒र्कन्द केचुकी। 
जोवन बान लेह नहि वागा । चादिं हुलसि दिए इटि लागा । 
ग्रगिनि बान हुड जानहु से| जग वेभिर्िंजा दोहन वषि] 
उन जेंभीर दद्‌ स्ववारी। दुद को स्कै राजा कै वराच। 
दायं दाख फरो ग्रनचाखे | ग्रस नार दर्हका कर्द रखे । 

राजा बहुत सए तपि लाद्र-लाद्‌ शुट्‌ माथ। 

काहू दुगे न परे सए मरेरत दाथ ॥ 
पेट पन र्दन जनु लाचा। बुड्‌ वैरि बररन सोदावा। 
खर चरन कर्‌ सुकरुवरा 1 पन पून के रदं श्रषाय। 


६ 


६४. 


हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


स्याम सुप्रंगिनि येमावली । नामी निकति केवल कं चली ! 
द्द दुदर नासम विच भई] देखि मजूर ठमक्रि रहि गई! 
जनह चद मवरन्दि कै पोती | चंदन खोँभवास कै मती। 
कै कालिद्री चिरह सताई | चलि पयाग श्ररदइल विच श्रा ¦ 
नामी कृंडर बानारसी | सौहंको रोद मीचु तहं बसी। 

सिर करवत तन करखी लै-लै बहुत सीभे तेहि त्रास] 

वहत धूम टत मेँ देखे उतर न दे निरो ॥ 
नैरिनि पीठि लीन्द ग्रो पठे | जन्‌ फिरि चली श्रपठरा क्वे ¢ 
मलयागिरि कै पीठि संवारी | बेनी नाग चदा जनु कारी। 
लर देत पठि जनु चषा । चीर श्रोदावा कंलुकिं मदा। 
दहु का कहं ्रसि बेनी कीन्ही | चंदन बास युग्रंगन्हं दीन्दी। 
करिस्न कै क चदा श्रोहि माथे | तव सो ट श्रव हूट न नाथं } 
कार केवल गहे मुख, देखा । सति पाके जस राह ॒विसेखा । 
को देख पावै वह नागू।सो देलौ माथे मनि भागू। 

पन्नग पंकज मुख गहै घछंजन तहा बईरठ। 

जात सिघासन राज धन ता कहँ होदई्‌ जो डीट ॥ 
लंक पुुमि ग्रस श्राहि न काहू । केहरि कहँ न श्रोहि सरि ताह! 
बसा लक वरमै जग फीनी | तेदि ते श्रधिक लकं वह खीनी । 
परिहंस पिश्नर मए तेहि बसा | लन्दे लंक लोगन्ह कहं उषा । 
जानुं नलिनि संड दु मई । दुह विच लंक तार रहि गई । 
हिय सो मोरि चलै वह तागा। पैग देत कत सहि सक लागा) 
द्र षटि मोहि नर राजा । इद्र रार श्राई जनु साजा । 
मानु वीन गहै कामिनी | रागहि स्वे रग रागिनी। 


सिंध न जीता लंक सर हारि लीन्ह बन बासु 

तेहि रिसि कत पिग्रे मनई कर खाइ मारिकै मषु ॥ 
नाभी वुंडर मले समीरू। समुद भवर जस मवै गँमीरू॥ 
बहुत भवर बौडरा भए परहुचि न स्के सरग करं गए | 


नखशिख खंड 


चंदन मोम कुरंगिनि सोनू । दहु को पावको राजा भोज्‌। 
को ग्रोहि लागि हिवंचल सीका। का कहं लिखी घ्रेस को रीफा। 

तीवद्‌ कँवल सुगंध सरीरू । सर्मुद लहरि सोहै तन चीरू। 
भूलि सतन पाट के भोपा। सानि मदन दर्हु का कहं कोपा। 
श्रव सो श्राहि कवल कै करी] न जनौ कवन भवर कर्ह धरी । 


वेधि रहा जग वासना परिमल मेद सुगन्ध । 

देहि श्रसथानि भवर सव्र लुदुधे तजहि न नीवी वंध | 
वरनौ नितेव लंक कै सोभा] श्रौ गज गवन देखि सव लोमा । 
जुरे जंथ सोमा ग्रति पाए केया खभ फेरि जनु लाए । 
केवल चरन ग्रति रात विसेखे । रदहिं पाट प्र पुहुमि न देखे । 
देवता हाथनहाथ पगु लेदी। परु पर जहां छीस तहँ देदी। 
मोधं माग को दहु शरस पावा । केवल चरन लै सीस चदावा। 
चूरा चाद सुरज उजिग्रारा । पायल बीच करहि भनकारा | 
ग्रनवर विग्ना नखत तरा । पर्हुचि सै को पावन्दि ताई' | 

वरनि सिगार न जानें नखस्िखि जेस श्रभोग | 

तस्त जग किदो न पवौ उपमा देडंँ ग्रोहि जोग ॥ 


परेम खंड 

युनतदहिं राजा गा सुराई । जानुं लहरि सुरज कै श्राई | 
पेम घाव दुख जन न को । जेहि लगै जम पे सोई। 
परा सो पेम समुंद श्रपारा। लदरहिं लर हदो व्रिँभारा। 
पिरह मेषर हदोद भोयरि दे । खिन खिन जीव हिलोरहि लेई। 
खिनहि निसास वूडि जिड जाई । चिनहि उठे निर्म वौ । 
लिनदि पीत खिन दोर इख सेता 1 खिनहि वेत खिन ' टद्‌ ग्रचेता | 
कठिन मरन त पेम वेत्रस्था | ना जिं जिवन न दस त्रवस्था। 

जन्‌ लेनिदारन्द लीन्द जिडउ हरदं तरासर्हि तादे] 

एतना वो्ल न ग्राव मुख करहि तराहि तराहि ॥ 


६५ 


६६ 


हिंदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


जँ लगि कुटुंब लोग श्रौ नेगी । राजा राय श्राए सब वेगी । 
जौँवत गुनी गाररी आए । च्रोफा वैद सयान बोलाएर । 
चरचहिं चेष्टा परिखं नारी । निच्रर नाहि श्रोषद तेहि बरी । 
है राजिं लषन के करा! सक्ति वान मोहा है परा। 
नहि सो राम हनिर्वव बड दुर । को लै ग्राव सजीवनि मूरी। 
वरिनौ करहि जेते गद्पती } का जिउ कीन्ह कवनि मति मती] 
कहु सो पीर काह बिनु सया । सर्मुद सुमेरु श्राव ठह माँगा । 

धावन तहा पटावहु देहं लाख दस रोक । 

है सो बेलि जेहि वारी श्रानहि सवै बरोक ॥ 
जौ भा चेत उढा वैरा | बरार जनह सोह शरस जागा। 
्रावन जगत बालक जस रोवा ! उटारोद ह्य ग्यान सो सरोवा। 
हौ तो श्रहा श्रमरपुर जहाँ] इरी मरनपुर श्ाएडं कर| 
के उपक्रार मरन कर कीन्हा । सकति जगाह जीर हरि ्लन्हा। 
सोवत ग्रहा जहां सुख साखा । कस न तहँ सोबत व्रिधि रखा । 
प्रव जिड तह दइर तन सूना । कब लगि रै परान व्हूना। 
जो जिउ धटिहि कालल के हाथो] घ्न नीक पै जीउ निसार्था । 

ग्रहुठ हाथ तन सरवर हिया केवल तेहि माह । 

नैनन्हि जानहु निश्ररं कर पूर्वत श्रवगाह ॥ 
सश्रन्हि कदा मन सममहु राजा } काल सते के जुि न छाजा । 
तासौ जि जात जौ जीता। जात न किरसुन तजि गोपीता । 
श्रौ नहिं नेह काहु खौ कीजे ] नारं मीठ खां जिउ दीजै । 
पदिलेहिं सुक नेह जव जोरा । पुनि होई कठिन निवराहत श्रो । 
श्रहुठ हाय तन जेस युमेरू 1 प्हुचि न जाइ पररा तस फेर । 
गंगन दिर्टि सौ जाद पूवा | पेम श्रदिस्ट गेगन सौ ऊंचा। 
धुव ते ऊँच पेम धुव उवा सिर दै एड देह सो ह्ुवा। 

ठ॒म्ह राजा श्रौ युखिश्रा करहु रज सुख भोय | 

एदि रे पंथ वो पुव सहै जो दक्ख वियोग ॥ 


प्रेम खंड 


सुरे कदा मन समुह राजा । करत पिरीत कठिन है काला | 
व॒म्ह ॒श्रव्रही जद घर पो$ | कँवल न वरैठि पैठ दहु कोई | 
जातिहि भवर जो तेहि पथ लूटे जीउ दी नदूरे । 
कटिन श्राहि सिध्रल कर राच. | पाड््र नादि राज के सान्‌। 
ग्रोहि पथ जाइ जो होड उदासी । जोयी जती तपा संन्यासी | 
ग जोरि पादत वह॒ भोग । तजिसो भोग कोई करत न जोग । 
तुम राजा चादृ यु पावा । जोगहि भोगहि कत चनि श्रावा। 

साधन्ह दिद्धिन पश्र जौ लहि साधन तप । 

सोई जानहि बापुरे जो सिर करहि कलप्य ॥ 


काभा जोग कहानी कथँ | निकसे न धरिड वाञ्च दधि मथे। 
जं लहिश्रापु देरादन को! तौ लहि हरत पाव न सोर] 
पेम पहार कठिन विधि गदा ।सोपै चदे सीस सों चदा । 
प॑य सरिद कर उगश्रकररू | चोर चद किं चं मंसूरू। 
तू रजा का परिरमसि कंथा । तोरे षटहि मह दस पंथा। 
कामक्रोघ्र तिस्ना मद मावा) पोचौ चोर न छाडहिं काया] 
नव सेधे ग्रहि धरर म॑सिग्रारा | षर मूस निपि कै उजिग्रार। 
रघू जागु श्रयाने होत श्राव निसु मोर। 
पुनि वि हाथ न लागिहि मृति जाहि जव चोर॥ 
निसो वत्त राजा मन जागा | पलक न मार पेम चित लागा। 
नन्द दरिं मोति श्री मृगा । जस गुर खाइ रहा दोह गेगा। 
की जोति दीप वह चखा । यहचोर्दप ग्रेधिश्ररमे वृका 
उलटि दिस्टि मावस रूठी | प्लटि न ररी जानिके भरूदी। 
जो पे नादी श्रस्थिर दा] जग उजार का कीजै वस्ना। 
रहः व्रिरट चिनगी पे मेल्ला|जो चुनगाद लेद सो चेला। 
छव कै फनिग शनि कै कग | भवर दोडें जेदि कारन जरा। 
फूल एल रिरि पृष्धौ जौ र्वी श्रोहि केत | 
तन नेचद्यावर के मिला च्या मधुकर जिउ देत ॥ 
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नै 


पसप 4 ( 


८५ 


६५ 


६८ 


हिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 
जोगी खंड 


तजा राज राजाभा नोगी। श्रो क्रिंगरी कर गहै वियोगी। 
तन विरसेमर मन व्राडरसरय। श्ररफा पेम परी सिर जटा। 
चंद वदन श्रौ चंदन देहा | भसम चाद कीन्ह तन चेहा 
मेखल सिंगी चक्र धारी | जोगौय श्रा श्रधारी। 
कंथा पिरि ङंड कर गहा। सिद्ध दोद कहं गोरख कहा। 
मुद्रा वन कंठ जपमाला कर उदपान कध वृघद्धाला। 
परि परविर्लन्द पर छता | खप्पर लीन्ह मेस कै राता। 


चला भुगुति मगि कहं खाजि कया तप जोग | 

सिद्ध हों पदुमावति पा हिरदै जेहि क वियोग ॥ 
गनकं कहं कर गवन श्राजू। दिन रै चलदि फर पिधि कान्‌ । 
पम पंथ दिनि धरी नदेखा। तव देखै जब्र दोह सरेखा। 
जेहि तन पेम कहो तेहि मपू | कया न रकृत न नयनन्दि श्रव । 
पंडित शरुललान न॒ जानै चालू । जीड लेत दिन पृष्ठ न कालू | 
सती कि वौरी पष्ठ पडि श्रौ धर पैटि समेटे मंडे। 
मरि जो चल शग गति लेद। तेहि दिन धरी कर्हा कौ देई। 
मधर वारक कर पावा धर काथा पुनिञ्र॑त परावा। 

हरे पेखेरू प॑ली जहि वन मोर निबरहु। 

चेलि चला तेदि वन कह ठह श्रापन घर नाह ॥ 


चहु दिसि श्रान सोच्िग्रन्ह फेरी) मै कयकाई राजा केरी। 
जवत श्रहै सकल श्रोरगाना | सोवरलेहु दूरिं है जाना। 
सिघल दीप जाद सव चाहा मोल न पाउव नर्य वेसाहा । 
खव निवरहिदि तहे ्रापनि सटी) सादी विना रहव मुख मारी । 
राजा चला धानि कै जोगू | साजह वेगि चले सत्र लोगू। 
गख जो चह दुरे कौ पीटी। श्रव सो तज सरग सौ डीदी। 
मंत्रा लहु दोह सेग लाम्‌ । गुदरि जाई सव दोदहि श्राम्‌ | 


जोगी खंड 


का निचित रे मतृसे घ्रापनि चिता ब्राहु। 

लेहि सजग हो ्रुमन फिरि पद्ठितादि न पद्वु ॥ 
विनवै रतनसेनिं कै माया। सोथ छ पाट निति पाया। 
बरस नव लख लच्छि पिश्रारी } राज छोड़ जनि होहु भिखारी। 
निति च॑दन लागै जेहि देहा | सो तन देखु भर श्रव खेहा | 
सव दिन रहेड करत ठह भोगू ! सो कैसे साधव त्प जोगू। 
कैसे धुप सहब बिनु छा ! कैर नीद परिहि शुदे माह । 
कस श्रोदव कौचरि कंथा | कैच पाठं चलब ठम्ह पंथा । 
कैर सहब खिनहि खिन भूखा कैसे खाएवर॒कुखुय रूखा । 

राज पाट दर परिगह सवं दम्डं सों उजिश्रार। 

वैठि मोग रस मानहु कै न चल शरेधिच्रार ॥ 
माहि यह लोम सुनाड न माया । काकर सुख काकरि यह काया | 
जौँ निच्रान तन होहि छारा । मोटी पलि मरै को मारा। 
का भूल एहि चंदन चोर्वो । वैरी जहौ शओ्रग के रोवाँ। 
हाथ पाड सरवन श्रौ श्रखिी।येसव्रही भरि पनि साखी। 
सोत-सोत वोलिहिं तन दोख्‌ । कह केऽ होदि गति मोष । 
जौ भल होत राज श्र भोगू | गोपिच॑द कस साधत जोगू। 
्रोन्हू सिम्टि जौ देख परेवा | तजा राज कजरी वरन सेवा । 

देखु श्रत श्र दोददि रुर दीन्हद उपदे | 

सिंघल दीप जाव मै माता मोर देस ॥ 
रेवै नागमती रनिवासु | केटे ठभ्ह कंत दीन्ह बन बासु । 
श्रव को हमहिं करिहि भोगिनी | हम्ह साथ होदब जोगिनी। 
कै हम लावह श्रपने सार्थो । कै श्रव मारि चलहु से दार्थो। 
म्ह श्र व्रिहुरे पीड पिरीता । ज्वा राम तह संग सीता । 
जो लहि जिरर्सेग छाड न काया | करि सेव पलरिहं पाया । 
मेहि पदुमिनी रूप श्रनूषा। हमतं कोड्‌ न श्रागरि स्पा। 
मवे भले पुरुषन्द कै डीठी } जिन्द जाना लिन्द दीन्हि न पदी) 
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देहं त्रसी सवै मिलि ठम्ह साथे निति छात । 
राज करहुं गढ़ चितउर रखहु पिय श्रहिवात ॥ 
ठम्ह पिरिद्रा मतिं हीन व॒म्हारी | मूस सो जो सतै धर नारी! 


राघो जौ सीता संग लाई | रावन हरी कवन सिधि पई। 
यहु संघार सपन कर लेखा । क्ह्ुरि गए जानहूु नदिं देखा । 
रजा मरथरि सुनि रे श्रयानी जेहि के धर सोष सै रानी) 
कुचन्द लिहे तरवा सहाई । भा जोगी कोद्र साथ न लाई | 
जोगिहि काह भोगसो कानू। चैन मेही चै न रान्‌। 
जड़ कुरछुय पै मघु चाहा । जोगिहि तात मात दहं काहा। 

कहा न मानैरयाजा तजी सवाई भीर। 

चला छाड़ि सव रोवत परिक देन ्पीर॥ 


रोवै मता न बहुरे वारा। सतन चला जग भा ेधिश्रारा। 
वार मोर रजियाउर सता।सो लै चला सुवा ¶्खना। 
रोवहिं रानी तजि पराना । फोर बलय करि खरिहाना । 
चरि गिवे श्रमरन श्रौ हार । गरव काके हम क सिंगार | 
लाकर कहि रहसि कै प्रीऊ । सोदर चला काकर यहु जीऊ। 
मरे चषि पै मरे न परावह । उठे श्राय तव लोग बुकावहि। 
धरी एक सुठि भणएड त्रंदोर । पुनि षष्ठँ वीता हौड रोर । 


ट मनै नवमोती एूट मनै दस्त कोच। 

लीन्द समेरि श्रोवसिन होदगा दुख कर नोच ॥ 
निक्रसा रजा सिंगी परी | छदि नगर मेला हो दूरी । 
राय राने सप्र भए व्रियोगी । सोरह सहस कवर भप जोगी । 
माया मोह हर॑ हार्थो । देखेन्दि वृकि निन्रान न सार्था । 
छडिन्दि लोग दुटु घर सोऊ । मे निनार दुल युख तजि दोऊ । 
तवरे राजा सोद श्रकेला | जेहिरेपंय खेले हीदं चेला! 
नगर नगर श्रौ गाबेहि गे । चला छदि सव्र गर्वेहि गज । 
ककिर धर काक्र मद माया | तक्र सव जाकर लिड काया। 


जोगी खंड 


चला कटक जोगिन्ह कर कै गेरश्रा सब.भेषु | 

कोस बीस चारिहु दिसि जानुं एला रेख ॥ 
श्रागे सगुन सगनिर््रा ताका | ददि मच्छु स्पे कर यका। 
मरं कलस तरनी चलि श्राई । ददिड लेह ग्बालिनि गोरर । 
मालिनि श्राउ मौर. लै गाथं | खेजन वैठ नाग के मधे! 
दहिने भिरिग श्रा गो घाई | प्रतीहार बोला खर बाद । 
विलं सेवरिश्रा दाहम बोलला} बारे दिसि गादुर नहिं डोला । 
वर्प श्रकासी धोविनि आई | लोवा दरसन श्राह देखाई। 
बि कुरारी दाहिन सूचा । पहुचे युति जैस मन सूत्वा | 

जाके होहि सगुन अरस श्रौ गव्नै जहि श्रास। 

श्रस्टौ महासिद्धि तेहि जस कथि कहा विश्रास ॥ 
मएड पयान चला पनि राजा । सिंधनाद जोगिन्ह कर बाजा । 
कटेन्दि श्राजु कवु थोर॒पयाना । कालि पयान `दूरि दहै जाना । 
त्रोहिं मेलान जब परहुचिहि कोई । तव हम कद्व परष भल सोर । 
एहि आगे परवत की पादी व्रिपम पहार श्रयम सुदि धारी । 
विच बिच खोह नदी श्रौ नारा । ठोविहिं ठव उठि बट्पारा। 
हनिर्वेत केर घुनव पुनि शकरा | दहु को पार होह को थाका। 
छ्रस मन जानि सेभारह श्राम्‌ । पुत्रा केर हो पच्लाग्‌ । 

करहि पयान भोर उछि नितहि कोस दस जाहि 

पंथी पथो जे चलि ते का रहन श्रोनाहिं ॥ 
करहु दिष्टि थिर होहु बराऊ | श्राग्‌ देखि -धरहु युद" पाऊ । 
जौँ रे उवट होड परे शु्लाने । गए मारे पथ चलै न जने। 
पा्वन्ह पिरि लेह सव्र पेवरी । कट न सुभ न ङ शरंकरवरी । 
पर आ श्रव बनर्खेड मार्ह | ङंडक श्रारन बीफ बनाहीँ) 
सधन दख बन चहु दिति पला । बहु दुख मिलिहि दहो कर भूला। 
खर जहो सो कडु पंथा | हिलगि मकोई म फरहु कंथा । 
दहिने बिदर चदेरी बर । दहु कह दीव वाट दुह ठरे । 
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एक वाट गौ श्ििधल दोसर लंक समीप] 

हदि श्रागे पंथ दोऊ दहु गवनव केहि दीप ॥ 
ततखन बोलला सुश्रा सरेखा । अगुश्रा सोदर पंथ जें देखा । 
सोका उद न जेहि तन खु । लै सो परासहं वड सालू। 
जस श्रंधा श्रये कर संगी। पय न पाव हद सदलंगी। 
सुनु मति काज चदहसि जौँ साजा) वीजानगर विजैगिरि राजा । 
ह न जर्हौ कड श्रौर गोला । तज वा श्रैधियार खटोला । 
दक्खिन दषिने र्दे विलंगा | उत्तर मभि गदा ख्टंगा। 
मारि रतनपुर सौह दुग्रारा। कारखंड दै वादे प्हारा। 

श्रागे पाड श्रोडेसा वर्षे देह सो वाट। 

दहिनावतं लादकै उतर समुद्र के घाट॥ 
हेत पयान जाद्र दिनि केरा | मिरगारल महं भएड वेस 
कुस साँथरि मै सौर युपेती | करवट श्रा बनी भ्रं सेती। 
कया मलै तेहि भसम मलीजा । चलि दस को श्रो निति भीजा। 
ठव गव सोवि सव चेला । राजा जागे श्राप शरकेला। 
जेहि के' दिं पेम रग जामा | का तेहि भूख नीद विसरामा। 
चन श्ेधिश्नार रैनि ररेधियारी । भादौ विरह मण्ड शति नाय । 
किंगरी हाथ गहं वैरगी। पोच तंतु धुनि उट लागी। 

नैन लागु तेहि मारग पटुमावति जेहि दप। 

जैस सेवाती सेवहिं चन चातक जल सीप॥ 


वोहित खंड 


सत॒ न डोल देखा गजपती । राजा दत्त सत्त दुह उती। 
च्रापन नाहि कया पै कंथा ¡ जीड दीन्दत्ररुमन तेहि पथा । 
निस्य चला भरम उर खो ¡ साहस जरं सिद्धि तदं दई । 
निस्वै चला छड्ि के राजू । वोहित दन्द दीन्ह तै साज्‌। 


बोदिते खंड 


डे बेगि श्रौर बोहत पेले) धनि श्रोई पुरुष पेम पंथ खेले । 
विन्ह पावा उत्तिमि कविलापु । जहा न मीरु सदा उख वास्‌ । 
येम पंथ नौं पहुचै पारँ । बहुरि न श्राह मिले एदि छायं । 

एहि जीवन कै श्रास का जस सपना तिल श्राघु | 

मुहमद्‌ जिश्रतहि जे मरहिं तेद पुरुष कटु साधु ॥ 
जस रथ रंगि चलै गज ठाटी । बोहित चले समुद्‌ भा पाट | 
धावहिं बोहित मन उपराषी । सहस कोस एक पल मर्ह जाहीं । 
सर्द श्रपार क्रय जनुल्लागा। खरग न षलि गनै वैराया। 
ततखन चाल्हा एक॒ देखावा । जनु धौलाशिरि परत श्रावा । 
उटी हलोर जो चाल्ह नराजी } लहरि च्रकास लागि सुद बाजी। 
राजा संति कवर सब कहीं । त्रस ग्रस मच्छ समुद महं रही । 
तेहि रे पंथ हम चाहहिं गवना । दोह सेनूत बहुरि नहिं श्रवना । 

गुर दमार्‌ द्द राजा हम चेला श्रौ नाथ। 

जहो पौव गुरु रात चेला रसै मौथ॥ 
केवट हसे सो युनत गर्वेजा । समद न जान क्रा कर मेजा | 
यह तौ चाह्ह न लागै कोह । काद कहौ जौ देखह रोह । 
ग्रही तौ ठण्ड देखे नाहीं । जेहि मल श्रते सहस समाहीं । 
राज पि तिन्ह पर मेढी । सह कोस जिन्ह की परिदाही । 
ते ग्रो मच्छ ठोर गहि लेद्ीं। सावक पल चारा लै देदीं। 
गरजे गगन पंखि जौ बोलहिं । डलै सर्मुद उदन जौ खोलि । 
तहँ न चद्‌ न सुरुज श्रसूमा । चद सो जो श्रस श्रगुमन चूका | 

दस महं एक जाई कोई करम धरम उत नेम। 

बोहत पर हेश जौंतौ कूसल श्रौ खेम॥ 
रजं कहा कान्ह सो पेमा। जेहि रे क्यः कर कूखल खेमा । 
तुमह खेवहुं खेवै जौँ परह । जैस श्रापु तरु मोहिंत्ारटू। 
मोदिं कूल कर सोच न श्रोता । कूल होत जौँ जनम न होता । 
धरती सरग जोत प्र दोऊ । ज तेहि बिच जिय राख न कोऊ) 
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हौ चव छुसल एक पै मगौँ । पेम पंथ सत बोधि न खगौ । 
जौँ सत दिं तो नैनन्द दिया | सर्मुद न डरे पठि मरजिया | 
तहे लगि दैरौ समुंद ठढोरी । जरह लगि रतन पदारथ जोरी ! 
सप॒पत्तार खोजि जस कटे वेद गरंथ। 
सात सरग चदि धावौ पदुमावति जेहि पंथ ॥ 


सात समुद्र खंड 


सायर क्तिरे दिये सत पूरा । जौ निरये सत कायर पुनि सूरा! 
तेद सत बोदित पूरि चलाए 1 जेहि सत पवन पंख जनु लाए | 
सत साथी सत कर सहिवाँरू । सत्त खेद लै लै पार) 
सते ताक सब च्रागू प्क ] जरे जरे मगर मच्छ श्रौर काद । 
उदे लहरि नहि जाद मारा । चदं सग श्रो ए परतारा।+' 
डोलकिं गोहित लद्रं खादी । खिन तर खिन होहि उपरादी | 
राजे सोस्तु हिरदै वधा । जेहि स्द ठेक्रिकरे गिरिकँधा। 

खारस्मुदखो नाँषाग्राए सर्मुदं जं खीर। 

म्लि समुदं वै सातौ बेहर बेहर नीर॥ 
खीर सर्मृद का वरनौ नीरू । सेत॒सरूप पियत जस सीर 
उलथहि मोती मानिक हीरा | दरव देखि मन धरे न धीर | 
मनुर्वा चै दख श्रौ मोग । पंथ शुलाद्‌ विनासे जोग्‌। 
जोगी मनहिं नोहि रिन मारहि । दरव हाथ कै समुद पवारहिं । 
दस्र लेड सो श्रस्थिर राजा । जो जोगौ तेहि के केहि काजा। 
पंयहि पंथ दख रिपु होई] उग बरवार चोर सग सोई। 
पंथिकसीनजो दख सोँरूसै। दख समंटि बहुत शरस मूसे! 


खीर सर्मदसो नोधा श्र सर्मुदं द्धि मोहं। 
जो हिं नेह के बाउरना निन्द धूपन छद) 


सात सथुद्र खंड 


दपि स्मे देखत मन उदा | पेम क लुबुध दगध पै सहा। 
पेम सो दाधा धनि वह जीञज। दही माहि मथि का षीऊ। 
दधि एक बद जम सब खीरू । कोजी रवद्‌ तरिनसि दोद नीरू । 
स्वौ ददेडि मन रमेथनी मादी । दिए चीट त्रिनु पट न सादी । 
जेहि जिर्ये पेम चदन तेहि श्रागी | पेम विहून करहि उरि भागी । 
पेम कि श्रागि जरै जौँ कोई । ताकर दुख न र्रेविरथा होई] 
जो जानै सत श्रापुहि जरे] निसत हिणं सतकरै न पारे) 


दधि समुद्र पुनि पारमे पेमहि कहाँ संभार। 
भावै पानी धिर परो मवै परो ग्रेगार।॥ 


न्रा उदधि समुद श्रपारो। धरती सर्ग जरे तेहि कारो । 
प्राभि जोउपनी ग्रहि समुदा । लंका जरी श्रोहिं एफ वंदा । 
विरहं जो उपना वह हुत गाढ़ा । खिन न बु काद जगत तस बाढ़ । 
जेहि सो बिरह तेहि ्रागि न डीटी) सौद जरे फिर देद्‌ न पीठी । 
जग मह" कठिन खस्ग कै धारा । तेहि ते श्रधिक विरह कै भारा । 
श्रगम पंथ जौश्रेसन होई । साध कि पावत सव कोरै। 
तेहि समुंद महे राजा परा। चहै जरेषै रवे न जरा। 


तलफे तेल कराह निम इमि तलफे तेहि नीर । 
वह जो मलेगिरिपेमका वंद समुंद समीर ॥ 


सुरा सर्मृद पुनि राजा श्रावा । महुश्रा मद छता देखरावा | 
जो तेहि पिश्रे सोर्मोवरि लेई | सीस फिरै पेय पैशु न देई। 
पेम सुरा जेहि के जिय ॒मार्हो | कत बैठे महूच्रा की इछ । 
गुर के पा दाख रख रसा बैरि वचर मारि मन कसा। 
विरह दगध कीन्ह तन भारी) हाड जराइ दन्ह जस काटी 
नैन नीर सो पोती किया] तस्त मद चुत्रा वरै जनु दिया। 
बिरह सरागन्हि रभूजि मसू । गिर गिरि परहि कत के रस्‌ । 

मुहमद मद जो परेम का किं दीप तेहि राख । 

सीस न देह पतंग दोह तव लगि जाई न चाचि ॥ 
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हिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


पुनि क्रिलकिला सर्मुद मर्ह श्राए } किलकिल उठा देखि उरु खाए । 
गा ्॒धरज वह देखि हिलोरा । जनु श्रकास टट चहं श्रौरा । 
उद लहर प्रखत की नाई" । होई परर जोजन लख ताई । 
धरती लेत सरग ॒लहि वादा } सकल सरमेद जानर्हु मा उदा 1 
नीर होड तर ऊपर सोहै । महनारम समंद जस है। 
भिरत समुद जोजन लख ताका ] जैस पिरे कुम्हार क चकरा) 
मा प्रलो निग्रसणएन्हि जबहीं | मरै सो ताफ़र प्रलौ वचं । 

गे श्रवसान सविं कै देखि समुद कै बादि। 

निश्रर होत्त जनु लीलै रहा नैन ग्रस काटि ॥ 
हीरामनि राजा सौ बोला। एही सर्द श्राह सत डोला ॥ 
एहि ठे करे रुर संग कीजै ! गु संग होड पार तौ लीजै । 
सिल दीप जो नाहं निबा । ए गरवे सोकर सव कू । 
यह किलकिला समुद भीरू । जेहि गुन दोहद सो प्रवे तीर । 
ष्ही समुद पंथ मेमधारा | खडि कै त्रसि धार निनारा। 
तीस सह कोस कै पाटा । त्रस सोकर चक्ति सकै न चौय } 
खंडे चाहि पैनि पैनाई। वार चाहिं पातरि पतराई। 


मरन जिश्नन एही पथ एही श्रा निरास) 
प्रासो गथा पतारहि तिर सो गा कवबरिलस ॥ 


कोह धोहित जस पवन उडी । कोद चमक बीजु बर जाहीं | 
कोई मल जस धावं ठुखारा । कोई जैस वैल गरिश्रारा। 
को$ हव जनह रथ हीक्षा | कोई गर्व भार ते थाकरा। 
को रेगहिं जानु चोटी । कोई द्रि हहं पिरि मोी। 
कोई खाहि पवन कर भोला } कोई करि पात ड दाला । 
कोई परि भवर जल माह । फस रहि कोड देहं न गरहौ । 


राजा कर श्रगुमन मा खेवा | वेव श्रागे सुवा परेवा। 


कद्‌ दिन मिला सवेरे कोड श्रावा प्राति । 
जाकर साज जेस हुत शे उतरा तेहि मापि ॥ 


साते समुद्र खंड 


तत समद मानसर श्राए । सत जो कीन्ह साहस सिध पाए । 
देखि मानसर रूप सोहावा । दि हलास पुरइनि दोर छावा । 
गा श्रेधियार रैनि मसि द्कूटी । मा मिनुसार किरिन रवि एटी । 
रस्तु श्रस्त॒ साथी सब बोले | श्रध जो अहै नैन बिधि खोले। 
कँवल बिगष तह बिर्हेखी देही । वर दसन होइ होई रस लेदीं । 
हसहि हंस श्रौ करहि किरीर । चुनहि रतन सुकताहल दीया | 
जौ त्रस साधि श्रावतपनोगू | पूजै श्रा मान रसमोगू। 

भवर जो मनसा मानसर लीन्ह केवल रस श्राई । 

घुन जो हियाव मकै सका भूर काठ तस खाई ॥ 


पद्मयावती-वियोग खंड 

पटुमावति तेहि जोग संजोर्गोः | परी पेम वेस गहे बियोगाँ | 
नीद नप्रैरेनि जौ शओ्रावा । सेन केवह जानु कोड लावा। 
दहै चद श्रौ चंदन चीरू। दगध करै तन बिरह गेभीरू। 
कलप समान रैनि हरि बाद | तिल-तिल मरि जुग-जुग बर गाद । 
गहै बीन मकु रैनि बिहार) ससि बाहन तब रदै श्रोनाई। 
पुनि धनि स्थि उरेहै लै | श्रैसी बिथा रैनि सब जागै। 
कहा सो मेवर कँवल रस लेवा । श्रा परह हेद्‌ धिरिनि परेवा । 

सो धनि बिरह पतंग होद् जरा चाह तेहि दीप। 

कंत न श्रावहु मृगि होड को चंदन तन लीप ॥ 
परी विरह वन जानुं धेरी | श्रगम श्रसूफ जरो लगि देरी) 
चतुर दिसा चितवै जनु भूली । रो बन कवन जो मालति फली | 
केवल भवर शओरओही वन पावै। को मिलाइ तन तपनि बुभावै। 
तरंग श्रनल श्र कंवल सरीरा।हियिभा पियिरपेमकी पीरा। 
चह दरस रवि कीन्ह बिगासू | भवर दिर्टि मर्हेकैसोश्रकासू] 
पै धाद वारि कहु बाता। तूं जस्र केवल करी रग राता। 
केसरि वरन दहिया भा तोरा । मानं मनहि भणएड कु फोर । 
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पवनु न पावे सचैरै मवर न तो कठ। 

भूलि कुरगिनि कसि मदं मनं सिध व ॐठ ॥ 
धा सिषं वरं खातेउ मारी । कै तसि रहति श्री जसि बारी । 
जोबन सुनेडं किं नवल वसतू । तेहि वन परेड हस्ति मेयत्‌ । 
अव जोवन धारी कौ राला | कृजर बिरह विधै साला । 
मै जाना जोन रस भोगू | जोवन कठिन सेँताप वियोग । 
जोगन गर्ग्र श्रपेज्ञ पहारू | सहि न जाई जोन कर मारू | 
जोबन शरस मेमेत न कोई! नवै सि जौ श्रु दोर। 
जोवन भर भादौ जस गंगा | लर दे समाद न अंगा। 


परी श्रथाह धाह हौ जोन उदधि गेमीर। 


तेहि चितौ चारि दिशति को गहि लवे तीर ॥ 
पटुमावति तू सुधि सयानी । तोहि सरि समद न पूजे रानौ। 
नदी समां समद मह श्राईं । सरद डोलि कहू को सम । 
अबहीं केवल करी हिय तोरा | श्रादहि वर जो तो कहं जोरा । 
जोबन तुर हाथ गहि ली । जर जाई तहं जाई न दीनै। 
जोवन जो र मतेग गज श्रे । शह गिश्रन जिमि श्रकुस गहै। 
शवरि वारितं पेम नसला। का जानसि कस होह हेला । 
गगन दिर्टि कर जाई तरां । घुरज देखि कर श्राव नादीं | 


जव लगि पीठ मिलै तीहि सापु पेमकैषीर। 

जैसे सीप सेवाति कहँ तयै समुद मेम नीर। 
दहै धाद जोवन श्रो जीऊ। होड न विरहं श्रगिनि महे घीञ। 
करवत सँ होत दुह श्राधा। सही न जाई बिरहकै दाधा। 
भिरहा सुभर सर्मेद च्रर्छेभारा । मेवर मेलि जि लहरन्डि माय । 
विरह नाग होड सिर चद उसा | श्रौ हो श्रगिनि चदन मह्‌ बसा । 
जोन पंखी विरह विश्राधू | केहरि भयो छरंगिनि खाधू | 
कनक बान जोवन केत कीन्हा । श्रौ तन कठिन विरह दुख दीन्हा। 
जोबन जलद बिरह सषि हुवा । एूलहि भवर फरदिं भा शवा! 


पद्यावती-वियोग खंड 


जोबन चाँद उवा जस रहं भएड रसेग राहु | 

घरति घटत ॒खीन भा करै न परौ काहु ॥ 
नन जो चक्र फिरै चहु च्रोरो। चस्वै धा समाद न कर| 
कदैसि पेम नौ उपना वारी | बधु सत्त मन डोल न मारी। 
जेषं जिय महे खतं दोद पहार पर पहार न वके बाहू) 
सती जो जरै पेम पिय लागी । जौँ घत दिए तौ सीतल श्रागी| 
जोबन चोद जो चोदि करा । विरह फं चिनगि चोद पुनि जर । 
पवन बैध होद जोगी जती। काम वंध हौड कामिनि सती। 
प्राउ वंत पएूल फुलवारी | देव बार सब जेहि बारी। 

पुनि व्ह जाह वसंत लै पूनि मनावहु देव । 

जिड पादश्र जग जनमे पठि पादश कै सेव॥ 
जवर लगि अवधि चाह सो श्रारं । दिन जुग बर्‌ विर्िमि कहं जाई । 
नींद भूख ग्रह निसि गे दो । दिं माफ जस कलपै कोऊ | 
रोहि रोवे लागे जनु चडि! सोतहि सोत बेधे ब्रिखै कोटे | 
दगध कराह जरे सव्र जीऊ। वेगि न श्राउ मलैगिरि पीऊ। 
कवन देव कह जाद्‌ परासौ । जेहि सुमेर हिय लाद गरासौ | 
गुपुत जो फल ससि परगटे । श्रव दोह सुभर चदि पुनि घटै। 
भए संजोग जौ रे श्रस मरना | मोगी भे मोग का करना 

जोवन चंचल दीठ है करे निकाजहिं काज । 

धनि छृलवंति जो कुल धरे करि जोबन महे लाज ॥ 


पद्मावती सुरा मेंट खंड 


[न 


तेहि वियोग हीरामनि श्रावा । पटुभावति जानुं जिउ पावा । 
कंठ लागि सो हौषुर रोई । अधिक मोह जो मिलै बिदयो$ । 
आगि बकी दुल हये जो गेमील । नैनन्ह श्राह चवा होड नीक । 
रही रोई जव पृटुमिनि रानी । हि वृहि सव सखी सयानी | 
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मिले रहस चाहिनत्र मा दूना । कत रोइश्र जौ परै विदभूना ! 
तेहि क उतर पटुमात्रति कहा । व्हुल दुश्ल दिः भरि रहा ¦ 
मिला जो श्राई दि युल मस । वह दुख नैन नीर हो टरा ! 

विरता जत्र मेँिघ्र रो जानै जहि नेहु। 

सुक्ख युदेला उग्गवद दुक्व मरै जडं मेह ॥ 
युनि रानी हंसि कूल परं छा ! कत गवनेहु पजर कै दद्ध ! 
रानी ठुम्ह चग जग सुख पट्‌ । छाज न पंखिहिं पिजर ठू । 
जौँमा पंल कहो थिर रहना ] चाहै उड़ा पंखि जौ उहना । 
पजर मर्ह जो परेवा घेरा । श्राह मेजारि कीन्ह तहं फेर! 
देवसेक शआ्आहई हाथ पै मेला। तेहि इर वनोवास कह खेला । 
तहँ निच्राध जाद्‌ नर॒ सधा | छूट न पाव मीरु कर्वाँधा। 
तरो धरि वैचा बँभन हार्थो । जंबू दीप गए तेहि सार्था । 

तहँ चिजरगदढ चितउर चित्रसेन कर राज | 

टीका द्यीन्ह पुत्र कर रायु लीन्द सिव साज ॥ 
वैठ जो राज पिता के ठँ राजा रतनसेनि रोहि नाऊं | 
का वरनौं धनि देस दियारा । जहं श्रष्ठ नग उपना उनजियारा 
धनि माता धनि पिता वाना । जेहि के' वंस श्रंस त्रस श्राना। 
लखन वतीसौ कुल निरमरा । बरनि न जाह स्प श्रौ करा। 
रोहे हौ लौन्द ग्रहा अख भागू । वाहे सोनहि मिला सोहागू । 
सो नग देखि इं मै मोरी। है कह स्तन पदारथ जोरी। 
है सति जोग इहै पै भान्‌ | तौ वम्हार मँ कौन्हं वखानू [ 

कर्हौ रतन रतनाकर कञ्चन कहाँ सुमेर | 

देय जौ जोरी दह लिखी मिलै सो कवने फेर | 
युनि कै बिरह चिनगि श्रोहि परी । रतन पाव जौँ क्न करी। 
कठिन पेम ॒विरदा दुख मारी { राज डि मा जोगि भिखारी । 
मालति लागि रभेवर जस होई । होड वाउर निसा बुधि खोई! 
केहेषि पतंग होड पसि ले | सिथिल दीप जाइ जिर देऊं । 


पद्यावतो-सु्ा-मेट खंड 


पुनि श्रोहि कोऽ न खड अकेला ¦ सोरह स्स कंवर भए चेला । 
छ्रौरं गनै को संग सहाई) महादेवं मद मेला जाई। 
सूरज परस दरस की ताई । चितवै चद चक्रोर कि नाई । 


व्ह वारी रस जोग जेहि केवलदि जस श्ररधानि । 
तस सूरज परगासि कै मेवर मिलाएं श्रानि ॥ 


हीसामनि जौ कदी रस बाता। सुनि कै रतन पदार्थ राता। 
जस सूरज देखत होई श्रोपा ¦ तस मा त्रिरह काम दल कोपा | 
पै सुनि जोगी केर बखानू्‌ | पदुमावति मन मभा त्रभिमानू। 
कंचन जौ कसित कै ताता। तवर जानिच्र दरु पीत कि राता। 
कंचन करी न कोहि लोमा) जौ नग होह पाव तव सोमा) 
नग कर मरम सो जरिया जाना ! जरै जो श्रस नग हीर पखाना । 
को शरस हाथ सिध मुख घाला । को यह बात पितासौ चाला। 

सरग इद्र उरि कोपि बासुकिं डरे पतार। 

को श्रेत बर ॒प्रिथिमी मोहिं जोग संसार ॥ 


तू रानी ससि कंचन करा वह नग रतन सूर निरमरा। 
विरह बजागि वीच काको श्रागि जो ह्ुवै जाई जरि सोहै। 
श्रागि बुफाइ टो जल काद | यहन बुकाह श्रागि श्रसि बादे। 
विरह किं रागि सूर नहिं टिका । रातिं दिवस जरा श्रौ धिका । 
खिन सरग खिन जाइ पतारा । थिर न रहै तेहि श्रागि त्रपारा ! 
धनि सो जीव दगध इमि सहा । तैस॒ जरै नहिं दोसर कहा। 
सुलुगि सुलुगि भीतर होई स्यामा । परगट होड न कहा दुख नामा । 

काह कहौ मै श्रोहि कँ ज्र दुख कीन्ह श्रमे | 

तेहि दिन श्रागि करौ यह बाहर होई जही दिन भेँट ॥ 
दीरामनि जौँ कही रस बाता ! पाए्ड पान मण्ड मुख राता । 
चला सुश्रा रानी तव कहा)भा जो परावा सो कैसं रहा। 
जो निति चलै सँवारे पोखा। आज जो रहा काल्दि को राला । 
न जनौं श्राज॒ करदा दिन उवा ] श्राह मिलै चलेहु मिलि खवा । 
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ददी प्रेमगाथाक्राव्य-संग्रह 


मिलि कै विहुरन सरन की राना । कत श्राएह जौँ चलेहुं निदाना! 
त्रट्‌ रानी हयौ रहतेउ संधा कैवं रहौ क्वा कर वधा! 
तारि रिरस्टि श्रे ठं सेवा । जै कज मन उहजं परेवा । 
वसै मीम जल धरती वा विरिख अ्रकास। 
जो रे पिरीति इडन महं त होहिं एक पा] 
श्यावा सुदा वरैठ जरह जोनी ] मारय नैन विवोग वियोगी। 
आरद पेम रस कहा स्ंडेचू } गोरख मिला मिला उषदेच्‌ । 
वन्द कहं सु मया वहु कीन्हा ! लीन त्रदे रादि कहँ न्दा | 
सवद एक होड कहा अकेला । गुद जस श्छ गि फएनिग जस चेला] 
सगि हि पंखिहि पै ले । एहिं वार इदँ जिड देई । 
ताक युर कर श्रि मावा।.नव अवतार देदह मै काया। 
होई अमर अस सरि कै जिया } वर कंवल गिलति कै मधु पिया । 
त्राव रितू वसत जव तव मधुकर तव वासु। 
जोगी जोय जो इमि करहि सिद्धि समापति तायु ॥ 


ॐ 


पावती-महेश खंड 
ततखन पू्हुचा राड मदेष वाहन वैल कुर्टि कर भेचु | 
कँथरि कया हंडावरि बोधे! रञउ्माल ओरौ हत्या करषि। 
नाग -ग्रौ कंठे माला] तन विचूति हस्ती रूर छला | 
पहृची खद केवल के गटा । खसि वायं श्रौ सुरसरि ज्य] 
र्ट श्रौ उवह हाथा । गौरा पाती धनि वाथा। 
हनिवंत वीर संग च्रादा ! धरे वेष जनु वंदरं वा) 
तओओतदि कडेन्दि न लाचहू श्राय । ताकरि सपथं जरह जें आगी । 
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तप करे न पारेहुं करे नवाह जोय | 
जियत जीय कठ काद्हु कट सो मोहिं वियोग ॥ 
केखि को मोहि वातन्द वेलवोवा । इत्या केर न तोहि उरं च्रावा | 
जरे देहु इख जरौ च्रयारा। नित्वरि परौ जरौ एक वारा। 


पावती-महेश खंड 


जस मतंहरि लागि पिगला। मो कर पदुमावति रसिंषला। 
म पुनि तजा राज श्रौ मोग । सुनि सो नाड लीन्हा तपजोगू 1 
यह मद्‌ सेणडे श्रा निरासा । ग सो पूजि मन पूजि न श्रासा। 
तेद यह जिञउ दाघे पर दाधा] श्राघा निकसि रहा घट श्राधा। 
जो श्रधजरत सो बेलव न लावा। करत बेलँबर बहुत इख पावा । 


एतना बोल कहत मुख उटी बिरह की श्रागि। 
जौँ महै नहि श्राद ब्ुफावत सकल जगत हृति लागि ॥ 


पारवती मन उपना चाऊ | देखौ कवर केर सत माऊ । 
दहु यह वीच किं पेमहिं पूजा | तन मन एक किं मारग दूजा | 
भे सुरूप जानु श्प्ठुरा | बरिहसि कथर्‌ कर श्रोचर धरा । 
सुनहु कु वर मोसो एक बाता । जस रग मोर न श्रौरहि राता । 
श्रौ बिधि रूप दीह है तोक | उठा सो सबद जाद्‌ सिव लोक। 
त्रौ तो कहँ इर पठ) गै पटुमिनि तै आरा्धरि पाई। 
श्रव तज्ञ जरन मरन तपनजोगू | मो सों माहु जनम भरि मोग | 
हौं रारि कबिलास की ञेदि सरि पूजि न कौर । 
मोदि तजि सवरि जो श्रोहि सरसि कौन ला तोहि होई ॥ 
भलेदिं रंग तोहि श्राह्धरि राता । मीहि दोसरं सौ भाव न बाता । 
मोहि रोहि संवर मु रस लाहा! नैन सो देखसि पसि काहा । 
अवी तेहि जिउ देइ न पावा} तोहि श्नसि श्राद्धरि गढ़ मनावा। 
जौ जिउ देहु श्रोहि कि श्रासो। न जनौ काह होद कबिलासौः। 
हौ कषिलास काह लै कर । सोई कविलास लागिन्रोहिमरऊ 
रोहि के वार जीवन्हि नारौ । सिर उतारि नेवदछाबरि डायै। 


ताकरि चाह कहै जो आई | दुग्रौ जगत तेहि देखैः बड़ाई । 
ग्रोहि न मोरि कहु प्रासा हय श्रोहि च्रास करेदै। 


हि निरास प्रीतम कहं जिडन देउ का देँ || 


गौरे देसि मदे सो कहा । निस्वै यहु विरहानल दहा | 
निस्वं यह श्रोहिं कारन तपा । परिमल पेम न ग्रद्धै छुपा | 
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निस्वे पेम पीर यह जागा) कषत कसौटी कंचन लाम । 
ब्रदन पियर जल उमकहि नैनो । परगट दुश्रौ पेम के चैनोँ। 
यह्‌ श्रोहि लागि जरम एहि सीफा ! चरै न श्ौरहि बरोही रका, 
महादेव देवन्ह के पिता ठुम्हरी पल रामर जिता 
एर कह तसि मया करेहू । पुरवहू श्रास कि हत्या लेह्‌ । 
हत्या दुह जो चद्ाएट कधिग्रबहुं न गे रपरा | 
तीसरि लेहू एह कै मथ जँ रे लेद कै साथ॥ 


सुनि कै महादेव कै भाखा } सिद्ध पुरुष राजे मन लखा । 
सिद्ध श्रंग नहिं बैठे माखी। सिद्ध पलक नहिं लै श्रषी। 
सिद्धि संग होड नष्टं छाया । सिद्धहि होई न भूख श्रौ माया । 
जौ जग सिद्धि गोताई कन्हा | परगट गुपुत रदै को ्चन्हा। 
बैल चदा कुस्टी के भे] गिरिजापति सत श्राहि मदैषू। 
चीन्है संद रहै तेहि खोजा । जस विक्रम श्रौ राजा भोजा। 
कैजिर्ये तंत मंत खो हैरा। गणड दैराहद जबहि मा मेरा। 

बिनु गख पंथन पश्र मूलै सोईजो मट। 

जोगी षिद्ध रोद तब जब गोरख सौ मट॥ 
ततखम रतनसेन गहबरा । छाड़ि डफार पाड लै परा। 
माता पित जनमि कत पल्ला! जौ पै फोदि पेम गिरये षाला। 
धरती सरग मिले हुत दोऊ । कत्‌ मिरार कै दीन्ह बिद्छोऊ। 
पदिक पदारथ कर हूति खोवा । टूट रतन रतन तस रेवा । 
गेगन मेध जस बरिसदहि भले । एषटुमि श्रपूरि सलिल होर चले । 
साएर उपटि सिखर गा पाटी जरै पानि पहन हिय फारी। 
पवन पानि होई होड सव गिर" । पेम के फोद कोउ जनि पई । 

तस रोवै जस जरैजिड गै त श्रौ मसु] 

रोवे रोवे सथ रोहि सोत सोत भरि अंसु ॥ 


रोवत बूड़ उठा संसार । महादेव तव॒ भणएड मयारू। 
कदेति न रोव बहुत ते रोवा ! श्रव पर भा दारिद सोवा । 


पावंती-महेश खड ८४ 


जो दुख सदै दोह सुख श्रोकों । दुख बिनु सुख न जाइ सिवलीकां । 
नरव तुं सिद्ध भया सिधि पाई। दयन कया च्रूटि गै काई। 
करौ बात श्रव होइ उपदेसी । लागु पंथ भूते परदेसी । 
जौ लि चोर संध नहिदेई। राजा केरन मसे पेद। 
चैतौ जाइ बार वह र्खदी 1 परैतौ धि सीस सौं मूदी। 


कहौं नोहि सिंघल गढ है खंड सात चदढाउ। 
फिरा न को$ जिश्रत जिड सरग पंथ दै पाड॥ 


गढ़ तस बोक जैसि तोरि काया । परखि देखु ते श्रोहि की छाया । 
पादश्र नाहि जुषि इटि कीन्हे । जदं पावा तेद ्रापुहि चीन्दे। 
नौ पौरी तेहि गद्‌ मेभिग्रार | श्रौ तहँ पिरह पोच कोटवारा । 
दसर्वं दुश्चर गुपुत एक नोकी । श्रगम चद्व बाटासुदि बकी । 
मेदी कोद जाई श्रोहि पाटी । जौ लै मेद च होई चयी । 
गढ़ तर सुग कूड श्रवगाहा । ेदि महँ पंय कहौं तोहि पाँ । 
-चोर पैठि जस सेधि संवार | जुच्रा पैत जे लाव जु्रारी। 

जस मरजिया सर्द ्धेषि मारे हाथ त्राव तव सीप] 

दूटं ले श्रोहि सरग दुवारी श्रौ चट स्घल दीप 
दसवें इुवार तारं का लेखा ! उलि दिस्टि जो लाव सो देखा । 
जाई सो जाई सोसि मन बंदी | जस धसि लीन्ह कान्द कालिंदी । 
तँ मन नु मारि कैस्वसा) जौ पै मरहि्रापुहिं कर नासा] 
परगट लोकचार कहू वाता । रुपुत लाड जासौ मन राता। 
हौँ हँ कहत मंत सब .कोै। जौ तूं नाहि श्राहि ब सोई। 
जियतहि जौ रे मरै एक वारा | पुनि केत मीचु को मरै पारा। 
श्रापुदहि गुर सो श्रापुहि चेला | श्रापुहि सवर सो श्रापु श्रकेला | 

प्रापु मीन जियन पुनि आपुहि तन मन सोई । 

त्रापि श्रापु कर जो चाहै करो क दौसर कोई ॥ 
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सात खंड ऊपर कविलाचू | त सोवनारि सेज युखवासू । 


चारि संम चारिहु दिति धरे | हीरा रतन पदारथ जरे। 
मानिकं दिया वरे श्रो मोती। होड भ्रंजोर रैनि तेहि जोत । 
ऊपर रतत चेदोवा दावा | श्रौ युद युय विद्वाउवरिह्ठावा। 
तेहि महं पर्लेग सेज सो उठी । का कँ श्ैति रची सुखबासी | 
दुहे दिसि गेदुश्रा श्रो गलदुर । कवि पाट भरी धुनि रई । 
पूलन्ह मरी श्रे केहि जोगू । को तेहि पौँ मान घुल मोगू । 


श्रति युकुमारि सेज सो साजी हुवे न पव कोई । 
देखत नवै चिनुहि खिन पाव धरत कस होई ॥ 


सूरज तपत सेन सो पाई गि छोरि ससि सखी छपाई । 
रहै कवर हमरे श्रस चारू ग्राज्च कबर कर करर सिंगारू। 
हरदि उतारि चदाएव रंगू | तव निति चोद सुरज सों गू | 
जनु चात्रिक मुख हूति गौ स्वाती । राजि चकचौहट तेहि मती । 
जोगि छरा जनु श्रह्वुरिनहि साथा । जोग हाथ हंति भएड्‌ वेदाा। 
वै चतुरा गुरु लै उपसद । मंत्र ्रमोल छीनिलै गई । 
्ैठेड खोद जरी श्रौ वृटी | लाम न श्राव मूरमौ द्यी 


खाई रहा ठ्ग लाड तंत मेत बुधि खौह। 
मा धौराहर बन्खंड ना हंसि शआ न रोद ॥ 


प्रस तप करत गणएड दिन मायी । चारि पहर बीते जग चारी। 
परी सि पुनि सखी सो श्राई । चाँद सो रहै न उई' तराई | 
पूेन्हि गुरू कहा रे चेला | बिनु ससियर कस चूर त्रकेला | 
धाु कमाद सखि ते जोगी | श्रव कस जस निरधादु व्रियोगी । 
कहां सो खोए बी लोना। जहित होइ रूप श्रौ खोना। 
केस ॒हरतार पार नहिं पावा] गंधक करा ङुरकुय खवा । 
क्यो दपए चोद हमारा ।जेहिविनुजगतरैनि श्रधि्रास, 


पद्यावती-रतरसेन-मेंट खंड 


नैन कौडिया हिय सर्मुद गुरू सो तेहि महं जोति। 

मन मरजिया न होई परे हायन आरव मोति॥ 
का बसाई जौ गुर अस बूफा। चकावृह्‌ श्रमिमनु जो जुम । 
त्रिख जो देहि श्त्रित देखराई । तेदहिरे निच्छोदिहिं को पतिश्राई } 
मेसो जनु होद तन सूना | पीर न जानै पीर बिहून) 
पारनं पाव जो गंधक पिया] सों हरतार कौ किंमि जिया | 
सिद्धि गोटिका जाप नादं । कौनु धाठु पूहु तेहि पादी । 
श्रव तेहि बाज संग भा डोलौ। होइ सार तब बरकै बोलौँ। 
श्रभर कै तन रपैगुर कीन्हा । सो ठण्ड फेरिश्रगिनि महं दीन्हा। 

मिलि जौ पिरौतम बिहुरे काया श्रगिनि जयाई । 

कै सौ मिले तन तपति बु कै मोहि सूर बुकाइ ॥ 
सुनि कै बात सखीं सम हसं | जनह रैनि तरई परगसीं | 
श्रव सो चोद गगन मर्ह छपा । लालि किंहै कत पावि तपा । 
हम्ह न जानि दर्हु सो करदो । करब खोज श्रौ बिनउवर त्य | 
श्रो शरस कहब श्रि परदेसी ] कर माया हत्या जनि केसी । 
पीर ठम्हार सनत मा दोह | दैथ मनाव होड श्रव श्रोहू | 
तू जोगी तप करु मन जथा | जोगिहि कवनि राज कै कथा । 
वह॒ रानी जह्वा सुख राज्‌ । बारह अभरन श्रे सो सान्‌ 

जोगी दिढ़ श्रासन कर श्रस्थिर धरु मन डा्ँ। 

जौनसुने तौ च्व सुनु बारह श्रभरन नारं॥ 
प्रथमहि मंजन होड सरीरू। पुनि पिर तन चदन चीरू। 
साजि माँग पुनि सेदुर सारा । पुनि क्लिलाट रचि तिलक सँवारा। 
पुनि श्रंजन दुंहु नैन करे | पुनि कानन्ड कंडल पदिरेई | 
पुनि नासिक भल पूल श्रमोला । पुनि राता मुख खाइ तँमोला । 
गिरये श्रमरन पिरे जह ताई । श्रौ पिरे कर कैँगन कलाई । 
कटि ह्ुद्रावलति अ्रभरन पूरा । श्रौ पायल पायन्ह मल वचूरा । 
वारह॒श्रभरन एड वखाने । ते परै बरहौ श्रसखथाने। 
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पुनि सोर सिगार जस चारिहु जोर कुलीन । 

दीर्ध चारि चारि लघु चारि सुभर चहुं खीन ॥ 
पुमावति जो सदर लीन्दी । पूनिव राति दै श्रसि कीन्दी। 
कै म॑जन तव किए श्रन्हानू । पिरे चीर गणड छपि मान्‌ । 
रचि पत्रावलि माँग सेदूरा | मरि मोतिनह न्रौ मानिक पूरा। 
चंदन चिन्न भए बहु मौँती) मेष घटा जनह व्य पौती] 
दिरिजो सतन माँग वैषा । जानुं गगन दूटं लै तारा। 
तिलक लिलाट धरा तस डीट । जनह दुन पर॒ नखत बैठा । 
मनि कुंडल सँिला श्रौ लूटी । नान पौ कच्वी ट्टी । 

पिरि जराऊ ठाद भौ बरनि न श्रावे भाउ। 

मोग क दरन गन मा पौ ससि तार देखाउ ॥ 


वाक चैन श्रौ श्रंजन रेखा | खंजन जनह सरद खि देखा । 
जवर जव हैर फेर चखु मोरी | हरै सरद म्ह खंजन जोरी। 
मै धनु धनुक पै हरे । नैनन्ह सधि बान जनु मारे। 
कनक एूल नासिक श्रति सोभा । ससि मुख श्राइ सूक जनु लोमा। 
सुरग श्रधर ओरौ लीन्ह बीरा । सोहै पान पएूल कर जोरा। 
कुसुम गेद श्रस सुग कपोला | तेहि पर श्रलक शश्रगिनि डोला । 
तिल कपोल श्रलि पदुम बैठा । बेधा सोह जो वहं तिल बीठा | 
देखि सिंगार श्रनूप बिधि गरिरह चला तव भागि | 
कालकूट एइ श्रोनए षव मोरे जिय लागि | 
का वरौ अभरन उर हसा | सति परहिरं नखतन्दं कै मारा। 
चीर चार श्रौ चंदन चोला । हीर हार नग लाग श्रमोला। 
तिन्ह पी ोमावल्ि कारी । नागिनि सूप डस हत्यारी । 
कुच कुकी सिरी, ल उभे । हूलखदिं चहहि कंत हिय घुमे । 
बोहन्द बाहू याड घलोनी ¡ डोलत बह माड गति लोनी। 
नीवी कँवल करी जनु बोधी | बिस लंक जानहु दुद श्रध । 
ुदरमटि कटि कचन तागा । चलै तौ उड छतीसौ रग | 


पद्मावती-रल्नसेन-भंट खंड 


चुरा पायल अनवट विच्छिया पायन्ह परे बियोग । 
हिर लाई टक हम कँ समदहू तुग्ह जानू श्रउ मोगु ॥ 
श्रस बारह सोरह धनि साजै | छाज न श्रौरहिं ब्रोहि पै छजे । 
बिनवहि सखी गहरु नटि कीजे । जे जि दीन्ह तादि जिड दीजे। 
सवरि सेज धनि मन मौ सका। ठाद तिवानि टेकिं कै लंका। 
श्ननचिन्द पिड कोपै मन माहँ । का मै कब गदब्र जब बहा । 
वारि बएस गौ प्रीति न जानी । तरनी मई मैमंत भुलानी। 
जोगन गण कु मँ नहिं चेता । नेह न जानिडं स्याम कि सेता । 
श्रव जौ कंत पूषि सेह बाता । कस द दोददि पीत कि राता । 
हौ सो बारि श्रौ दुलदिनि पिड सो तर्न श्रौ तेज । 
+ नरिंजानौ कस होदि चढत कंत की सेज ॥ 


-सुनि धनि उर हिरदै तब ताई । जौ लगि रद से मिला नहिं साई । 
कवनसोकरीजो भँवर न राई! डारि न दटटे फर गरश्राईै। 
-माता पिता बियाह सोई । जसम निबाह पियदि सो दोई। 
भरि जमबार चै जँ रहा । जाइ न मेटा ताकर कहा। 
ताकर्द निल न कौजे बारी) जो पिय श्राएसु सोह पियारी । 
-चलहु बेगि श्चाएषु माजैसं। कंत बोलावै रदिए कैसें। 
-मान नकर थोरा कठ लाद | मान करत रिख मनै चाद । 


साजन लेह पटठाईया श्राएसु जेहि क श्र्मेट। 

तन मन जोबन साजि सव देद.चलिश्र लै भर ॥ 
पदुमिनि ग्वेन हंस गौ दूरी । हस्ती लाजि मेल सिर धूरी। 
-बदन देखि धटि चंद छपाना । दसन देखि छबि बीज लजाना । 
खंज॒न छपा देखि कै नैना | कोकिल छपा सुनत मधु त्ैना | 
गौर्वै देखि कै छपा रभजूरू । लंक देसि कै छपा सदृर। 
भद धनुक जो छुपा श्रकारो | बेनी वासुकि छपा पतारों | 
-खरग छपा नातिका शरिसेखी | श्रंचरित छुप श्रधर रस पेखी । 
-ुजन पानि वल पनारी | जघ छपा केदली होड बारी । 
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ग्रादधुरिं रूम इपानीं जवं चली धनि साजि । 

जात गरव गर्हीलि हर्त स्वै छुं मन लानि ॥ 
मिला तराई सखी स्यानं । लिए सो चाँद ुखुज पर त्रानी 
पार श्य चोदि दैखराई) देखत सुख्ल गएड मुदयां | 
सोरह कयं दिशि ससि कन्दी । ससौ करा घुखज क लीन्दी । 
मा रति श्रस्त तरादन दैत) ुख्जन रदा चाँद परणसं। 
जोगी श्राहि न मोगी दो$। खाइ ङा ना परि खोई । 
पटुमावति मिर्मलि जति गंगा 1 तोहि जो किंत जागी मिखमंगा ! 
श्रवु जगावहिं चेला जागृ | ग्रावा गुर पाय उरि लाम्‌ | 

वोलदिं खवदं सदलं कान लागि गहि मथ | 

गोरख श्राद ठद्‌ भा उडु रे चेला नाय॥ 
गोरख सवद सुद्ध भा राजा | रामा खनि रचन द्द माजा। 
ग्ट बह धनिं सेज्वाँं श्रानी | श्रचिर श्रीद र्दी छप रनी। 
सकुचै उरे श मन नारी । गहन र्वो रे जोगि भिखारी। 
ग्रोदट होहि जोगि तोरि चेरी | अवे वा कुर्या केरी। 
देखि भभूति दूति मोदि लाया । कंपे चाँद राहु रौ भागा 
जोगी तोरि तपसी कें कराया | लायी चह श्रंग मोहिं छाया 
वार्‌ भिखारिन मँगसि भीखा | मग श्राह सरग चदि सीखा) 


जोगि भिखारी कौ मदिर न पतै पार) 

मागि लेहि किद्ु मिख्या जाद ठाद दोदि वार ॥ 
श्रनु उम्द प्र पियारी 1 राज छह कै भए भिखारी । - 
नेह दण्टार जो दिए समाना} चितडर मोह न सुभिरेख त्राना। 
जस माति कद रमेवर वियो्गी । चद वियोय चलें शद जीर । 
मण्डं गिखारि नारि दण्द लागी । दीप तैय हो त्रँगणएडं श्राय ! 
भवर खोलि जस पावै केवा } वुम्ह कटि मै जिवपर दैवा) 
एक वार मरि ग्लि जौ आई | दोचरि वार मरै कत जदं। 
कत तेद मीच जी मरि कै जिवा। भा अरम्पर मिलिक मधु पिवा। 


पद्यावती-रनसेन-भेंट खंड 


भँवर जो पावै कंवल कर्द बहु श्रारति बहु श्रास | 
मैवर होड नेवद्धावरि कँवल देदह हसि बास ॥ 


श्रपने रह न बड़ छाज! जोगी कतहु दोहं नहिं राजा। 
हौ रानी तू जोगि भिखारी । जोगिहि भोगिहि कौन चिन्दारी । 
जोगी सरै छंद त्रस खेला) त्‌ भिखारि केहि माह अकेला । 
पवन वभि उपखवदहिं कासो । मनसहि जहौ जाहि वेहि पर्य | 
`तै तेहि मति सिस्टि यह छरी । एहि मेस रावन पिय हरी। 
भेवरहि मींच नियर जब श्रवा | च॑पा बास लद कहं धावा) 
दीपक जोति देखि उजियारी । आई परेश दोह परा भिखारी । 

रैनि जो देखिश्र च॑द्‌ मुख मु तन हयो₹ अनू । 

हू जोगि तस भूलाभे राजा केल्प॥ 
ग्रनु घनित्‌ ससिश्रर निसि माहा । दौ दिन्रर तेहि कीत्‌ छां । 
चौदह करौ जोति श्रौ करा । सुरज किं जोति चाँद निरमरा । 
भवर बास चंपा नदिं ले) मालति जहां तर्ही जिञउ देई । 
ठम्ह निति भणएडें पतग कै करा! सिंघल दीप आद्र उड़ि परा। 
सेए महादेव कर॒ बारू] तजा श्रन्न भा पवन श्रधारू। 
ठम्ह सों प्रीति गडि हौं जोरी | कटे न कटे हुटे न छोरी । 
सीय मीख रावन कं दीन्ही | तू श्रसि निडर श्र॑तरपट कीन्ही । 

सग॒ ठम्दारे रातेडं चदे गगन दद्‌ सूर । 

जदं ससि सीतल कहं तपनि मन इंद्धा धनि पूर ॥ 
जोगि मिखारि करसि बहु वाता } केसि रंग देखो नहि राता । 
कापर रगे र्ग नहिं होई । दिं श्रौटि उपनै रग सोई। 
बौद के रंग सुज जौ राता । देखिश्र जगत सौर परभाता 1 
दगध विरह निति होह गार । श्रोहि की र्रच धिक संसारू] 
जौँ गेजीठ श्रौटे श्रौ \‹प्चा।सो रग जरम न डोलैरेचा। 
जरर विरह जे दीपक वाती } भीतर जरै उपर होड राती। 
जर परास कोदला के भेष) तव पलै राता होई २ेषू। 
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दिदी प्रेमगाधाकाच्य-संग्रह 


पान सुपारी सैर दुरहुं मेरे करै चक चून। 

तब लगि रंग न राचै जब लगि हो न चून ॥ 
धनिना का सुरंग का चना | जेहि तन नेह दगध तेहि दूना। 
हौ ठम्ह नेह पियर मा पाम । पडी हृत इनि ररि बखामू | 
नि दम्हार संसार वडौना। जोग लीन्ह तन कीन्ह गड़ौना। 
करभज किंगरी लै बैरागी! नेवती भए विरह की श्रागी | 
फेरि फेरि तन कीन्ह रमुनौना। श्रौटे सकत रेग हिरदै श्रौना । 
सूखि सुपारी भा मन॒ मारा। सिर सुरौत जनुः करवत सारा । 
दाङ चून भै विरहजो इहा) सोपै जान दगध इमि चहा। 

कै जानै सो बापुश जेहि दुख श्रेख षरीर। 

रक्त पियासे जे हिं का जानं पर पीर ॥ 
जोगिन्ह वहुतै छंद शरोर । द सेवातिहि जघ परादीं। 
परे समुंद खार जले श्रोहीं। पै षीप गह मोती दोदी। 
परे पुदमी पर होद कचूरु। पर केदली मर्ह होड कपुर । 
परै मेह पर श्र॑तरित हो$। पै नाग मुख तरि होड सोई । 
जोगीर्मेवर न थिर ये दोऊ। केष्िश्रापन मए कहै सो कोऊ । 
एक ठंड वै थिर न रहादीं। भखुक्ै खेलि श्ननत कहं जां | 
शो गिरिही पुनि होहि उदासी । श्रत काल दुन प्रिसवासी । 

तासौ नेद जो दिढ करे थिर श्रा्धहि सददेष। 

जोगी भवर मिखारी इन्द तै दूरि श्वदेख ॥ 
अल्ल थल नग न होई जेहि जोती । जल जल सीप न उप मोती । 
वन वनं विरि चंदन नहिं हो$ । तन तन बिरह न उपै सोई । 
जेहि उपना सो श्रौटि मरि गए । जरम निनार न कहूं भए । 
जल शुन रवि रहै श्रकासा | प्रीति तो जानुं एकि पासा । 
जोगी भवर जो थिर न रहा । जेहि खोजरहिं तेहि पावहिं नाही 
भ ठदड पए श्रापन जीऊ। छि सेवातिहि जाई न पीऊ। 
वर मालती मिलै जौँ श्र । तो तजि श्रान एल कत जाईै। 


पद्मावती-रल्नसेन-मेट खंड 


चंपा प्रीति जो बेलि है दिन दिन श्रागरि बास । 

गरि गुरि आपु दैराइ जौ मुरहु न छोडे पास ॥ 
रेस राजकुवर नदिं सानौ | खे्ु॒सारि पासा तौ जानौं । 
कच्चे बारह वार ररास । पक्के तौ फिरि थिर न रहासी। 
रहै नश्राठ श्रगरह भाखा। सोरह सतरह रदै सो रखा । 
सत टर सो खेलनिहारा ! टार इग्यारह जासि न मारा। 
तू लीन्दे मन श्राङ्धसि दुवा । श्रौ जुग सारि चदसि पुनि हुवा] 
दो नव नेद रचौँ तोहि परह । दसौ दाउ तोरे दियं माहाँ। 


पुनि चौपर खेलौ कै दहिया! जो तिरहेल रहै सो तिया, 


जेहि मिलि ब्रिह्ुरन श्रौ तपनि श्रत तत तेहि नित । 

तेटि मिलि विद्भुरन को सरै बर त्रिरु मिलं निचित। 
बोलौ बचन नारि सुनु सोचा । पुरुख क बोल सपत श्रौ बाचा } 
यह मन तोहि श्रप्त लावा नारी । दिन तोहि पासश्रौर निसि सारी। 


पो परि बारह बार मनावौ। धिरसौ खेलिपैत जिउ लावौ। 
मारि सारि सहि दौ श्रस रत्वा । तेहि बिच कोठा बोल न बचा 
पाकि गहे पै श्रास करीता। ही जीते हाया ठह जीता। 
मिलि कै जुग नदिं होड निनाय । कहा बीच दुतिया देनिहदारा । 
श्रथ जिड जरम जरम तोहि पासा | किएडं जोग श्राएड कबिलासा। 

जाकर जीव वसे जदि सेते तेहि पुनि ताकरि टेक । 

कनक सोहाग न व््धुरे श्रवटि मिलै जौ एक॥ 
विरेखी धनि सुनि कै सतत बाता । निस्वे तू" मोरे रेग राता। 
निस्वै भवर केवल रस रखा । जो जेहि मन सो तेहि मन बसा | 
जव हीरामनि भएड सेदेी ! तोहि निति मेप गदड परदेसी ॥ 
तोर रूप देखेडे सुटि लोना । जनु जोगी तू मेलेसि टोना | 
सिद्ध गोटिका दिष्टि कमाई पारं मेलि रूप वैसा ॥ 
शुगुति देइ कं म ठि डीठा 1 कवल नयन होड मेवर वशठा | 
नैन युहूप तूं श्रलि.भा सोमी | रदा वेधि उड़ स्करेषि न लोमी / 
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हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संमह 


जाकरि श्रा होड त्रसि जाके तेहि पुनि ताकरि श्रास। 
भवर जो डा कंवल कर कसं न पाव रस वास ॥ 


कवनि मोहनी दहु हृति तादय । जो तोहि बिथा सो उपनी मोदी । 
विनु जल मीन तपी तस जीऊ | चा्चिके भ कहत पिठ पिञ। 
जरि विरह जस दीपक वाती | पथ जोवत महँ सीप सेवाती । 
डारि उरि ञे कोल मई । महँ चकोरि नीद निसि गई । 
मोरे पेम पेम तोहि मए] राता हिम श्रगिनि जो तएऊ। 
हीरा दिपै जौ सुरज उदोती । नाहि त कित पाहन कहँ जोती । 
रवि प्रग केवल विगासा ¡ नाहि त कित मध्ुक्रर कित वासा । 
ताखो कवन ओंतरपट जो अस प्रीतम पीड। 
नेवद्धावरि गड श्राप हौ तन मन जोवन जीउ ॥ 
कहि सतत भाउ भएउ कँटलागू | जनु कंचन मो मिला सोहाग्‌ ! 
चौरासी आसन वर जोगी] खटरस व्रिंदक चतुरसो भोगी । 
कुसुम माल श्रि मालति पाई । जनु चंपा गहि डर श्रोनाई। 
करी वेधि जनु भवर मुलाना । हना राहु जुन के वाना। 
कचन करी चटी नम जोती) क्समा सौ वेधा जनु मौती। 
नाररग जानुं कीर नल देह श्रधर श्राह रस जानहुं लेई | 
क्क केलि करं दुख नंसा । कुंदहि कुरुलहि जनु सर हंसा । 
रही वसइ वाना चोवा चंदन मेद] 
जो श्मसि पटुमिनि रावै सो जानै यह मेद॥ 
चुर नारि चित श्रधिक चिदटूटे । जहौँ पेस वधे त्रिमि दूरे । 
किस्सि काम केलि मनुहारी | किरिरा जेहि नहिंसो न सुनारी । 
किरि होड कंत कर तोखू 1 किरि किह पाव धनि मोच । 
जेहि किरिर सो सोहाग सोष्ागी । चंदन जैस स्वामि कंठ लागी | 
गोदि गेंद कै जानुं लई। गेदहुं चाहि धनि कवरि मई । 
दासि दाख वेल रस चाखा | पिके खेल धनि जीवन राखा। 
वैन सोहदावनि कोकिल बोली । भएड वसंत करी मुख खोली | 


पद्यावती-रन्नसेन-मेट खंड 


पडि पिड करत जीम धनि सूखी बोली चात्रिक भति । 
परीसोर्वृद सीपजनु मोती दरणं परी सुल सति ॥ 
हँ जू जघ रावन रामा । सेज त्रिधसि बिरह संग्रामा । 
लीन्द लंक कंचन गद्‌ दरू । कीन्ह सिगार ग्रहा सव लूटा । 
श्रौ जोन मंत बिधंसा। प्रिचला विरह जीव लै नंसा। 
लूटे श्रग श्रंग सव मसा। छूटी मग मंग मे केसा। 
कंुकि चूर चूर भै ताने।द्ूटे हार मोति छदरने। 
चारी यड सलोनी दूरी । बहू कंगन कलाई पटीं। 
चंदन श्र॑ंग द्रुट तस भेरी | वेखरि द्ूटि तिलक गा मेदी | 
पुहुप सिगार सँवारि जौ जोबन नवल बसंत । 
ग्ररगज जद हिय लाई कै मरगज कीन्हे कंत ॥ 


. विनति करे पदुमावति वाला 1 सो धनि युग्टी पीठ पियाला । 
पिड श्रापसु माथे पर लेऊं। जौ मागैनै नै सिर देऊं। 
पे पिय बचन एक सुनु मोरा । चाचि पियहूु मधु थोरइ थोरा। 
पेम सुरा सो$ पै पिया लसैन कोड कि काहू दिया। 
चुवा दाख मधु खो एक वारा । दोसरि वार दोह बिरसंभारा। 
एक बवारनजो पी कै रहा। सुख जंवन सुख मोजन कहा। 


पान पूल रस रग ॒करीजै | ्रधर श्रधर सों चाखन कीजै। 


जो तम्ह चादहु सो करहु न्ह जानहूं मल मंद | 

जो भावे सो होइ मोहि ठग्दहि पै चहौ श्रनंद ॥ 
सुनु धनि पेम सुरा के पिठ] मरन जियन डर रहैनदिर्ै। 
जरह मद्‌ तोः करदा संभारा।कै सो खुमरिहा कैरैतवारा। 
सोपै जान पि जो कोई) पीन श्रधाई्‌ जाई परि सोई। 
जाकर होड वार एक लाहा । रदै न श्रोहि चिनु श्रोही चाहा । 
श्रथ दरत्र सव्र देई वहार) कह सव जाउ न जाड पियाई | 
रातिं देवस रै रस भीजा | लाम न देख न देल दधीजा । 
भोर दोत तव पटह सरीर । पा खुमरिहा सीतल नीरू | 
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पद्यावती-रल्सेन-भट खंड 


सब ञ्नरगज भा मरगज लोचन पीत सरोज । 
सत्य कहु पदुमावति सखीं परीं खव खोज ॥ 


कहौ सखी श्रापन शति भाज } हौ जो कहति कस रावन राज । 
जर्हो गुहुप श्रलि देखत संगू } जिउ डराइ कपत सब अग्‌ । 
श्रा मरम मै पावा सोई । जघपियार पिठ ग्रौर न कोई। 
तव ल्षगि उर हा मिला न पीऊ | भान किदिरस्िद्रूटि गा सीऊ। 
जत सखम माव कीन्ह परगासू । केवल करी मन कीन्ह विगासू। 
दि छोह उपना श्रौर खी । पिड स्विद्‌ सेड वर जीऊ | 
हूत जो श्रपार विरह दुख दोखा । जनह श्रगस्ति उदधि जल सोखा। 
हह रण वहु जानति लहर जेति समुंद। ` 
पै पिय की चराई सकि न एकौ वंद ॥ 
कै सिंगार तापहं के जा ¦ श्रोहि कँ देलौ गेषहिं ठँ । 
जौँ जिड महे तौ उदै पियास । तन मर्ह सोद न दोद निराया । 
नैनन्ह मौह तौ उह समाना । देखडं जहो न देख श्राना | 
ग्रापुन रस श्रपुहि पै ई! अ्रधर सहै लागे रस दे$। 
हिया थार कुच कचन काइ. । ्नगुमन भेर दीन्ह होई चाड़.। 
हलसी लंक लक सो लसी | रावन रहसि कसौरी कसी | 
जोवन स्वै मिला श्रोहि जाद । हौ रे बीच हुति गई हेर । 


जस कहु दीने धरे कहं श्रापन लीजै संभारि। 
तस सिंगार सव लीन्देसि मोहि कोन्देसि ठठियारि ॥ 


श्रनु री छवीली तोहि छवि लागी । नेत्र गुलाल कंत संग जागी । 
नंप सुद्रसन भा तोहि सोई । सोन जरद जसि केसरि होई । 
पैठ मेवर कुच नाररेग वारी 1 लागे नख उद्धरे रग ढारी। 
ग्रधर श्रधर सों भीज तवोरी | श्रलकाडरि पुरि सुरि गो मोरी 


4 


रायमुनी तू श्रौ रतपरही । अ्रलि मुख लागि भई एलची । 
जैस पिगार हार सो मिली मालति धरेसि सद्‌ा रहि खिली, 
पुनि सिगार करि श्ररसि नेवारी । कदम सेवती पियदहिं पियारी | 


७ 


९८ 


हिंदी प्रेमगाथाकान्य-संगरह 


कुद करी जरहेवा लगि बिगसे रि बसंत श्र फागु । 
पूलह फरहू सदा सखि श्रीर सुल सुफल सोहाग ॥ 


कहि यह बात सखी सब धाई । चंपावति कर जाई सुनाई । 
ग्राजु निरंग पटुमावति बारी । जीउ न जनह पवन श्रधारौ। 
तरक्रि तरक गौ चंदन चोल्ला } धरकि धरकि डर उठे न बोली 
ग्रही जो करी करार पूरी । चूर चूर होड गईसो चूरी। 
देवहू जाई जेषि रकभिलानी । युनि सोहाग रानी विहंसानी | 
लै सेग सवै पदुमिनी नारी । राइ जही पदुमावत्ति बारी। 
माद स्प सबही सो देखा। सोन बरन होर री सो रेखा। 
कुसुम पएूल जस मरदिश्र निरंग दीखु सच प्रंग। 
चंपावति भै वारम चवि के श्रौरंग॥ 
सत्र रनिवास बैठ वर्ह पासा । ससि मंडर जनु बैठ श्रकासा ] 
चोला सबहि बारि कँमिलानी । करहु समार देहु खंडवानी । 
कोंवलि करी केवल रंग मीनी | श्रति सुक्रमारि लंक कै खीनी | 
चोद जेस धनि तरैठि तराखी । सहस करा होड सुरज गरासी । 
तेहि की भार गहन ग्रस गही] मै निरंग मुख जोति न रही] 
द्र उवार श्रध करेहू | रौ लै वारि सन्यासिहि देहू | 
भरि कै थार नखत गज मोती । वारने कीन्ह चाँद के जोती। 


कीन्ह अरगजा मरदन श्री सखि दीन अ्रन्हान । 

पुनि मै चाद जो चौदपि रूप गएड छपि मन ॥ 
पटुवन्द चीर श्रानि सव छोर । सारी कंचुकी लहरि परे । 
पदिश्रा शौर कसनिश्रा राती । छाएल पंड्‌ ब्रा गुजराती । 
चदनौय खीरोदक फायी। बसि पोर भिलमिलल की सारी। 
चिकवा चीर मेधौना लोने। मोति लागश्रौ छि सोने। 
सुरंग चीर मल सिंघल दीपी 1 कीन्ह छप जो धन्नि वे छीपी। 
पेमचा डोस्प्र श्रौ बीरदयी। स्याम सेत पियरी श्रौ हरी। 
सात्र रंग सौ चित्र चितेरी । मरि के डि जाहि नहिं र । 


पद्मावती-रतनसेन-भेंट खंड 


पुनि न्रमरन वहु काढ़ा श्रनबन भाँति जराड। 
फेरि फेरि निति पहिरहिं जैस जै मन भाउ ॥ 


षटृच्तु वणेन खंड 


पटुमावति सव सखीं बोलाई' । चीर पटीर हार पिरद । 
सीस सवन्दि के सेदुर पूरा । सीस पररि सव श्रंग सेदूरा। 
चंदन श्रगर चलुरखम भरी) नर्ण चार जानु श्रवतरीं। 
जनहु केवल संग पूलीं कुर 1 के सो चाँद संग तरद" उद | 
धनि पदुमावत्ति धनि तोर नाहं । जेहि पिरत पिया सब करू । 
वारह श्रमरन सोरह ॒सिंगारा । तोहि सोहदई यदह ससि संसारा । 
ससि सो कलंक राहि पूजा । तोहि निक्रलंक न होई सरि दूजा । 

काहू बीन गहा कर काहू नाद भ्रिदग। 

सव दिनि अर्नेद गेवावा रहस" कोड एक संग॥ 
भै निति धनि जसि सपि परगसी । राज देखि पुह्ुमि किरि वसी । 
भै कातिकी सरद ससि उवा। बहुरि गगन रवि चाह द्खुवा । 
पुनि धनि धनुक मौ कर फेरी । काम कटाख टेकोर सो हिरी। 
जानर्हु नदिं कि पैन पिय खचौ | पिता स्पथ हौ श्राज्ुन वचौँ। 
काल्दि न होड शरदे सह रामा | प्राञ्च करौ रावन सं्रामा। 
सेन ष्गिार महू है सजा । गज गति चाल र्ेचर गति धुजा। 
नैन समुद्र खरग नासिक्रा। सरवरि जृकिको मो सौरिका। 

हौ रानी पटुमावत्ति म जीता सुख भोग। 

तू सरवरि कर तासौ जस जोगी जहिं जोग ॥ 
डौ ग्रस जोगि जान सव कोऊ | व्रीर सिंगार जिति मै दोऊ। 
उह त समुह रिपुन दर मारो । इदो त काम कटक ठुव पहा । 
उदो त कोपि व्रैरिदर मड] इर त श्रधर ग्रमिग्र रस खंडौ। 
ठय त खरग नरिदन्ह मायौ । इहो त विरह तुष्हार सेधारौं | 


९९ 


(॥ 

















~ {~~ दौ न ~~ _---- रि 
खद उ यञ प्ल ठ्‌ क्ट] इहे त कमान करद हदृदर 
ठ त ल्त धाद ! इः त जितौ तम्हार विगाह 
खदा त लुता चटक खधाङ । ईहः त जत तुम्हार चयार | 
प 2 = लाने स 
उट त दन्य गयं नादोँ| इहां च ऊच कदखन्द कर लान्‌ | 
¢ ध्रव = ज => 
पस वश्च रदस्य प्व संज क टक | 
नय दै चि निति वनचर प्क 
चानाहं श्य दछहू छ कसं दनो दे्‌ ष्क ॥ 
थय = > स श्रा ड (9 ~ दैसाद्ध = चोहई 

ग्रथमर कतं नवल रितु श्रा | षु चत वैखा खां 
< ८ र्गा ~ मरि संमा 
चट्न चद्‌ प्रहर धवं अचा सद्र दश्दं दहि र॑ यगा! 
छदम शार र न मल्या भिरि < दिर्कि कव्रि्ताद् द 
छ्सुम हार श्रौ परिमलं वाद्ध्‌ | मलयाभिरि षट्का क्रतद । 
पीर स्पती ~ एन == ~ रः ~~~ दुखवाखी = 
ठार सुप्ता एतद्द्‌ उद्धा वाच आ क्त [सल उवाचा | 
पिद खनो न धनि र जावन वारी न (9) | करहि धमा 
पडि उजोन षने जवन वारी | खवर पुद्ुरं खग करदिं धमारी ! 
होड पाय मलत = 4 खर चन र होय € 
हष पयु भि चच जारा | विरहं चरद् दन्द जदि दारा} 
धनि मः इ = पिद न > सिगार क => चू 
धनि दति सवरि तै पि चृ ¡ न्त तगर टोर्हिं खव चूर | 

= घर # (= ० {उ ~ चित्त 

उदि घर क्ता ठि मला आड खत्ता निततु | 

क, 





वरहरावं न~ जानहिं ~ कित्ति 
सुख वहयादष्टं दवद दुव न जानहिं कन्तु | 











~ = च्रचाद कंत धर जह 
र्ति अद्धन क तंएाय च र्हः ¡ जठ ऋछ्‌ क्ते धर्‌ जहे, | 
{>< ८, --- °+ ना प्रससिल सेद ~~ < 
पटर उरग चर दन कना | प्रर्स्लं यद्‌ रहे तन भना 
पटुयावत्ति तन विवर युवान | नहर राज क्रत केर धाचा। 
अ कण्ट सिर्वैसेना (= चरचि {= ~ = नित वेना 
अधर तव्रार कपूर शिवदा | चदन चरि लवि न्त वना | 
गेवरि जडि र्ठ सोदनारा न व । च्रनौधारय = 
चवर जाड व्हा चखद्वनारा | ्रयर पाष्वं सुख चाति रा । 
(- विद्ादमे ~ >~ =^ , ->~ करहि = दिनं न छती 
सत॒ विद्धादनवं छर पता) माव करहि नासि इदन सु चता! 
मा अरनंद स्म्रल खव कहूं} भानिर्वत युचि सिति दू 
(= दाख >~ ~ > लज १ दहर 
दास्वि दाख ठह सख वराहं च्ष्वें दहर] 
[3 ् 


दस्र ठ्न उच्य क्र जो अरस चान्हर ॥ 


पिंड पावा | स्वन मादौ धिकं ोहावा) 








~ [म पति गं द्री “> निखरी न ~ ^ 
कोकिल वेन पति वग द्ुटी } घनि निरी जडं वीर तहूटं । 

= (~~ वस्वि चग खोना दादर न~ सवद 3 
चमक विच्जु वार जग उना | ददुर्‌ सर खवरद्‌ दुठ लाना । 
५ „+€ ~~ ~ लायै = गरजे = चयक = = लायै = 
रय रात्री पिय संय निति जाय ] गरजे चमकरिं चौक कंठ लायै! 


९ ५ 
पट्‌ ऋतु वणन खंड 
सीतल वुंद ऊच चौबारा | हरियर सब देखिश्र संसरा। 


मलै समीर वास सुख वाणी । वेश्लि पूल सेज सुल डासी | 
रिवर युभ्मि ऊुसंभी चोला । श्रौ पिय संगम रचा र्िडोला । 


पौन भरक्फे हिय हस्ख लागे सिियरि वतसर । 
धनि जानै यह पौन है पौनु सो श्रपनी श्रास॥ 


प्रा सरद छिन श्रधिक पियारी। नौ छुवार कातिक उजियारी । 
पटुमावति मै पूरनि्वे कला । चौदह चद उए रसिंषला। 
सोरह क्या सिंगार वनावा | नखतन्द भरे सुख्न ससि पावा । 
भा निरभर सव धरनि श्रकासू | सेज सवारि कौन्द फुल डस्‌. । 
सेत॒वरिद्धावन श्रौ उजियारी । हसि हसि मिलहि पुरख श्रौ नारी। 
सोने पूल पिरिथिमी पूली } पड धनि सो धनि परिड सँ भूली। 
चसु श्रजन दै खजन देखावा 1 दोह सारस जोरी पिठ पावा । 

एदि रितु कंता पास जेहि सुख तिन्हके हिय मोहि । 

धनि रसि लागे पिय गले धनि गल पििकै्वोहद।॥ 
श्राइ्‌ सिसिर रि तरह न सीऊ | श्रगहन पू जह धर पीऊ। 
घनि श्रौ पड महे सीउ सोहागा | दु्हूक श्रंग एक मिक्ति ज्लागा । 
मनसौमन तन सौं तन गहा | हियसौ हिय व्रिचहारनरहा। 
जनह चंदन लागेउ श्रंगा | चंदन रहै न प्रवे संगा] 
मोग करहि सुख राजा रानी! उन्द्‌ लेखं सव सिस्टि ज़डानी । 
जूके दुह जोवन सौ" लागा 1 व्रिच हूत सीड जीड लै भागा। 
इइ षट मिलि एकै होई जादी ! ग्रेस मिलहि तहूं न श्रषाही | 

हंसा केलि करहि जे सरवर इदि ऊुरलहिं दोउ । 

सीड पुकारे ठाद भां जस चक्‌ क व्रिदधोड॥ 
रि देवंत संग पीड न पाला] माघ फारुन सुख सीड सियाला | 
सौर सुपेती म्द दिन राती। दगल चीर पदिरहिं वहु मती । 
घर घर सिं्रल होद सुखमोग्‌ | रदान कतहु दुल कर खोन्‌ | 
जदं धनि पुरुख सी नदिं लागा । जनह काग देखि सर भागा। 


१०१ 


























अ गै पटमादपि (अव निकारा 
जाइ इ ठ कन्हं पुकार) हयौ पटुसादति देर निक्रारा। 
<> स्वि तदा स) = चोषा न न ~+ विद्धेव 
टह चद स्य चं चा | रवे दसन हत्त नार्‌ द्रिद्धेवा] 
~> ~~ = --~ स्रं = मेया छह स सय 
वरहे के सष्ठ दरदं भय च्या चां खड वेचि हूत वय | 
भण्ड इद्र कर॒ त्राण म्रस्थावा वहं सोई] 
० काहि क) =. प्रता 2 = 1 
केवह काहि क प्रता कव्हर क्रुं के ईइ ॥ 
#- 
गोरा -वादलं खंड स 
गारा-वादंल-युद्ध खड 
~> = वा दिल स्मौ गोर स 0 भो 
स्ते वैठ वादिलं अ गयि [चान्त करि पर, नहि मति! 
करहि ना ~ ~ ति © ~= = 
पुंरख नं करां नार स्त कचा | जतत सौखतरै कन्हे नं काच] 
हाथ च्डा =£ चेदकदर वरी ---~- =-= 3 = ~ षी 
दाथं चडा इतकंदर वरी | च्क्रतिदछँड्िकेभे वेदि ष्री। 
स नाहं ~ कह = ~ क्नेघा = । चा कधा 
सलग जां नाहि काह वर्‌ क्यषा | वाचके हुत द्त्वा या त्रा } 
~ न शमह अ 2. (ग्नाः) कचन जनं न मरा व 4 9 
देवन्दं चलि ई चर श्राय | इुजन कचनं टृजन न्य सध्या| 
कचनं युर भए दं खंडा ~> ~ ~> ~व चां 
कंन जरं भट दख खडा) छट नं स्लिं कटा क्र भ्ड। 
ददर रजिं कन जक साजा ज [नी हसं 9 छडाब्हिं रजा किं 
जत ठुरंकन्द यजहं इर साजा ] तहं हय साचि छंज्ञर ह राजा | 
पूरख ~ 9 = प्व 
दख तहा ९ इर चहं वेरकेनन्देन छ] 
[क 1 ~= पलं ==> द कर तहँ = ~~ 
जह) एल तहां परत ६।द उह कट तहा कष्ट || 
प ४ = थ क 4 लोहल = तरैतारे भ । 
सोरहं खौ चंडलिं सवार्‌] कवर उजं क शतार | 
ताना पटमवि ~ अ वेवानू ॐ. लोहार र भान्‌ 
साजा पटुमवित्ं कं वेवाद्रू] वेड लवर न जनं भानू । 
रचि = [न न्दः उनि हु 0 [> सवं दार 
चे वंवानि कछ उखज तवाद | चह ङ्घ चवर कराह चव टलय 
~> ५ डेल चता ् ~= ~ 
उलि खरं चंडाल चताए्‌ । सुर्य त्राह चत तिन्ह लाए 
= द्य मीय वि वादित त्रली कहत र पदसादति चली 
भे ठ्य मीरा कादिल तली कदत चले षट्खादतिं चला! 








रानी चलौ छंडवै राजहिं घ्रापु होई तेहि ओआंल । 
वत्ति उस सग ठर खिचावदि खोरह सै चंडाल | 

रजा °> => 6 सौ पना] सा गोत गः 

जा वंदि उेहिं की सोपनाया योय तपदं अमना) 


[१ 3८ अ ज्रीं 
च 


टका लाख दस दीन्ह त्रकोरा । विनती कीन्ह पाव गहि गोरा 1 


गोरा-बादल-युद्ध खंड 


बरिनवह॒ पातसादि पर्दे जाई) रब रानी पटुमावति श्राई। 
विने करै श्राई दौ ढीली । चितउर ष्की मो सिं है कीली। 
एक धरी जौँ श्रयो पावौँ। रेज सौपि दिल कैं प्रावौ । 
ध ज ५ 
विनवहु पातसाहि के श्रगे। एक बात दीने मोहिं मोग । 
हते रखवार श्रागे सुलतानी । देखि श्रैकोर भए जस पानी। 

लीन्द कोर दाथ जें जाकर जीव दीन्ह तेहि हथ । 

जो वह कटै सरसो कीन्हे कनउड कारन मोथ॥ 
लोभ पाप कै नदी श्र कोरा। सत्तु न रै हाय जस बोरा। 
जँ श्ंकरोर तहं नेगिन्द राजू। ठकुर केर बिनासहिं कान्‌ । 
भा जिड धिउ रखवारन्ह केरा । दर लोम चंडोल न दैरा। 
जाई साहि श्रागं सिर नावा। णे जग सूर चौद चलि च्रावा। 
त्रौ जर्वत ठंग नखत तराई । सोरह से चडोल सो श्राई 1 
चितउर जेति राजकै पूजी ।लेसो श्रा पदुमावति कजी। 
प्रिनति कर कर जोरं खरी। लै सौपौ राजहं एक घरी। 

इदा उशी के स्वामी दुह जगत मोहि आस। 

पिले दरस देखावहु तौ श्नावौ किलास ॥ 
त्र्या मई जाड एफ धरी | छरुछिजो घरी फेरि व्रिधि भरी। 
चलि वेवान राजा पहं ग्रावा । संग चंडोलल जगत गा छवा! 
पदुमावति मिस हुत जो लोदारू। निकसि कारि वेदि कीन्ह जोदारू। 
उठेड कोपि जव्र दयुटेड राजा । चदा तुरंग सिंघ श्रत गाजा। 
गोरा वादिल खोंडा काद । निकसि कवर चदि चदि भए गदे | 
तख तरंग गेगन घिर लागा | केह जुगुति को ठेकै बागा। 
जो जिड ऊपर खरग सेभारा। मरनिहार सो सहसन्हि मारा । 

भई पुक्रार साहि सौ ससियर नखत सो नार्हि। 

छर कै गहन गरासा गहन गरासे जाहि॥ 
लै राजहं चितउर कहँ चले | छरूडेड मिरग सिघ कलमले | 
चदा साहि चदि लागि गोदारी । कह शरस पारि जग कारी। 


१०३ 
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गोरा-वादल-युदधः खंड 


सोहिल जै ईद उपरादीं। मेध धटा मोहि देखि तरिलादीं। 
सहसौ सीस सेस सरि लेलौँ । सहसौं नैन इद मा देखोँ। 
चारिड भुजा चतुर्भुज श्रान्‌.। कंस न रहा श्रौरं को राजु। 
हौ होड मी श्राज्ज॒ रन गाजा । पाच धालि दंगवै राजा । 
होर हनिर्वेत जमकातरि डढाहौ । आजु स्यामि सेकरे" निराह । 


होई नल नील श्र हौं देढ समंद मर्ह मेड। 
कटक साहि कर॒ रेकौ हो सुमेर रन वेड॥ 
ग्रोन वया चहुं दिसि तसि श्राई | चमकहि खरग वान मरि लाद । 
डोलिं नाहि देव जस श्रदी | पहुचे तुर बाद कहं वादी । 
-हाथन्ह गहै खरग दहिरवानी । चमकहि सेल वीज की बानी। 
सजे वान जानुं श्रोद गाजा । वाञुकि डरे संस जनि बाजा। 
नेजा उडा उरा मन इं | राद नवाज जानि कैरिंदू। 
गोरं साथ लीन्द सवै साथी | जनु मैम॑त खुड चिनु हाथी । 
-सव मिलि पहिलि उटौनी कीन्ही । ्रावत श्रनी हाकि सव्र लीन्ही। 
रुड मंड सव द्रिं ष्डिं वक्रतर श्रौ क्रडि। 
तस्मि होहि बिनु कंधे दस्ति दोहं बिनु सुंडि।॥ 
ग्रोनवत॒ श्राव सैन सुलतानी । जानुं पुरवाई ग्रति वानी। 
लोह सेन मूफ सव्र कारी। तिक्ल एक कतरह न सू उघारी। 
खरग पोलाद निरेग सव काद | हरे चिज्जु शरस चमकदिं ठदे | 
कनक वानि गजवेल्ि सो नोगी । जानर्हु काल करहि जिउ मौगी। 
जनु जमकात करहि सव भवो | जिड ले चदं सरग उपसव । 
सेल सोप जनु चाहं उसा । लेहिं काटि जिउ मुख विख वसता । 
तिन्द॒ सामूह गोरा रन कोपा। श्रंगद सरित पाड रन रोपा। 
सुपुरुस भागि न जनै भरँ मीर युद लेह। 
श्मसि वर गहै दुह कर स्यामि काज जि देह॥ 
ओ व्रगमेल सेल धन घोरा श्रौ गज पेल श्रकेल सो गोरा। 
सद कवर सहसरं सत वोधा 1 भार पहार जि कँ कोधा। 


१०५ 


१०६ 


हिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


लगे मरै गोरा केश्रागे)बाणन सुरै घाव मुखलागें). 
जेस पतंग श्रागि सि लेदीं। एक पर्प दोसर जिउ देही 
टूटहिं सीस श्रधर धर मारे। लोष्टं कंध कवंध निनरे। 


को परहि रुहिरं होर राते। कोद घायल धूमहिं जस मति। 


कोद खुर खे गए मरि भोगी] मस्म चटाई परे जनु जोगी।. 


धरीएक भमा भारथ भा श्रसवारन्द मेल। 
नमि कवर सब्र बीते गोर रहा श्रकेल ॥ 

गोर देल साथ सव जका | श्रापन काल नियर मा घूमा |: 
कोपि सिव सापुं न मेला । लाखन्ह सौं नहि सुरै श्रकेला } 
लई होषि हस्तिन्द कै ण्या | जेस एंव तब्रिडरि घटा 
जेहि सिर देह कोपि कर वारू। सिँ धोरा ट्ट अ्रसवारू। 
ट्टहि कंध केष निनारे | मोठ मजीठि जानु र ढरे। 
खेलि' फागु सेदुर ्िरियवि } चाचरि खेल श्रागि रन धावे ।, 
हस्ती षोर श्राह जो दका | उठे देह तिन्ह रुहिर ममूका।' 

भै अरमयो सुलतानी बेगि करहु एहि हाथ | 

रतन जातटै च्रागें लिए पदारथ साथ ॥ 
सवहिं कटक मिलि गोर दका । कुंजल विष जा नहिं टेका । 
जेहि दिपि उठे सोद जनु खावा | पलटि धिध तेहि ठरयेन श्राव |. 
ठसक बोलाविं बोलदिं बाहा । गरः मीच धरा मन माहँ । 
मुए पुनि जूमि जाज जगदेऊ । जियत न रहा जगत महं के! 
जनि जानहू गोरा सो श्रकेला | सिंघ की मोह हाथ करो मेला 
घं जियत नहिं च्रापु धरावा | सु पार कोई धिपियावा। 
करै सिंघ हटि सौदी डीटी | नब लगि जिश्रै देह नहि पीठी । 

रतनसेनि तुमह बोधा मसि गोरा के गात। 

जब लगि रहिर न धोवौँ तब लगि हर्दे न रात ॥ 


सरजा बीर सिंघ चदि गाजा। श्राइ सोह गोयं ॐ बाजा। 
पहलवान सो बाना बली | मदति मीर हमजा श्रौ श्रली । 


गोरा-बादल-युद्ध खंड 


मदति श्रय सो चदि कोपे । राम लखन जिन्द नाड श्रलोपे । 
गरौ ताया सालार सो श्रा । जिन्द कोरौ पडो वेदि षए। 
लिषउर देव धरा जिन्ह श्रादी | श्रौरको माल वादि कहे वादी । 
पहुचा श्राई्‌ सिंघ श्रसवारू | जरह सषि गोरा वरियारू। 
मारि सगि पेट महं षी | कादेसि दुक ग्रति मुदं खक्ती। 

मोट कटा धनि गोरा व्‌ मोरा रन राउ। 

श्राति सैति करि कधि वुरै देत है पाउ॥ 
केसि श्रत श्रवभा भद्र परना। श्रत सो तंत खेह सिर भरना। 
कहि कै गरजि सिंर ग्रस धावा । सरजा सारदूर परह शआ्रवा। 
सरजै' कीन्ह सोगि सौ घाऊ | परा खरग जनु प निष्टा । 
वेन्ररसोगि श्रो वच्नके डंडा | उदी श्रागि तिर बाजत खडा। 
जानु वजर वजर सौ वाजा | सवहीं कहा परी श्रव गाजा । 
दोसर खरग कूंडि पर दीन्हा 1 सरजे धरि ग्रोडन पर लीन्हा 1 
तीसर खरग कंध पर लावा! कौँध गुखज दहत घावन ग्रावा । 

ग्रस गोरे हटि मारा उटी वजर की श्रागि। 

कोड न नियरे श्रावै सिध सदूरदि लागि॥ 
तवे सरजा गरजा बरिवंडा । जानर्ह सेर केर भुश्रडंडा। 
कोपि गुरुज मेलेसि तस वाजा 1 जनह परी प्रत सिर गाजा । 
ठाठर द्र द्र सिर तास्‌ । ष्ठं सुमेर जनु टट श्रकावु। 
धमक्रि उठा सव्र सरग पतारू । फिरि गै डटि भर्व ससारू। 
भा परलो सबहु रस जाना । कादा खरग सरग नियराना । 
तस मरे्चि स्डिं घोरे काटा | धरती कादि सेस फन फाय। 
ग्रति जौ सिघ्र वरित्र हो श्रा] सारटूर से कवनि वड्ाई। 

गोरा परा खेत मर्ह सिर परहुचावा वान। 

वादिललै साराजदहि ले चितउर नियरन॥ 


१०७ 


एप्तमान 


अन्य प्रेमगाथाश्नोँ की भाति चित्रावल्ी मेमीकवि तेग्र॑थका 
र्चनाकाल् शौर व्यक्तित परिय तथा निवास. 
पूवं परमपरा स्थान च्नादि का पर्याप्त बिवरण दे दिया है। 
इन्दोने अपनी कथा के अआदशंसखरूप तीन कथाों 
का स्मरण आरभ में किया है । सृगावती (मिरगाती) मधुमालती नौर 
पद्यावत । इनमें से जायसी छत पद्मावत अभी तव इसत कोटि का पहला 
काव्य माना जाता था (९४५ हिजरी या १४४० ईसवी) पर जायसी ने 
स्वयं श्रपते कान्य में इ कथाश्नों का उल्लेख किया दै । जब तक ये 
भथ मिले नदीं थे त्र तकृ जायसी की इन पंक्ति पर यथोचित ध्यान 
आलोचक ने नदीं दिया । जायसी ने कहा है- 
विक्रम धसा प्रेम के वारा। सपनावति लगि गयो, पताा ॥ 
सिरी भोज संडरावति लागी । गगनपूर॒होईगा वैरागी ॥ 
राजर्कुवर कंचनपुर गैऊ । मिरगावति तजि जोगी भेऊ ॥ 
साधा कवर मनोहर जोगू । मधुमालति कँ कीन्ह ॒व्रियोगू ॥ 
दसम से मिरगावति का पताकाशी नागरीप्रचारिशी सभाको 
सन्‌ १९०० में लगा । इसे रचयिता छतुबन ॐ अनुसार इसकी रचना 
९०९ हिजरी अर्थात्‌ १५०२ ईसवी में हुईं । 
मधुमालती की सी खंडित प्रति धित्रावली के सपादक श्री जग- 
मोहन वमा को मिली थी (सर्‌ १९१२) इसके चादि शंत के पन्न 
गृयब दोने ॐ कारण रचना काल तथा छृति का परिचय आदि ठीक न 
प्राप्त हो सका । कवि का ठीके नाम भी नी मालूम हो सका । भस॑मन 
नाम्‌ मिलता है जो खष्टतः उपनाम सा जें चता है । कवि, अपना परि 
चय श्रामतौर से शादि यांत फे पन्न मेदेते दै चनौर वही पन्ने गायब 
है । प्रतिलिपिकरार ने एक जगह ११ रषी उस्सानी सन्‌ १०६९ हिजरी 
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फ़ तारीख क्तिखी है । इस हिसाब से इसकी प्रिक्तिपि सन्‌ १६५१ ई० 
की ठदरती है तो फिर असल रचना काफी पहले की होगी । पर इस 
संव॑व मँ ज्यादा से ज्यादा ्रटकल दी हो सकते है। जो हो, चाशा 
यह कौ ज। सकती है कि शायद किसी दिन सपनावति चौर खंडरावति 
का मी अदुस्षधान सिल जाय । 

प्र उ्तमान ते सपनावति ओर खंडरावति का स्मरण नदीं 
किया । शायद इनके समय तक इन कथो को लोग भूल चुके हो या 
क्वि ने इनको इतनी महत्छपूणं न सममा हो । 

मृगावत्ती मुख रूप बसेरा | राज कुवेर मयो प्रेम श्रहेरा ॥ 

पिघल पटुमावति भो ल्या | प्रेम कियो है चितउर भूषा ॥ 

मधुपालति दद रूप दिखावा | प्रेम मनोहर होई तहँ आवा ॥ 


जीवन-वृत्त 


उसमान शभपना जन्म स्थान गाजीपुर बतलाते है। 
जन्म-स्थान तत्कालीन नगर का वड़ा सुन्दर ओर सजीव वर्णनं 
इन्दोने किया है । 
गाजीपुर उत्तन श्रस्थाना ! देवस्थान श्रादि जग जाना॥ 
गंगा मिलति जदं जमुना श्राई । वीच मिली गोमती सुहाई ॥ 
तिरधारा उत्तम तट चीन्हा । द्वापर तहँ देवतन्द तप कान्हा ॥ इत्यादि 


इनके पिता का नाम शेख हुसेन था चनौर ये पाच भाईथे। 
वश ग्रौरगुर हसेन के पाँचो पुत्र योग्य चौर फिसी न किसी कलाः 
मे पारंगत ये। 

कवि उसमान वसै तेहि गाओ । सेख हुसेन तमै जग ना ॥ 
पोच भाद पचो कवि हीये । एक-एक भोति सो पचो लीये ॥ 
शेख ग्रजीज पदै लिखि जाना । सागर सील ऊच कर दाना ॥ 
सानुल्लह विधि मारग गहा] जोग साधि जो मौन होड रहा ॥ 
शेख बल्ल वीर श्रपारा । गनै न काहु गदे हथियार ॥ 
शेख हसन गायन मल ग्रह ] गुन भ्रिया के गुनी सशहा ॥ 
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श्मन्य मसनची कवियों की मति उसमान ते पनी या श्रते 
पिता की वंश-परपत या गुह-परपरा की तालिक्षा तदी दौ है | निसार 
अपने को विख्यात मौलवी रूम का वंशज कहता है । जायसी परसिद्ध 
श्मौलिया शेष निज।मउदीन चिश्ती की शिष्य परपरा सें थे पर इस 
तरह की कोई बात उपमान ने अपने संवेध में नदीं कदी है । यहः 
अंथारंम मे, शाह निज्ञापरहीन चिश्ती तथा एक वारा हाजी की प्रशंसा 
इन्हने की है । हाली बाबा को इन्दने अपना गुर कहा है । 
बारा हाजी सिद्ध शरषारा | सिद्ध देत जेहि लागन पारा॥ 
मोहि माया कै एक दिन, वन लागि यहि माथ) 
गुरू गुल वचन सुनाय कै, कलिमह कीन्ह सनाथ ॥ 
निसार मे अपने को भरबी फारसी अदि भ्य माषा्भों क्‌। 
ज्ञाता तथा इन माषा मेँ यंथ रचना क्लेकी 
व्यक्तित्व बात भी कही है, पर उसमान ( उपनाम “मानः ) 
ने इस तरह का कोई दावा नही किया) यह 
बहुत तिरभिमानी रौर साकसार तबीयत ॐ कवि थे । पनी विद्यनुद्धि 
मादि के संब॑ध में इन्हते सिफ़ इतना ही कहना उचित सममा कि चार 
अच्छर पना हमने भी सीख लिया था्नौर सो मीमथेमेंल्तिखा 
था इस वजह से हो गया 
श्रादि हृता बिधि माथे क्लिखा । ्रच्छुर चारि पटे हम सिखा ॥ 
देखत जगते चला स्व जाई ! एक॒ वचन पै श्रमर रहाई ॥ 
बचन समान सुधा जग नाही । जेहि पाय कविं अमर रहादीं॥ 
श्रौ जो यह अ्ममिरिति सों पगे | सोऊ अभर जग भये सभागे ॥ 
पडि गुनि देखा "मानः कवि, वैडि खोई संसार! 
छरीर जगत सत्र थोथरा, एक बचन पै सार ॥ 
उक्त पक्ति से कवि की उच्चता श्रौर विनयशीलता दोनों एकं 
साथ ही प्रकट होती है । पर इतना तो इनो कविवा से ही प्रशट है कि 
इनकी शिकला दीक्ता इस वं के शायद सभी कबियों से ञंचे दले 
कीथी। 
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विने इस भ्र॑थ का रचना-काल सम्‌ १०२२ दहिजरी 
स्वना-काल दिया दै श्नौर तदनुसार दैसवी सन्‌ १६१५ की यह 
रचना मानी जायमी१ । 

सन्‌ सहस वाईस जव श्रे] तव हम वचन चारि एक के ॥ 
कदत करेजा लोह भा पानी । सोई जान पीर जिन्ह जानी ॥ 
एक एफ बचन मोति जनु पोवा । कोऊ हा कोठ पुनि रोवा ॥ 
्हुतन्द सुनि क दुख मन लावा । के कवि कह जग दोप नसावा ॥ 
मोरी बुद्धि जहो लहु श्री । जे लहु सूमि कथा मँ की ॥ 
हर हर वचन कहौ श्रति रखा । दूखन के सेराय न दूखा ॥ 
जाकी बुद्धि दहोद श्रधिक्राई | च्रान कथा एक कहै बनाई ॥ 


हम देखते है # जायसी की स्वना इनसे पेवल ७५ वष पहले 
कीरै श्ौर्यही कार्ण है कि इनकी शैली भाषा तथा प्रवंध फौशल 
आदि जायसी से वहत कु मिलते जुशते है । अंतर यदी है कि इनकी 
भाषा जायसी से बत छु परिमार्भित मी है; भौर व्याकरण तथा शैली 
मे प्रामीणता की छ्वाप उतनी नी है । 


एकर मुख्य अंतर यह है कि इनकी कथा पूणेतः कास्पनिक है ्ौर 
यह्‌ सव उसमान कै उर्वर मस्तिष्क की उपज है । जायसी की माति इ 
रेतिहमिक ्चाधार रौर कुष्ठ कल्पना दोनों की खिचड़ी बनाना इन््ने 
उचित नदीं सममा । मौर यह्‌ ठीक भीदहै। यदि एतिहासिक कथां 
लेना है तो उसका निर्वाह यथावत होना चाहिए। पर रेतिष्यसिकश्राधार 
का निवह करते मे जायसी अपतफल हुए है । इतिहास नौर कल्पना का 
कुह देखा वेतुका सम्मिश्रण जायसी ने कियाहै कि कहानी मे वह 
तासीर नदीं पैदा होती जो दोनो चाहिए । पर उसमान ते छपनीकथा का 
चा तैयार करने मौर शबष्द-चयन करने मे असाधारण परिभ्रम किया 
दै भौर इसका उनको उचित गव॑ भी है जैषा फ उपर उदुधृत की हुई 


[1 


"ना० प्र० सभा से प्रकाशित चित्रावली की भूमिका म इसका रचनां 
काल द १६१६ दिया गया है जो शायद संपादक की गणना की भूल है| 
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पक्तियों से स्पष्ट है | श्रौर साथ दी ये मानों अन्य कषिर्ो को चुनौती 
देते हुए से कहते है :-- 

जाकी बुद्धि होड श्रधिकाई | श्रान कथा एक कटै बनाई ॥ 
यह “बनाई शब्द्‌ ध्यान देने योभ्य है । पुराण शौर इतिहास से बनी 
बनाई सामधी लेकर तो बहतो ने प्रेमगाशा लिखी, पर कोई इस तरह 
निराधार शूप से रचकर गाथा लिखे तो हमं जाने'। वृह सपष्ट 
कहते दै :- 

कथा एक म हिर उपाह | कहत मीठ श्रौ सुनत सोहाई ॥ 

कहौ धनाय जै मोहि सूफा । जेहि जस सू सो तैसे वूफा ॥ 
यह्‌ कथा कवि के हृदय से उपजी जिसे उन्होने बनाकर कहा । अस्तु 

क्वि की जन्म भौर निधन-तिथि निण॑य करने का हमारे पास 
कोई साधन नहीं है । ऊपर दिये हुए रचना काल के अनुसार हमः 
केवल यह्‌ जान सके है कि यह जहांगीर के समय मे विद्यमान थे । 


द्राल्लोचना 


नेपाल का रजा धरनीधर पवार कुल का चतन्नियथा। वहु ~ 
निस्सेतान था शौर इस कारण बड़ा दुखी रहता 
कथाकासार था! तमे इस दुःख से उसे इतनी ग्लानि हृद 
की बह राजपाट द्ीडकर जंगल में जक्रर 
तप करने को उद्यत हृश्मा, पर मंत्रियों के बहुत समसाने बुकाने से राज्य 
मे हेन (सत्न) स्थापित कर शिव की शाराधना में दत्तचित्त हु । अंत 
मे शिव-पावेती इसके उग्र तप से प्रमावित होकर इसकी परीक्षा लेने 
श्राये, चर भेटस्वरूप इसका सिर मागा । यह तलवार उटाकृर पना 
सिर काटने हीकोथा कि भगवान्‌ शिव ने इसका हाथ थामा शौर 
बोले, पुमे पुत्ररलन प्राप्त होगा जो कु दिन योगाभ्यास करेगा श्नौर 

एक समिद सुन्दरी के प्रेमपाश में भी बद्ध होगा! 

भगवान्‌ की दया से राजा धरनीधर के एक पुत्र हा जिसकी 
कुण्डली रादि बनाकर च्योतिषियों ते शुजानः नाम रखा । समय पाकर 
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यह राजकुमार कामदेव की माति सुद्र, महा पराक्रमी भौर चमूं 
विद्य(-वुद्धि-संपनन हुश्रा | 

एक दिन की घटना है क्रि सुजान शिकार चेतने जाकर रास्ता 
भूलकर किसी देव की मदी मे जा सोया । उप्त देव ने उसकी असहाय 
श्रवस्था देखकर उप्त पर बड़ी दया की, चौर हर प्रकार से उसकी रक्ता 
का भार ज्तिया । इसी बीच उस देव का कोई भित्र वहं आया च्रौर 
उसने कहा कि श्राज रूपनगर मे राजकुमारी चित्रावली की वषेगांठ का 
जलसा है, चलो उसे देख आवें । पर उसने का भरि हमने इस 
राजछुमारकी रत्ताका भार क्ते रक्वा है, इसे कर्हां फक । उसने 
का] एसे भी वक्ष॑ले चलो, सो तो रहा दी है, कही रख देगे श्नौर लौटते 
वक्त फिर लेते रावे । यही राय तय पाई थौर वे दोनों देव चाकाश. 
मागं से सुज्ञान को लेकर उडे श्चौर वरहा जाकर वित्राष्रली की चित्रतारी 
मं इसे खुला दिया श्रौर सुद्‌ इर॑सव देखने बाहर चले गये । 

„ इधर रात म युजान की नीद जवदटरूटी तो वह्‌ अपनेको इस 
श्मपूवं चिच्रशाला मे पड़ा देख बड़ा चकराया, पर सामने दी चित्रावली 
का मनमोदह चित्र देखकर सुग्ध हो गया ्नौर उसी के वगल में अपना 
चित्र ख(चक्र फिर सो गया । इधर सुवह्‌ देव लोग उसे फिर अपने साथ 
उड़ा ले गये] उठने पर सुजान को सवर वाते याद्‌ घ्रा भौर चते 
स्वप्न का धम भा पर कपड मेँ रंग भोर तूलिका का दाग बगेर 
लगा देखकर सच्ची घटना का निश्चय हो गया श्रौर उसे चिघ्राबली 
की याद्‌ सताने लगी] 

दधर राव्य मे कुमार के लापत्ता होने क कारण सव लोग व्याङ्ल 
होकर द्रटते चले श्नौर ऊुथं सेवक उस मदी तक श्रा पहुचे छ्रौर उपे 
राज्यम ते श्ये पर वहप्रेम की पीर से वसुध पड़ा रहा! सुजानका 
एक मित्र सुबुद्धि नापर का जाह्यण॒ था, उक्ने युक्ति से सव वाति युजान 
से ली। श्रौर एक राय कर दोनों फिर सी मदी में पहचे। 
वरहा पर्हैच कर उन दोर्ना ते भ्रज-सत्र जारी किया । 

इथर कुमार का चिव देखकर धित्रावली का भी यदी दाल हुश्रा । 


[न्न्‌ 
ध्‌ 
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उन्होने सपने नपुंस भर्या को कुमार की खोज में रवानाश्िया, जिनमे से 
एक इस मदी तक परह मी ग्या इसी बीच एक कटीचर ने चित्रावली 
की माता हीरा से शिकायत कर दी जिससे उसने कुमार का चित्र धुलवा 
डाला । पर इस अपराधमें कमारी ने उसका सिर युडवा कर उसे 
राव्य से निकलव। दिया ! इधर यह जोगी इुमार के पाप पहुंचा भौर 
श्नौर उसे रूपनगर में लाकर युक्ति से शिव के मंदिर मेँ चिन्नावली से 
सान्तातृकार करवा दिया । पर इसी बीच उस कुटीचर ने उसे छ्चपना 
शत्रु मान कर उसे अधा बना एक्‌ पहाड़ की कंदरा मे डाल दिया जँ 
से एकं अजगर निगल गया, पर इसमें विरह की धाग॒ इतनी भयंकर 
थौ कि अजगर ने तुरंत उगल दिया । इस घटना को एक बनमातुप् 
देखता था श्रौर उसने एक पेसा अंजन दिया जिससे उसकी रष फिर 
पूर्ववत्‌ हो गद । पर दसके बाद इसे एक हाथी ने पकड़ा श्रौर उस हाथी 
छो एक पर्षिराज ले वडा | तब हाथी ने उसे छोड़ दिया चनौर बह एक 
सुद्र तट पर गिरा चौर घूमता हृत्रा सागर गढ़ राव्य में प्टुवा जहां 
की राजकुमारी अपनी फुलवाड़ी मेँ इसे घूमता देख इस पर मोहित 
हो गई । कुमार उप समय योगी वेशम था कलावती ते योगि 
की एक दवत की जिसमे इसको भी शरीक किया पर इसके भोजन 
मे भना हार छिपाकर रख दिया था चौर इस प्रकार इसे चोरी 
पसा कर्‌ कैद करवा लिया । फिर कौलावती के रूप-गुण से ुग्ध होकर 
सोदिल नाम का राजा सैन्य लेकर सागरगढ्‌ पर चढ़ श्राया; पर युजान 
ने इसे अपने बाहुबल से मार गिराया । इस पर कौलावती के पिता ने 
प्रसन्न होकर सुजान के साथ उसका विवाह कर दिया पर उसने 
कौलावती से ्रतिज्ञाकरा लीथो कि वह चित्रावलली के मिलन से 
विरोध न करेगी । 

कुमार कोल्लावती के साथ गिरनार पर्हुचा श्नौर वही चित्राबली 
फ भेजे हए दूत से उसकी मेंट हुई थर ऽसने उसका समाचार चित्रा- 
वली के पाक्त पहुंचाया । फिर किसी प्रकार वह योगी कुमार को लेकर 
रूपनगर की सीमा पर पहुचाया श्रौर यह खवर चित्रावली को भिन्ली। 
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श्व सपनगर के राजा को चित्रावल्ली के विवाह की चिता सता रदी थी। 
उसने चार चिकार राजछमाे के चित्र लाने ॐ लिए भेजे! इधर 
रानी हीरा कमारी को खिन्न देखकर उपका हाल पृष्ठं रदी थी पर्‌ वह्‌ 
श्मपने मन का मेद वताती नदीं थी। इसी समय सुजान को एक जगह 
वेढा कर बह्‌ दव कुषारी को खवर देने घा रहा था। सानी ते इते मागं 
मही पकड़्वाकर कद्‌ करा द्िया। पर वह्‌ पागल हो चित्र वली 
नाम ले लेकर भागने लगा। राजा तक खवर पहु । उसने अपयश 
कै उर से इसे मरव। डालने की उनी च्नौर इस पर हाथी छोडवां दिय, 
पर सुजान ने अपने बाहुबल से इसे सार गिराया। इस पर राजा 
स्वय दमे मारते चैला पर्‌ इसी बीच एक चिततेरा सागरगढ से एक कुमार 
छा चित्र लाया जिसने सोदिल को मारा था । देखने पर वह्‌ चित्र इसी 
का निकला। राजाने उचित पात्र समकर चित्रादल्ली का रिवाह्‌ 
इसके साथ कर दिया। 


इसमे कु दिन दाद्‌ भिरदाद्धल कोौलावती ने कमार की खर 

लाने को दस मित्र को दृत वनाकंर भेजा । कमार ने अपने पिता श्मौर 

फौलाबती का सरण कर रूपनगर से विदा ली भौर बँ से सागरगढ़ 

धा कौल्लावती को त्रिदा करा जिया श्नौर पते राञ्य को रवाना हा ¦ 

पर रास्ते में थसंख्य चिन्च-वाधाँ उपस्थित हृद । सखुद्र मेँ तूफान 

पमाया पर किसी प्रकार सवसे वचकर चह जगन्नाथ पुरौ मे पहुचे जहां 

पुरोददित काशी पड से इनकी भेट हुदै। वहां से ्चपने राव्य में पहुचे 

¦ श्रौर शोक सप्त माता-पिता से मिले। दुख से रोते-रेते माता अंधी 

हो गथी प्रर इनफे ध्रातेकी -खुश्षी में इसकी रख ठीक हो गई 
धमर सुजान श्चपनी रानियों सर्दित ानंदोपभोग करने लगा। 


क 


इस कथा के सारश्च से ही यह स्पष्ट दो जाता है कि यह भायो- 
पान्त कल्पनिकर दै चौर इसमे अनेक श्रस्वाभाषिक प्मौर वेदुकी वतिं 
¦ भरी पीर पर यद्‌ सधदोते हएमी कथा वड सोचकर वन पडीहे, 
¦ श्नौर कटं भी जी नहीं उत्रता। इनकी प्रवध-शली ङ्ध एेसी 
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क वालक, युवा, रद्ध, योगी, भोगी सभी वं के लोग इसका च्रानंद्‌ ले 
सकते है । कवि स्वयं कहता हे- 


वालक सनत कान रस लावा  तरनन्ह के मन काम वद्वा ॥ 
विरिष सुनै मन होई गियाना । वह संसार धंधा कै जाना ॥ 
जोगी सुनै जोग पेय पावा मोगी कर यु भोग वदावा ॥ 
इच्छा तरु एक आह सोहावा । जेहि जस इच्छ तेव फ़ल पावा ॥ 


न्यूनाधिक रूप से समी सूरो कविय की रचना मेँ चध्यात्मवाद्‌ 
कीङ््टं न कुदं मलकथधा ही जाती है। शाह 

त्राध्या्िक ष्टिकोण निखामुदीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में होने 
के कारण हम इनको जायसी का गुरु माईमी 

कहं सकते है चौर इनका अध्यात्मिक रृष्टिफोण मी जायसी से वहत 
ङु भिलता है । इनकी सारी कथा भी अन्योक्ति के शूप मेँ समसो जा 
सकती है जौर कवि का अभिप्राय हर बात से देषा ही प्रतीत होता है 
कि ओोतागण इसे इसी रूप मे समभे वूं । यदी सख्य कारण जान 
पड़ता है कि इन्होने किसी रेतिदहासिक् घटना या इतिहास प्रसिद्ध नायक- 
नायिका का सदुपयोग या दुरुपयोग करना उचित नहीं ससम । जायी 
ने बड़ी मूलकी थी। इन्हं प्रतिपादन तो करना था एकर विशेष वाद्‌ 
( सूफीबाद्‌ ) जो वेदांत, रहस्य, अध्यात्म या एकेश्वरवाद्‌ चादि कई 
"वादाः की पैँचमेल खिचडी है बौर पात्र तथा घटना इन्होने इदिहास 
से तीं] ाधी कथा लिखने के बाद्‌ इन्हे शायद अपनी भयानक मूल 
का पता चला ध्ौर इन्हयने यथासंभव कल्पित नाम चौर घटना का 
आश्रय लिया 1 जायसी की इस फ़जोहत से उसमान ने पूरा लाभ उठया। 
रेविहासिक महाकाव्य छौर ससनवी प की प्रेमगाथा दो जुदा चीजें 
है; श्चौर उस पार्थक्य को उसमान ते मलीर्भांति सममा था | दोनों को 
मिलाकर चलाना या दोनों का साम॑जस्य किसी प्रकार स्थिर रखते हए 
छव में सूफी एकीश्वरवाद के सिद्धात का निष्कषं निकालना एङ्‌ 
श्संभव्‌ वात है । यदी जायसी से भूल हुई पर॒ उसमान ने इस भूल 
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को प्ट्वाना श्रौर पहले से तैयार होकर सूत्र सोच-समभकर कहानी का 
प्लाट श्नौर पात्र के नामकरण नादि को श्चपने घाध्या्मिक़ निष्कषे को 
दरप्टिपथ में रखते हुए किया । शौर बे सफल हए । 
चरितनायक सुजान' का नाम वहूत सोच सममकर रक्खा गया 
है । वह्‌ शिव का प्रंश' भरतः जन्मतः जोगी या पैदाइशी साधक है । 
कौलावती श्रौर चिन्रावल्ली इन दोनों नायिका को हम अविद्या भौर 
विद्या के रूप मे देखते है । पौलावती से विवाह तो हुश्रा पर शतं यह्‌ 
रही रि जव तक्र चिन्रावली न भित्तेी तव तक सहवास नदीं दोगा । 
भुजान" धर्थात्‌ वास्तविक ज्ञानी विना विद्या के प्राप्त किये प्रपनी 
साधना पूरी नदीं समता ] उपनिषद मे कदा दै :- 
विय्राचावि्रा्च यस्तददोमय सह। 
ग्रत्रि्यया मृत्यं तीर्त्वा विग्ययामृतमश्नुते ॥ 
यह भ्रविद्या से थे है साधारण षिदाश्रौर वि्यासेश्र्ैदै 
त्र विद्या जिसे स्थायी शान्ति प्राप्ति होती है । इसी प्रकार विचारने 
से सभी पात्र-पात्री तथा उनका सारा का्य-कलाप हम आध्यात्मिक 
साधना, तज्जनितत पिघ्न-बाधारपँ भौर श्रंततिम निर्वाण केरूप मे पट सते 
है । सरोषर-करीडा वाले खंड मे इन्दोनि बड़ी सुद्र रीति से ईश्वर की 
प्राप्तिकी शरोर संकेत किया दहै) चित्रावल्ली सरोवर के गरे जल्लसे 
ध्टेश्य हो जाती है भौर ईश्वर की माति वह भीखोज का विषय वन 
जाती है, देखिए :- 
दम घ्रंघरी जदि ग्राप न सूखा । मेद वुम्शर कद्यं लौ वृभ्ा॥ 
करीन सो ठा जहाँ त॒म नादीं । हम चल जोति न. देखहि कादीं ॥ 
पावहि खोज वुम्दार खो, जदि देखरावहु पंथ । 
कटा भएड जोगी भए, रौ बह पदे गरंथ | 
ठलसीदास जी ने मी कहा है, "सो जानि जे देह जनाईः 
इस कथा की कविता ओर भापाश्रादि के सव॑ष मेहे कोई 
नद वात नष्टौ कदनी है । मापा, व्याकरण, प्रवंध, 
काच्यत्व शली, खंड-विमाण श्चादि सवय दंग जायसी का 
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ही हैः केवल च्रंतर यही है कि इनकी माषा विशेष परिमा 
नौर प्रौढ है | यह तुलसी के ससपामथिक थे श्रौर संस्छृत काज्ञान 
यदि इन्दे होता तो इनकी माषा भरदा मे उक्ते आस-पास पचत । 
जायसी की भोति ही उसमान ने महाकान्योचित नगर तथा 
सरोवर आदि विष्यो का वणेन किया है । । 
इनकी जानकारी बद्ी-चटुी थी, समय-तमय पर लोकोक्तियां ये घडे 
माक सेः वैडति गये है । एक जगह ₹न्होने अमेज का मी वणन किया है- 
बुलंदीप देखा श्रेगरेजा । तद जाइ जेहि कटिन करेना ॥ 
ॐच नीच धन संपति हेरा] मद वराहं भोजन जेहि केरा ॥ 
सच्‌ १६१२ में दैरट इर्डिया कम्पनी ने सूरत मे घपनी गदाम 
खोली थी, चौर १६१३ की यह रचना है । कहँ सूरत भौर कहाँ गराजो- 
पुर, ओर इस समय न रेल, न पोर्ट, न तार न अरखवार । इतका 
मौगोलिकज्ञान मी चसाधारण थाजैताकि सग्रह से जान पड़गा । (जोगी 
रन खंड' में इन्हने काबुल; बदरा, खुएसानः रस, साप, मिस; 
इस्तंमोल, गुजरात, सिहल भदि-ादि अनेक देशों का वणेनश्िया है । 
यों तो सभी सूर) कवि विरहं वणेन मे कलम तोड़ देते है, पर 
इसॐ़ सिवा इनके भन्य वणन भी मे के हृए है; यथा विदाई के समय 
रानी हीरा के उपदेश आदि } ये अंश रे तुलसी की याद दिलाति दै । 
चित्रावली के विरह वण॑न में कदी-कदीं कवीर भौर जायसी की छाप 
है । विरहाम्ति के धुरे न प्रकट होने की बात कबीर भौर उसमान दोनों 
ने ही कदी है । देखिए-- 
उसमान - विरह श्रगिन उर महं वरै, एहि तन जाने खोई । 
सुलगे काठ व्रिलूत ज्यो धरुश्रा न परग होड ॥ 
कवीर-- दिरदे मीतर दव वलै, धुश्रां न परगट दोय । 
जके लागी सो लखे, कीं जिन लाई सोय ॥ 
इसके सिवा विरह वर्णन के अंतरं इनका यह छतु.बरन कुछ 
नवीन चौर वड़े सुद्र ढप सेहश है। छतु-वणेन प्रेप-मागी कवियों 
का अभीष्ट विषय रहा है । 


चित्रायत्ली 
चि्रदशेन खंड 


भूते तेदि कौठक जाई । इहां करर जाया प्रेगिराई ॥ 
न॒ उप्रारि देखि चितसारी | रहा ग्रचक्र उटिव्रैठ सेभारी॥ 
न्वा मेदिर ए ब्रह भोती। चित्र सेवारे पोतिन्द पौती॥ 
कनक संभ श्रौ कनक्र केवारा | लागे रतन करहि उजियारा ॥ 
ऊपर छत श्नृप सँवारे] करि काव सव कंचन-ढारे ॥ 
कन्द उरेह सूर रसि जोती | ग्रौर नपत्त सव्र मानिक मोती ॥ 
टैठ श्रपूर सव्र डासन डासा । जं तहं प्रा सुर्गेध की वासा ॥ 
भयो कश्मर चित ्रचक एक, मनहौ माहि गुनाड । 
काकर लोन मंदिरं यह, श्रौ मोहि कोले ग्रा ॥ 
वरि रकग्रर जो पये देखा | श्रु स्प चित्र एक पेखा ॥ 
जानि सनीड कजीड भरमाना। भयो गद्‌ उरि कृश्रर सुनाना ॥ 
देनव स्प मु परै खरा। विधि ए चुरइल कै श्रपद्ुसा ॥ 
करिए सिगार संग नहिं कोई] धरे मेप भावन ईं सोई॥ 
जग न हो मानुप्र श्रस स्पा।को पावे ग्रस सूप सरूपा॥ 
निदच श्रौ सरग पर श्रावा। सुरकन्या भौ दिष्टि मेरावा॥ 
निच एद सुखति श्रपद्धा । देखत मोर चित्त जिन हरा ॥ 
हौ तो मड्प देव ॐ, सोवत्त ग्रहा सुभा्े॥ 
टो परखन कोड देवता, लै श्राचा एहि गडं॥ 
भयो माग्य मम दादिन श्रान्‌.। ञदित्रिपि दीन्द श्रानि यदमाच्‌.॥ 
न वेदि जन्म धृन्य कटु कन्दा । तेहि प्रसाद दर इन्द दीन्दा ॥ 


[क कणेः क 


द वेनी हिर करवट सय! कैकासी तन तप महं जारा ॥ 
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१९० हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


कै मुरा वसि हरि जस गावा] ताहि पुन्य यह दरसन पावा ॥ 
कै का कौ इंछा पूरी! बल बौसाउ कीन्ह दुख दृरी॥ 
कै सुदिष्ट श्रपने बिधि देखा | श्रानिं देख वह रूप सुरेखा ॥ 
सुनत ग्रहा कब्रिलास सोहावा | सो बिधि मोहिं रान देखरावा ॥ 


मन रहसरहि चितो चिति, रहा मौन होई मूप। 
रसना मरम न बोलई,लाएन भूले स्प॥ 


छिन एक गुनि मन म्ह बहु मावा । पुनि ढादृस कै श्रागें ग्रावा ॥ 
नियरे होश जो वदन निहारा। रहै निहारि मीन जिमि ताया॥ 
तव जानेसि यह चिन्न श्चनूपा | हय्यो चित्रे लखि बदन सरूपा । 
नैन लगाय रेड सुख बोरा | चित्र चोद मारकर चकोरा॥ 
सुधि व्रिसरी बुधि र्दी न हयि। गा बौराइ प्रेम मद परए॥ 
करहु सीस पाद तर धरही। कवरं गद्‌ दोह भरिनती करदं ॥ 
कवु चाहै श्र॑चल गहा | हाथनश्चव च्रचक मन रहा| 


कवु परै श्रचेत युष्रः करवहू हह सचेत । 
रूप श्रपार द्य समुकषि, यल जोवै करि दहेत॥ 


निरत जोति नैन जौ पाई | परी डीठ श्राला पर जाई॥ 
देखा श्राहि लिख कर साज) जाते होई चित्रे कर काञू॥ 
समिर श्रष्न पीत श्रौ हश।जोरेग चाय सो सव धरा॥ 
केपि विचारि घूमि मन माद । काहिह श्राजु श्रस होई कि नारीं | 
छ्रापन चित्र लिख एदि ठँ । सुङरहिं जोति जोति कहु पञ ॥ 
श्रापनि जोति सूर उजियारा। सूर फि जीति चंद मनियारा॥ 
देँ विचारि चिन तब लिखा । वहि के चरन तर श्रापन सिखा ॥ 


साजि सो मूरति आपनी, ले सब रेग वहि केर। 
कै युजान सो जनैः कै युजान यह फेर॥ 


चित्र लिखा पूजी पुनि धरी। निद्रा आइ ञ्रर चख मरी॥ 
कृशरक चाहत पलक न लावा । वरवस वरैरिन नीद सो त्रावा ॥ 


चित्रावली १९ 
ज्तौ धन सोवा। इहै नीद जो षरे ( ॥ 

द मगु घले न दे | इद नीद सेलर हरि ॥ 

द जेहि मैन समानी । पलवन्द भीतर दृष्टि समानी ॥ 

वग मोह नीद वस होर । रदे ब्व मग सरवर लोर ॥ 

नीद श्रापु वस कीन्दे। रहै नीद तोहि नो निधि दीन्दे ॥ 
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मान गवाए सोद सव, जो संपति हति साथ । 
ग्रजहुं जगु न धस्वसे, मकरे दै कडु दाय ॥ 


(= _ (> 


देवन्ह्‌ कौतुक श्रति जिय माया । चित्रिनि दरस श्रमर्‌ मद्र काया ॥ 
होत मोर श्रादित परगाषा | उटी समा श्रौ नाच उडसा॥ 
चित्रावलि के निद्रा श्रई | ले पलंग पर खिन सोग्राई ॥ 
त्रौ ज तह सव सोवन लगीं । सगरी रैनि श्री यु जागी ॥ 
देवन्द कहा होत रै वारा। चित्रसारि जनु कोऊ उधारा॥ 
वलहु रग्रर ले चलहिं सवेरा । मगु को श्राई मदी मरह देर ॥ 
एदि न पड श्रौ तुर जो पवा । जन कश्रर जन्तु कोड खावा ॥ 


जन पुरजन माता पिता, जहं लहु दित सुनि पड) 
मरिद छती फाटि सव, तव कहु हायन त्राउ ॥ 


पनि दोउ एक संग चितसारी ! श्राइ उधारेन्हि पौर केवार ॥ 
सोयत कुरर श्रान तह प्रावा । लीन्द उटाई वार नहि लावा ॥ 
न्प मांह ले मदी उतारा । गए छक रोवत दुख मारा ॥ 
इरन किन जव कशररहि लागी । करवट हेत उढा तव जागी | 
य का चू दिषि हेरी मै श्रानि स्वना विधि केरी] 
ना वट्‌ मंदिर निं कविलासू | ना वह चित्र न वहं सुख चापू |) 


पपन जान चित उढ मरोहू। शौरि करेल पनि भा लोहू ॥ 


एनि जो निहारे रा तन , चन्द श्राह सो संग] 
यरश्रो कर प्र व , लिखत लाग जो रग॥ 


१९२ हिदी म्रेमगाथाक्राव्य-सं्रह 


घन एक कश्रर श्च मन रहा | कौतुक सपना जाद. न कहा ॥ 
युनि जो बिरह लहरि तन आई } ्थामि न सके गिरे मुराद ॥ 
दोउ नैनन जनु समुद श्रपारा। उर्मेडि चे गलै को पारा॥ 
फरि मेगा शओ्रौर लोटेपरा) वधन कोऊ हाथ को धरा) 
भरिगै खेह सीस श्रौ देहा | सेवके नाहं जो फारे लेश ॥ 
संगन कोऊ दहित पियार।को उठइ त्रै समाय ॥ 
प्रि चेतै षिन ह्यह वेसँभारा) घरी षी घिर सु दई मारा॥ 


तरिरद दहनि कोऽ क्रिमि करै, रसना कहि जरि जाद्‌ ॥ 

सोद दिय मोहिं सेमा, जेहि तन लगौ आई ॥ 
कटक जो श्राई नगर नियराना । देखिन्ह संग न रकश्रर सुजना ॥ 
बह श्रौ कहँ वहं श्रो कहं छा । कटक जानु बिन जिड तन दा ॥ 
सब मिलि का कुरर जो नादी । रजा पस काह लै जदीं॥ 
प्त उतर देब हम कादा । दू छ लाई रहब सहं चाहा ॥ 
जोहि बिनु तब जादि भुँद गोवा | कन श्रव जो खोजिश्र खोवा ॥ 
सोवत जानु सुतर सुनि जगे] श्रापु श्रापु कहं दहन लगे ॥ 
जल जल थल थल मेर पहारा । एक एक तरु तर सौ सौ वारा ॥ 

स्यामरेनत्रिनु पंथ पुनि, श्रयुवा संग न केोड्‌। 

दूरि दूरि सत्र धावहिं; नियर जाहि नहि कोद ॥ 
खोजत खोजि कटक सव हारा | बीती रैनि भयो भिनुखार ॥ 
सूरज उदै पंथ तत्र सुमा | भयो दिवस पर च्रापन वृमा॥ 
वाजी चरन खोज पुनि पाए) खोजतत खोज मदी महं श्राए॥ 
देखि कंञ्चर पय॒ विकर] हायर्पावि सिर क्हु न रसँभारा॥ 
ऊभ उसास लेद श्रौ रोवा! देखत सैन प्रान अनु खोवा॥ 
चेह भारि ले वैसे कोरा। रोवै कटक देखि यख श्रोरा॥ 
पै बातन उतर न देई।ष्रिन भिनऊ्म सस पै तेई॥ 

श्रसन बदन पिरादगा , रुहिरं सखि गा गात। 

रारफपि लोयन दोऊ कै न पूञ्धै बात॥ 


चित्रावली 


कोठ कटर मृगी एहि श्राई। दो श्रचेत परा मुरार ॥ 
कौट कट्‌ उसा सोप एटि मही | सूरन उदय लदरि रै चद्ी॥ 
कोठ वे ग्रहा रात्ति का भूखा) तोवरि ग्रा रदिर तन सूखा ॥ 
कोड क्हरनि रहा एक्सया। कै दानौ कै सुरदलि छरा॥ 
दृधं धरी वित्र मल नादी | वेगहि होहु नगर ले जादी ॥ 
तून सुलासन श्रना | ले प्ठाए रकश्रर सुजाना॥ 
सुखासन ले दुखवाह्‌। ] विरह क ज दून कै डहा॥ 
जार सुखासन श्रासुमा, बाजु गीति श्रौ नाद्‌) 
वला पदु सव्र श्रावं, कटक भरा प्रिसमाद॥ 
केठ कहा नाद्र जरह राजा | करर श्रावकहुं श्रौरे साजा॥ 
संगन सुनिव गीत श्रौ दना] सिगरी कटक देखि व्रि्माना | 
सुनि श्रीयुन राजा उठि धावा | व्या्रुल दद भुँ पवन लावा ॥ 
रानी ननि सिर पी प्रिजामी | मुनतदि जरी कोप ॐ ग्रागी॥ 
श्रा: धार्‌ कश्मर जदा श्रा । गेह सुखासने केठ बाला ॥ 
स प्रीनि तन पुख पियराना। राजा रानी तजहि परना॥ 
ट लगावदटि पदि ब्रात उतरन दे्‌ व्रिरट्‌ मद माता॥ 
युनि तेपा ब्रो्ति कै;जे तेग दते स्यान। 
जह्वा केर व्रहुरि मिला, तिन्ह सव कन्द वखन ॥ 
राम्मेदिर म्द ग्र उतार । जनहु श्रानि ्रगिन महे डरा॥ 
कल न परे पल ग्रति विकिर 1 दाथ पाव मिर दै दै मास॥ 
रा ततन जन दोरा । दद सथान गुनी लै ग्राए्‌॥ 
मटर नाद्रि वृदं पीरा । नारि माहि निदाय समीरा॥ 
ममि मूर दऊ निर्टोपरी । ग्रपुने त्रपने धच मंतरोधी॥ 
प्रये नाटक माह नहि पग | प्रगट पित्र सुख पन सरीरा ॥ 
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ङ्ट्ने रविं म एप्‌ चिचाय । प जतत विरह षाड कर मारा॥ 
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१२४ दिदी प्रमगाथाकान्य-संम्रहं 


उठि श्रकुलाद मात इुखमरी | कंश्र पस श्राह एकसरी॥ 
सीस लाइ के वैटी कोरा। पृष वात देखि सुख श्रोरा॥ 
नैन उधार पूत कहू पीरा] केहि कारन मा ष्रीन सरीरा॥ 
काहे पीत मयो मुख राता कहु बात बलिहारी माता॥ 
तहं एक दिनमनि कलकेर । नैन मूदि कस करहि श्रंधेस ॥ 
हम सव धट दुम जीव सनेही । कस रकँमिलाई देसि इख देही ॥ 
पूत परि कु कस जिङ तोरा । नैन खोल कर जगत श्रंजो ॥ 


तोर पीर कि ग्रौषद, जौ एदि जग महं होद। 
प्रथं द्रव्य जिड दइ कै,वेगि मेगावों सोद ॥ 


कहु जो उपजी विथा सरीरा । कटौ सोई॑ जेहि नेवरइ पीरा ॥ 
जो है मठी देव कर भाऊ! लै पूजा सो दैव मनाऊ॥ 
जो काहू के दरसन भूला। मगौ होड दुनो कर पएूला॥ 
ओ्रीरजो मन कहु दी होई । कहु सोवेगि लै पुरवों खो ॥ 
दुह जग मोह वहीं एक श्रासा । श्रा तोरि का करसि निरासा ॥ 
को कटे इह दुख दिन राती ] श्रवहीं मख फाटि यै छती ॥ 
सुन कै क्र माठ कै बोला ।ऊमि सस लीन गुख खोला॥ 
माता पीर सो ऊपजी) ताहि न मरि उपाह। 
लोयन श्रये तद्य पै, मन न सकै जहे जाई ॥ 
किकै कश्रर मोन भ रहा। लोयन दह गिरे जल वहा॥ 
वहत पिं रानी जव हारी | कहि न बातत नहिं पलक उधारी ॥ 
शि महे विरह लदरि पुनि श्राई । थमि न सका परा सुर्धाई॥ 
धाह मेलि तब रानी रो$। युनत लोग धावा सव कोई ॥ 
राजा रोवै डारि सिर पाशा । जन परिजन स्व रोवद लागा ॥ 
रज मदिर कर सुनत श्रेदोरा | घर धर परा नगर मह रोरा॥ 
जो जेषहि तसहि उठि धावा । हाथ हाथ लै कुर््रर उठवा॥ 
कोर मेले पानी मुख, कोऊ मदै नाक। 
मेटे कैसेहु निं मिटे, माथ लिखा जो श्राक॥ 


चित्रावल्ली ९ 


विया जानु जहौ लगि गुनी । नाय्क चेर श्रखर धनी॥ 
मानत दैत श्र ठेदि सेती) कहत सुनत जिय वरति जेती॥ 
सुनि कै विधा कैश्रर परह ग्रावा | कश्रर ग्रचेत श्रद्‌ तहे पावा॥ 
नारी दे विचारेषि पीरा दोप न पाडस रकशर सरीरा॥ 
चदून पिवर लोचन न उधार | निहये करसि व्रिरह कर मारा ॥ 
प्रय मत्र बोलला सुद्धि, ध्रवनन लागि पुकारि। 
सोवत जागा करर पुनि, देखिसि पलक उघारि॥ 
तत्र एकसर भ पूधेसि व्राता | कहु कहो कासो मन राता ॥ 
कीन स्प देखा तुम जाई देखत जाहि परे मुरफाई ॥ 
भ तोर हिन जान स्वको । कौन बात तुम मोसो गो ॥ 
| भं युन श्ाक्रसन पटा | स्वगं॒ग्रम सोऊ कर चदा ॥ 
ना ठं जाकर ज होदु | करि उपाड पनि श्रानडंसो॥ 
मा तुम्ट फन द्या नर्हि त्राव दुधि विन्रा सत्र दकुलदि लजा्। ॥ 
धरम प्र्‌ स्वगते उचा निनु रेव कोड त्हेन प्टरूवा॥ 
पट सौ व्रात्त श्रव जीउ क) वेगि कग उषः] 
नातो बरे केश्रर निज,स्व मरि वराई ॥ 


५.५ 


न सुमि मन मव वरान चिनारी | रोद रोद त्न कथा श्रनुसारी ॥ 


द्म नेल नए श्रेय ।श्रोपिग्राद्‌ श्री भयो प्रेरय ॥ 
श्रो मंसं नवे चले प्रः । परो श्रापु जस एकमर्‌ जाः ॥ 
ग्रा रने मनी खो च्रं | तोवा मह तुर तम व्राधी॥ 
र| तमं द्द्‌ मपना देवा] द्रपुस्य स्य चित्र जम पे्वा॥ 
घ्रा चमे मम मा व्रउग | ठिष्ट एन चितन योगः ॥ 
ग्राप्त नित लितास लगा | वरव्रिन म्ली मह्‌ जत्र जागा] 
तं देम्यां मपन नव, वेद्‌ पण न्ट | 
द्र कनयम क) न रक विथ कन्द ॥ 


1. 
#। 


६ हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संमह 


कहा कौं कहु कही न जाद ] हिय सौरत दुधि जाई हिराई। 
कहत न वनै जो क्ड्कु मँ देखा | गग क सपन मयो मोर केखा ॥ 
नाड न जानौ पृष्धौ काही | पटतर नाहि देलावौ जही ॥ 
देस न जानौ केहि दिसि श्री | पंथ न जनौं पूष काही॥ 
मन चेह दिति धावे वरैरागा। फिरि श्रावे वोहित भ्यो कागा॥ 
करहु उपाय करै जो पारहू | नाहितो कहा मुए कहँ मारु ॥ 
गिरे सिष्ु जाइ जिउ खोवा | ऋ हाथ श्रापु सो धोवा॥ 


मोदिं जिकत नदिं सूद्‌, पुनि वह स्य॒ मिल्लाड। 
मु कवहुं बुरभौन मेह; हाथ श्राड तौ श्राड॥ 


जबहिं कवर यह वात सुनाई । सुुधि-खदधि सत्र गई दैराई ॥ 
परेड जाइ मन तेहि श्रवगाहया | तीर ने देखि पाव नहिं थाहा ॥ 
क्र विचार हिए नदि त्रावै | कुरर पीर जेहि श्रौपद जवे॥ 
केपि कश्रर यह पंथ दुदेला | निराधार खेलं तिन्ह खेला ॥ 
करेसि उपाह एक मति मोरी । मूदिय श्रौर बाट चहु श्रोरी ॥ 
जवो सो सपन शरस दीसा | ग्रो गवि हनहुं एति सीसा॥ 
मकु विधि सोवत कर्म लगावे। बहुरि सो सपना सो पवे॥ 


लेह क्र उपदे यहः चेह चेत सेमारि। 


प्रान प्र॑थ नहि दूसरा, दख न दिए विचार ॥ 


परेवा खंड 
कै सिव साज निपंघक चारी | जिन्द संग्राहि सौंचित्रचिन्दारी॥ 
वेगि चलाए चारिहु शरोर) दढन चले पूर सि जोरा॥ 
त्रौ समाद कीन्ह पुनि वाता | जानत ग्रहौ जाहि मन रता॥ 
ताकर चाह कहै जो श्राई।जो मोगरहि सो दे वेधाई॥ 
चारौ चले चारि दिस मए] श्रापुश्रापु कह दढन गए॥ 
जल थल सागर मेर सुमेरा!रलवन पुर पाटन सबदहेरा॥ 
जह तह मवहिं गेहे वैरागा । दहन महं कोई होड खमागा ॥ 


१२८ दहिदी प्रेमगाथाकाव्य-संमरह 


श्राह सीव दिन नयर भो, लीन्ह अतीथ बोलाई । 

धरमसाल जहे हूत सचा, तहं ते गए लिवाई ॥ 
गै जोगी तहँ देख कहा श्रतियि सह एक वैठे आहा ॥ 
ठउढे समै राड श्रौ राना। सेवा करहि जैस मन माना॥ 
भौँति मति पकवान जेवावरहं | श्रौ श्रपनै कर पान लिवावहि ॥ 
जो इच्छा मन मोशै कोई) वेगिहि श्रान पुरावै सोई ॥ 
देखि श्रतीथ स्वै रर्ेसाए। सेवा करे चलि श्रागे श्राए] 
श्रादर सहित आनि बैसार | पहिले लै जल पौव प्लारा॥ 
ता पद्ध लाए पकरवाना | जंउ गोसः जो मन साना] 


जोगी कद्र न जंवकःपूं कटै न वैन। 

चस्पै श्रानन चह दिस) कौन्दे चंचल मैन ॥ 
जोगि न जेवा रै जेंवाई] काहू कहा करर परह जाई॥ 
धरमसाल एक जोगी श्रावा | चित चंचल वैराग जनावा॥ 
नहिं जानहि दुह का चित जानी ) श्रन्न न खाई पिये नहि पनी॥ 
पछि कदे न एकौ वाता। पयर बदन जस काहुक राता ॥ 
चंचल नैन चहु दिस दैरा। चस्वै पुर श्रानन सव॒ केरा॥ 
पलक न ल।उ जानु नहि सोवा | दूढत ररि जानु क्रु खोवा ॥ 
` धरमसाल की नीत न होई ।मूखा नाद दर्द हृत कोई॥ 


मह ॒श्रायसु एेसी कहा वेगिहि श्रानहु सोई। 

म चक्षय सेवा कृरु तते रिसि जिय होई ॥ 
क्रं पास तव जोगी श्रना | जोगी कश्रर देलि परिचाना ॥ 
चित रहसा जनह निधि परै । कंथा महँ जोगी न समाई॥ 
पीत बरन जु श्रहा मा राता | श्रतिद्ूलास कपे सत्र गता॥ 
देखि रकशर श्रादर वहु कीन्हा | निकट पाट वैठन कदं दन्हा॥ 
भ्रिनती कीन्ह सनौ हो देवा । क्च न धरम कै मानहु सेवा॥ 
हम सेवक वुम्ह देव गोसाई । सेवक हुते चूक वहु ठाई ॥ 
रिख तनि जंवहु जवन देवा । दों सनाथ श्राज ठम्ह सेवा ॥ 


चित्रावली 


कदेसि कृशरर सुनु धरम तर, शरस लागेड तश्र भाग । 
जरि पताल पालो सरग, दींछा फल तेहि लाग ॥ 


जा दिनतें हम गुरु विद्वा | गर्न नजेवा नींद न सोवा॥ 
भूल नाहि श्रौ नाहि प्यासा । नाड श्रधार रहई धट सांसा ॥ 
दक्खिन देस जान जिन्ह देखा । रूपनगर कव्रिलाष ॒विसेखा ॥ 
बसे गुरू तेहि नगर सोहावा | चेला देक विदे फिरावा॥ 
जोग श्रगिनि जबर दिए प्रचारी | पल महं कीन्ह मखम रिसि जारी ॥ 
काया जोग श्रै रिसि रोगू। जो रिसि करैसो नासै जोगू॥ 
कँश्रर कहा कस देष दम्हारा। श्रौ को देख बसावन हारा ॥ 
मोसौ दे बखान कर, कस नगर कस ॒भूुप। 
कौन लोग तदवा बसे, पुनि गुन कौन श्रनूप ॥ 
जोगी कथा कहन श्रनुसारी । सुनहु कैश्र यह बात रसारी ॥ 
रूपनगर सो उत्तिमि देखा । चित्रसेन जह राड नरेषा॥ 
ऊच नीच घर ऊच उंचाए) चित्र कड श्रनेकं बनाए ॥ 
धन) सो नग्र धन उत्तिम देसा। चित्रसेन जहे राड नरेषा॥ 
राड रंक घर जानि न जाई | एक ते एक चाह! श्रह्वाई | 
बेल चेबेली कुंद नेवारी | घर धर श्रँंगन"ुलि फुलवारी ॥ 
लीपे चंदन मेद श्रवासा। भीत बैडि हेदि श्रलि बासा॥ 


मृगमद चोवा कुमङकुमा, खोरि खोरि महकाई । 
सुर नर सनि गंधरव कब) रहै सुवास लुभाई ॥ 
चित्रसेन श्रति राड भुवारा। जस रवि तै तेज मनियारा॥ 


१२९ 


जेहि घर विषम दिष्टि परि राई। बैरी तभ जिनि जाई ब्रिलाई ॥ -- 


वड परताप असखंडित राज्‌ । श्रगनित - हस्ति घोर दल सान्‌ ॥ 
गुन विद्या सरि भोज न पावा | पंडितन्ह दिए हैत बहु लावा॥ 
दुखी न को सव सुख राता । जरह तहं चलै धरम की बाता ॥ 


१ यह उदं छी प्रति मेँ नहीं है | 
९ 


१३५ हिदी प्रेसगाथाकान्य-संग्रह 


सव सुखिया कोड दुल न जाना | दृंहत पिरह लेह को दाना ॥ 
देस देस के राजा श्रावहिं] ठाद तवाहि वार नहिं पवदहिं॥ 


महथ गस अति मानतदैःरदै न एकौ श्रक। 

ल्प नगर की खोरि मं, रउ दोहं स रंक॥ 
तेहि धर पुनि चित्रावलि बारी । मात पिता की प्रान पिविरी॥ 
र्म सरूप वरनि नहिं जाई | तीनिहुं लोक न उपमा पाई ॥ 
दिनकर दिन पावे नहि जोरा । इन्द्र लजाई देखि मुख श्रोरा ॥ 
न्रमरकोष्र गीता पुनि जाना | चौदह विद्या करे निधाना॥ 
संतति श्रान न तेहि घर श्रावा] वाही एकं ते सव चित लावा ॥ 
मौह चदाह जो कवहुं रिाई मात पिता कर भिउ निरा ॥ 
न्रौ जो चाह फर पुनि रेै। लेत देतक्छु वरल न कोई ॥ 


दखिन दिसा पुनि नगर के; सरवर एक खनाद्‌ | 
खिन साथ चिवाचली, तह नितं जाइ नहाई ॥ 
कहा सराह स्खर तीरा। पानि मोती तदे ककर हीरा ॥ 
श्रति श्रौगाह थाह नहि पाई । विमल नीर जहं ुहुमि देखाई ॥ 
श्रति श्रमोध श्रौ रति विस्तारा । सूक न जाई वारहु त पारा॥ 
घाट रेधि कंचन ईटा) सरग जाद जनु ल्लाग्यो भीया।॥ 
ऊपर ताल पानि जरह ताई | दव टाव चौखंडि बनाई ॥ 
श्रौ जहे तदे चौरा कै लीन्द) निसि दिन रदहिं विद्धावन कन्हं ॥ 
जहो एक दिन करै निवासा | सो ठव होड कवरिलाषा॥ 
युख समूह सरवर सद्ग, जग दूसर कोड नाहि | 
मानुष कर॒ का पूष्धिय, देवता देखि लोभाहिं॥ 
भीतर सरवर पुरन परी । देखत जादि होई दुख दूरी । 
पूले केवल सेत श्रौ राते । श्रलि मकरंद पियं रख मते ॥ 
वासर पदुम कुएद रद पला । सव निसि नत चद रह मूला ॥ 
तोरि केवल केसर सदाहीं | केसरि वास श्रावं जल मादीं॥ 
स भंड इरिलदि वहु श्रोरा । चक चकवा पौरं जोरा ॥ 


चित्रावती 


संवर ताहि सिरायो हीया | चातक श्रई पानि सोपीया॥ 
श्रौ जित पदी जल के श्राए । केलि करत श्रति लाग सोदाए ॥ 


रहसहिं क्रीड़ा बृन्द बस भौर केवल फएहराहि ॥ 

निसि दिन होहि श्र्ँद तरह, देखन नैन सिरां ॥ 
सरवर तीर पञ्चम दिति जहाँ | चित्रावलि की बारी तदो ॥ 
सीतल सघन सुहावन दीं । सूर किरिन तरह सेच नादीं॥ 
मेजल डर पातं चरति हरं । श्रौ तहे रहहिं सदा फर फरे ॥ 
करेन जमीर श्रति बहूताई | नेवू डारन गलगल जाई ॥ 
श्रमिरित फर श्रौ दाडिम दाखा । संतति जिय निमिष जो चाखा॥ 
नरियर श्रौर सोपारी लाई] कटहर बडहर को न खाई ॥ 
शरौबि जमुनि लै एक ॒दिसि लाए । बर पीपर तहँ गनतनश्राए] 

मूर सजीवन कलपतर, फल श्रमिरित मधु पान ॥ 

देड ददइत तेहि लगि मजर्हिः देखत पादय प्रान ॥ 
कोकरिल निकर श्रमिरित बोल । कज कज गुंजत बन डोलहिं ॥ 
सारी सुश्रा पठे ब्रह भाखा। करुरलदि बैठि त्ैठि तर साखा॥ 
पवद श्रापन श्रापन जोरी। छुकी फिरहि रलह चहु श्नोरी ॥ 
खंजन जरह तहँ फरकि देखा । दहिश्रल मधुर बचन श्रति मवै ॥ 
मोर मीहनी निरतिं बहुता । ठर टौर छवि बहुत सोहा ॥ 
चलदिं रहि तद॑ ठसुकि परेवा । पंक बयोलहि मदु युल-देषा ॥ 
चहु करना रहर तेहि पासा । देखि सो संग भाग जेहि बासा ॥ 

मंगराज ओ गी, हारिलि चातक जूह। 

नसि बास तेहि बारि महे, कुरलहिं पछि समूह्‌ ॥ 
ओ पुनिरहै मोक जरह वारी) चित्रावलि लाई फुलवारी ॥ 
सोन जरद नागेसर पले । देखि सुदसंन दिष्ट जो मूले ॥ 
जाही जूही श्रति बहुताई | श्रनवन भोति सेवती लाई ॥ 
वनवेला सतवगे चमेली । रायबेल पूली युखबेली ॥ 
करना केतकि बास नेवारी | च॑पक्ली जनु कूदि उतारी॥ 


१३१ 


१३२ ददी प्रेमगाथाकाग्य-संमरह 


कदम गुलाब लाय बहु माति श्रौ बसाईइ वङ्ुचन की पती ॥ 
मौलधिरी पूली श्रौ मृदी। जनु षिंगार हरावलि गदी ॥ 

पौन बसेरा लेहि निसि, तेहि फुलवार पस । 

भोर मए जग प्रगट्ड , तिन्ह शएूलन्ह की वास ॥ 
ललित लवंग लता जरह एूली । भोय मौरि खम तेहि मूली ॥ 
नगर नगर तहे गरे जही | गंधराज पलहि संबृही॥ 
कस्तूरी सुगंव बिगसादी। टौर ठैर सौ श्रधिक बसाही॥ 
युद चंपा पूली बहु रंगा मानह दसस रूप अनेगा॥ 
सूरज मति मति श्रति राते । देखत बनै बरनि नहि जते ॥ 
उद्हिं पराग भौर लपटीं | जनु बरिभूति जोगिनि लपयाहीं ॥ 
मरकंडी भौरन सग॒ खेली । जोगिनसंग लागि जनु चेली॥ 


केलि कदम नवमल्लिका ; फुल चपा सुसान ]] 
छ छठ बाहर मास तहं ; ऋतु वसंत अस्थान ॥ 


श्रौर पुनि जहो ममः फुलवार 1 तं चित्रावल्ि की चित सारी ॥ 
चंदन मेद कपूर मिलावा। इन्ह तिं मिलि कै कीन्द गिलावा ॥ 
हीरा ईट लगाई उचाई } देखत ब्रनै वरनि नहिं जाई ॥ 
चूनी चूरिकै कीन्हो सोहा मोती चूरि गच्च जगमोहा॥ 
श्रति निरमल जस दरपन कीन्हा } तर्य जाई पुनि श्रापु न चीन्हा॥ 
मदिर एक तेह चारि दुश्रारी | नगिन जरी पुनि लायु केवारी 
कनकं खम तेह चारि बनाए | हीरा रतन पदार्थ ल्ाए॥ 


ठौर ठौर सब्र नग जरित, अस होई रदेउ जोर । 

जह न रैनि दिन जानिए, श्रौर न सभि निं भोर ॥ 
तेहि महे चि्रावलि गुन ग्यानी । ्रापु न चित्र लिसै श्रस जानी ॥ 
जौ लौं सखी दरस नहि पावहि । भोरहि श्राह सीस तेहि नावहिं ॥ 
श्रौर जो चित्र अहहिं तेहि माही | सो चित्रावलि की परङ्धदीं॥ 
श्रत विचित्र केहि लावो जोरी । अस्तुति जोग ॒जीम नहि मरी ॥ 
ही रंग श्रपने रेग माहीं । रोहि केरंग श्रौर कोड नाहीं।) 


चिन्रावली १३३ 


सह न जाई चित्र सुख हिरा । धनसोचित्र श्रौ धनसो चितेरा। 
मानुष॒ कदा सो देखै पवै। देखता जाहि जो हारे श्रावे॥ 


कोटि चित्र चितसारि मर्ह, देखत एकौ नाहि । 

जौँ दिनकर उदोत ही, नषत सवै द्िपि जाहिं।॥ 
ललो ल्ििलाट दजि केर चंदा | दूजि छाड़ि जग वो करे वंदा ॥ 
मौह धनुष वर्नी विषनाना । देखि मदन धनु गहत लजाना ॥ 
वर्नी वान गडे जेहि हीये । बहुरि न निकरौ जव लहुं जीये ॥ 
लोचन विमल जानु सम जोवा | निमिख जो देख जनम भर रोवा ॥ 
श्रधर युरंग जनु खाए तेबोला । श्रव्हीं जनु चारै हसि बोला ॥ 
लंक छीन जेहि भ्रग लजादीं } कोड कह श्राहि कोऊ कह नाहीं ॥ 
फीली चरन सराहौ काहा | अवह रहसि चलै जनु चाहा ॥ 


गुपुत रहै चित सारि महे, जग जानै सव कोड । 
सपने जो कोड देखई , सौतिक जोगी दहीद॥ 
खनी रकश्ररजो चिर कीबाता। दिए हूलास केप सत्र गाता ॥ 
सचक भयौ चित श्रौ मन गुमा। सपन जो देखा सौतुक सुना ॥ 
सोवत भाग श्रहे सी जागे) श्रवन भए सुनि जाहि सखभाभे॥ 
मोहिं परतीति करम की नाहीं । कहत श्राहि कोठ सपने मादी ॥ 
जौ निह्वय हौ सीन्नत श्रौ । जनि जगाड विधि हाहा क्यौ ॥ 
कौन धरी यह आह युभागी। देधे सोई सने सो जागी ॥ 
कौन बार यह श्राह रेखा सखन सुनानैनन जो देखा ॥१ 
यहि श्रंतर जनु बिरह श्रि, व॑ंघन॒ दे इडा ] 
विथुरि गयो विष सकल तन, लहरि चद जनु श्राई ॥ 
गुपत धीर परगट पुनि मई । सुगत श्रागि ककि जनु दई ॥ 
उटी च्रागि पालहु जरा। धाइ कश्रर जोगी प्रग परा॥ 
रहि न सकेड दिय गह मरि रोश्रा । नैन नीर जोगी पग धोश्रा॥ 





"यह उदकी प्रतिमे नदीं है। 


१३४ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संमरह्‌ 


भिरह श्रनल जल भै चु ठर । लोचन नीर जोगि तब जरा॥ 
दुह हाथ गहि सीस उठावा । पूवत बात बुर नहिं श्रावा ॥ 
संपडसा जनु विष हराना) घूमत रदैसुनै नहि काना॥ 
दिष्टी भ्रंग बंद जनु कीन्हीं। ते पदिमंन खोलि जनु दन्दीं॥ 

तवर जोगी कर नीर लै, सुख िरकेसि करि हैत ॥ 

पहर एकं वीते मयौ , बहुरि कृश्रर चित चेत | 
बहुरि जो कश्ररड सोद कै जागा । बैठ संमारि गहिति सिर पगा ॥ 
तौ पुनि किस ऊम लै सखा । ए देनिष्टार निरास श्रासा॥ 
वोह सो चिभ जो मोहि दुख दयन्हा। वखरस जीड मोर हरि लीन्हा ॥ 
जीउ लेह तन दरद डरा हौ तोवष्टीचित्र कर मारा॥ 
वही चित्र मै सपने दीठा। चित्त महिं वहि चित्र बरैठ॥ 
वही चिच बिनु जीड व्रहूना | जिउ हरि लीन्द कौन्द तन सूना ॥* 
वही चिन्न जो नैन समाना | सौँ ठु सपन जाई नहिं जना ॥ 

वही चित्र हम दिए मर्हेःजो तै कीन्ह ब्खान। 

हौ श्रव रहा सरीर होई, वह भौ जीड समान ॥ 
जेहि दिन ते नैनन मा लाहा । बहूरि न पायौ कहूं चाहा ॥ 
पंथन पाड कें दिषि जाऊ पूष्खौँ काहि न जानडंँ नङ ॥ 
मँ निरास श्रौ बिनु जिउ श्रादा | श्रास दर ते जिड धट बाहा ॥ 
श्रा श्रास ते पुरएसि मोरी | तन मन धन नेवश्ठावरि तोरी ॥ 
श्रव कडु पंथ गवन जेहि पावो । चल बेगि खिन विलंब न लवो | 
ठम्द जं वहु शिधारहु तरह । मोहि श्र कहु पंथ सो कर्द ॥ 
कै श्रव जाह चित्र सो पावौ | कै श्रपान वहि पंथ लगावौ॥ 

निउ चितसारौ मर्ह रदा, देह ्॒ही हम साथ। 

देह रसो उपदेस मदि, जेहि जिड श्राव हाथ ॥ 
जोगी कहा करर सनु बाता । श्नवहीं देखि चित्र तूं राता ॥ 
वह सो चित्र तै देखा नाही | जाकर णेस चिभ परद्दीं॥ 


९ यह उदू दी तिमे नदीं है। 
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चित्र देलि प्ते चितै जाना । ता महे ग्रहा सो नहिं पटिचाना ॥ 
चिन्रहि महँ सो श्राहि चितेरा । निर्मूल दिर्ि पाड सो हेर॥ 
ते द मोह दभि होई। गुरं लखाव तौ जानै कोर॥ 
जा कै गुरू न पंथ देखावा । सो श्रध चाट दिषि धावा ॥ 
मूर्ख खो जो चित्र मन लावे | सेमर स्रा अस पञ्चता ॥ 
यह मूरति श्रौ चित्र जग, जो बिधि सरा सुजान । 
परगट देखहि नैन यह, गुएुत जो पूजहि शरान ॥ 
रति सरूप चित्रावलि बारी । जनु बरिधिमै कर चित्र संवारी ॥ 
चित्रहि कहँ जोति छि श्रोती ! वह्‌ सजीव यह बिनु जिड जोती ॥ 
चित्रे श्रवोल होड जनु गगा । बोहि क बोल जस मानिक मूंगा ॥ 
चित्र कटच्छु माव बिनु मैना] बोहिक नैन सव मोहन सैना ॥ 
चित्र श्रो न डल डोलावा | बि गौनत जनु हंस सोहावा ॥ 
सायक बरनि भौँह धनु ताना सौर जाहि लागु उर बाना ॥ 
चंद बदन तन चंपक सारी श्रलि संग फिरहि जानि फुलवारी ॥ 
कादि लगावो उपम तेदि, श्रच्छर पूज न छर्दि। 
सुर नर सुनि गन प्रचि मरि, दरसन पावहि नाहि ॥ 
बदन जोति केहि उपमा लावौँ । ससिदर पटतर देत लजावौ | 
सति कलंक पमि खडिति होई । है निकलंक सेँपूरन सोईै॥ 
सति बंदी जव दूनिकं दीसा | श्रोहि बेंदी नित देहि श्रषीसा ॥ 
जो सुख खोलि करै उनियारा । नषरत पाहि होई ससि तारा ॥ 
नैन छ्ुरग कहे निं पायै | सजन मीन ताहि पर वास। 
तीन रगजा मह नित लिए । तेहि रंग कुं कैते कषये ॥ 
जाकर नैन एकौ छन दहैरा।सोविष वान क मयौ श्रहेरा॥ 
ेसन चित्र श्रहेरिया, मारि न खोज करेई। 
जेहि उर लागे बान सो, रहसि रहसि निउ देई ॥ 
म्रौ तेहि संग श्रनेग सदेली | समै सरूप श्रनूप नवेली | 
उन्दक रूप विधि श्रपुरुव कीन्हा । करि करि चित्र जानु जिड दीन्हा ॥ 


१३६ दिदी प्रेसगाथाकाव्य-सं्रह 


= 


कोठ कुभुदिमि कोउ पंकज क्ली ! एकत एक चाहे अरति भली ! 
वदी सवै कली उह मूदी | मौर चरते वेलिन खँदी॥ 
सव चितन श्रौ पदुमिनि जाती | तेवा करत रहत दिन रती ॥ 
चया होहि करहि पै सोह मेटि न खक रायु कोई ॥ 
श्रौ लिहि ठव करहि विरामा ] जपत रहि चित्रावलि नामा ॥ 

निसि वासर ठद्ी रहि न्दे श्रापन खाल 

जो पठवहिं सष एक कहं, धाइ करहि दस काज ॥ 
पुनि सो चित्र लिखे मल जाना ¡ उनो जगत न कोऊ याना ] 
प्राप्न चिर श्रापु पै लीखा। श्रौर को लिदैजान नहिं खला ॥ 
जरात चितेर रहे पचि हारी ्रोक्रर चिच न स्कं संवारी॥ 
जो कोई श्रापन चित त्रै | श्रंतरजामी त्व्डीं जनै॥ 
ग्रापन चित्र छीन के लेह! न्रौ तेहि देह निकारा देई॥ 
श्रापन चित्रे जाहि लि दीन्हा | ते खो षलि दिवे मोर्लन्दा॥ 

एहि डर कोऊ न बखर, रह निचि ्राठै जाम। 

लिये रजायदु नित ररह, जप्त पिरहिं सो नाम ॥ 
छरी तें सुम निपुंखक जाती | पव्वै जहा जाहि ले पतती ॥ 
युन चिद्या उवे जाना वभा | निरमल दिष्टि पथ भल दशा ॥ 
श्मन्न न खाहि पानि नदिं पीयहिं ] नाडं अधाररेनि दिन जवि ॥ 
काम क्रोध त्रिखना सन माया} पंच भूतरो तिन्हकी क्रग।]] 
ञ्रस्या काज विलंव न लावा] करदं खोड जेहि दोष न पादा ॥ 
सव की वात जनावहिं जाई) श्रस्या होई कदि सो आई ॥ 
च्रसया व्रिना पैग जो धरी | अनल तेज षिखा लहि जरहीं॥ 


ढरि रहि वेदिं गनत नि, निकट रहहिं ते चारि । 


स्वना चिरजनहार की, नदे पुष न नारि॥ 
तेहि माँ पटेवा नाऊ। तेव करौ चित्रावकलि ठ ॥ 
रारू द्य अकर च्वेला | वहिक नाड हम मुदरा मेला ॥ 
मो दन्‌ देखाई ! वेहिं के व्वन सिद्धिर पाई ॥ 


क ध 2 


चित्राचली 


ओ मरन दीनदी बोदि केरी | वेदि क नाई युमिरौँ हरि फेरी ॥ 
मूल नाहि श्रौ नींद पियाषा | चिचिनि सुरति ध्यान षट ग्रा ॥ 
मा श्रय करि साज मदैषु | दिन दस ररह देख पदेषु ॥ 
जौ लगु भित होर नहि योगी । तौ लगि सिद्ध होड निं जोगी ॥ 

भसम श्रंग पग पोवरी, सीस कलपि करि केस। 

कंथ पिरि लै दंड कर, देखन निरथं देस ॥ 
सनत दुर्भ्ेर जोगी के वरैना | उधरे दोऊ दिये कैनैना॥ 
मन महे कदेति वु यह साजा } बह सो कौन जा कर्‌ उपराजा ॥ 
जे्हिक चित्र श्रस निड लेनिहारा। दुह क होहि सिरजनहारा ॥ 
साजा होई सेटि एनि जाई | सिभू सरीर न कोऊ मिराई ॥ 
जोन श्रापु श्रापहि पहिचाना | श्रान क पेम करौः हूत जाना ॥ 
जैसे उुवुध जानि कै देवा। बहुत करहि पाहन की सेवा ॥ 
पाहन पूनि सिद्धि किन पाई] सेमर सेद सुग्रा पद्चिताई॥ 

कस न वक्रि सोजो सोई , जेहि क चित्र सव कीन््‌। 

जीर देर जो चाद, लेहः जो चादै लीन्द॥ 
रधर कहा भ्रव नहु परेवा । मै तोर सील मोर कतै देवा ॥ 
भैतनि पंथ जात वौरना। तै गहिर्वाहि पथ पर्राना ॥ 
वत मोर नाड ँमनीरा। तूं सेवक हह लादि तीय ॥ 
सोघ्रत हौ जो श्रहासो जागा | मन तजि चिन्न चितेरदि लागा ॥ 
चित्र देखि न चितेरा जाना | बिनु चितेर श्रव दिष्टिनश्राना॥ 
भव फरि कु चि्रावलि वाता | जेहि के स्प प्रा मन रता॥ 
सुनहि नाम दरि मई दाहा । दहु सुख देखत दददे कादा | 

मश्त जियाए जोई कहि , फिरि फिरि कहु सो बात। 

स॒निबे क श्रमिसित कथा ३ श्रवन मए सच गात ॥ 
जोगी वरि कटै पुनि बाता । वह चित्रावलि जेहि रंगराता ॥ 
भेदन यकर मलयगिरि श्रंगा । चंदन वास रिरि श्रलि संगा ॥ 
जो श्रलि श्रेग बा वह पाई । सो तनि शरान पूत नहिं नाई ॥ 
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वहूतन्ह सिर करवट गहि खारा ] ठा करि लधुक्रर श्रौतारा 
वहत नार्य सुनि जोगी म मूड र्डाइ देषंतर गए 
ससि सूरज श्रो मघतन पौती । बरने दोहं दिवस श्रौ रती॥ 
मूषन खोम पाव तेहि श्रंगा। ताते मिषि दिन ड़ नसंगा। 


चाँद न सरवर पाव, स्म न पूजे भानु। 
रव सुनु तन मन कान दै, नख सिल करौं व्खानु ॥ 


प्रथमहिं कों करे की सोमा | पन्नग जनों मलयगिर लोभा॥ 
दीरघ विमल पठि पर परे | लहर लेहं विषधर विष भरे॥ 
कच श्रहि उसा जनम नहि जागा मेते न मन मूरि न लाया) 
बिथुरी अ्रलक युश्रगिनि कारी । कै जनु अ्रलि लुदुषे फुलवारी ॥ 
कै जनु वदन तरनि जौ तपा] सिमिटि सुमेर पाह्ु तम हुषा ॥ 
किमि कच्‌ व्रनौ राजङ्कमारा । मति न समाद देखि र्रंधियारा ॥ 
म्रग-मदवाच श्रावं तेहि केसा) पौन जाद्‌ लद देस विदेखा॥ 
सिरजी तव विधि स्वामता , जव जग सिरनै लीन्ह। 
ते कच धिरजे शारलै,सेष वटि फे दीन्ह॥ 
सीस सिंगार मांग विधि कीन्ही | तातं उदे माँग पर दीन्दी। 
सूर किरन करि वाल्लहि धाय | स्याम रैनि कीन्ही दुड फास ॥ 
पथ श्रकास विकट जग जाना। कोन जाई वोहि पंथ भुलना ॥ 
तहँ देखि अलकावरि फसा | पंथिन्ह प्रा जीट कर सांसा ॥ 
जि परतेजि चलि तेहि मार्ह । श्रौर वार नहि केहि दिसि जादीं ॥ 
वेनी सीस मलयगिरि सीवा। माँग मोति मनि मथे दीषा॥ 
सूर समान कन्द ॒व्रिधि दीया] देखि तिमिर कर पाय्य दीया ॥ 
स्याम रैनि रह दीप खम; जहि जोर जग ॒होई। 
शरद भच्रंगम मोहि वसि , दिया मलीन न षेद ॥ 
पुनि लिलार जख दलि क चंदा | दूजि छोड़ि जग वह करं वंदा ॥ 
परतर दूजि होदि जौ हती दूनि मौह पुन्यो कै जोती। 
माग मरा श्रस दिपै लिलारा। तीनर्हुं युवन शोह उजियारा ॥ 


चित्रावली १२९ 


द मयंक खीन जदि दौसा! सो तिलाट कामिनि पह रीण ॥ 
कदन तिलक सोम कस पावा । मनर न मो जीड मिसावा ॥ 
कुता पौति चहँ दिधि पाई । मानहु मिली किरितिका श्राई ॥ 
जाहि ललाट माग मनि होई श्रष रैजोग घुम देवे सोई ॥ 

पुम रैजोग वहि एक लिन › जा कर सनशुल होई । 

जौ जग लागे गरह जिमि , बार न बक कोड॥ 
कु मौह जानो धनु ताना इंद्रधनुष तेदि देखि लजाना ॥ 
जानहु काल जगत कर कदा | निसि दिन रद पयच जनु चदा ॥ 
भह किरा जाहि तन हरा | देखत काल होड तेहि केस ॥ 
एही धनुष जघ मनमथ लीता | कै परनाम काम तन जीता॥ 
मौह घनुष लखि इंद्र सँकाना । खव जव जीति सरग करं ताना ॥ 
कौनसो बली जोन गै मारा। तिन्ह लोक एक हकारा ॥ 
फे धनुष जग श्रौर न दुजा । देवतन्ह चराई बाहुबल पूजा 1 

दरहिपुर नरपुर जीति कै › सुरपुर जीतो जाई । 

तरव दहु क्रू न जानिये ; का कहे धरे चटाई ॥ 
वकि नैन तीष श्रत्ति दोऊ। जगत जाहि सर पूजि न कोऊ ॥ 
राते कौल मधुप तेहि माहीं । कहत लजा्दँ तेड सर नादी ॥ 
कौल देखि ससिहर ङुश्हिलाने । ए ससि संग सदा निगसाने ॥ 
स्याम सेत श्रति दोऊ सोहाए । खंजन जानु सरद रितु श्राए॥ 
कै दुह मिरिग लरत धिर नीचे | काजर रेख डोर गहि षीचे॥ 
दोउ समुद्र जनु उठदहिं हलोर । वहं महं चदतत जगत सब बोरा ॥ 
तीचे हैर जाहि चष श्राद्धं । चली मीन जनु श्रां पाद्ं॥ 

षर कामिनि चु मीन सम, निमिष दहर तन जाहि। 

बहुरि जनम मरि मीन जिमि, पलक न लगे ताहि॥ 
चरन बान तील श्रु घने । सो$ नानु जादि उर इने ॥ 
मद सराय ते भाल सँवारे । जके हने सत्र मतवारे॥ 
तापर॒बिषे काजर्‌ सौ बोधा सो मरै जाहि तन सोभा 
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लाग न वनि वान जेहि हीया } सो जग महि श्रमिरथा जीया॥ 
जेते श्रै जीव जग माहीं । साधन जाइ वान सो खादी 
जगत श्राह होई रहा निसान । मङ्कु हयौ सौह मारि तेहि बाना ॥ 
गलि गलि हाड रहे जो ई | वरैठजो लागि जाद तो जाई॥ 


एक मूठ के छृडते, लागे बान श्रलेख। 

जग महं एेखन पारथी, दूसर काह न देख॥ 
सुभग॒ सरूप पुरंग श्रमोला | जनु नारंग बरनारि कपोला ॥ 
दैगुर केसर जानु पिसाए। दोऊ भिलाई कपोल बनाए ॥ 
छरीर सो देखि कपोल लुनाई । मती हीन कहु बरनि न जाई ॥ 
तेहि पर तिल सो दद्‌ श्रस सोभा । मधुकर जानु पुहूप प्र लोमा ॥ 
कै व्रिधि चित्र करत कर धरे | करत उरेह वद खसिः परे॥ 
वदन सिंगार सोभ जो पवा रहेडन दिन पुनि सोन उचावा॥ 
वह्‌ तिल्ल जाहि दिष्टि तल प्रा } मयो स्याम तस तिल पिल जरा ॥ 

नहिं चीन्हते कोठ काहु कँ, जो जग माहं न दोतिं। 

परञ्ादीं तिल एक की; सव नैनन्ह महं जोति ॥ 
किमि बरनौ नासिका सोहाई) नासिक सुनि मति मियर न जाई ॥ 
खरग धार कहि श्रावै हंखी | कौन खरग जेहि उपमा नासी ॥ 
तिलक पूूल कव्रितन्ह चित धरा । उदो लजाह पहुमि खस परा ॥ 
दहं सु्त्रोर पुनि कीर कठोरा । उपम देत मन मान न मोरा॥ 
उह सुर मौन जगत उपराई । घसि सूरज जँ उदै कराई ॥ 
तेहि प्रदहेरि रही मति मोस | उपमा नहिं केहि लावो जोरी ॥ 
वेसरि जो पिरे रदसाई। नग कुंदन छविं पड सोदाई ॥ 

ङुता डोलत निरखि मम, सुर नर इहै गुनाहिं। 

कहत सुहागिन नासिका; तिहूं पुर परतर नाहि ॥ 
श्रधर सुधा निधि बरनि न जाई | बरनत मति रसना पनियाई ॥ 
रु न काह रहते राखे | प्रेम दिष्टि मुख अ्रजहुं न चाखे॥ 
विद्रुम श्रति कठोर श्रौ फके । सुग मृदुल दुखदायक जीके ॥ 


चिन्रावली १४१ 


तिव श्रस्नसो सरि न ठलाना | श्रति लजान बन जह दुराना ॥ 
बदन मयक॒ जगत उँजियारा | श्रमिरिति श्रधर प्रान देनिहारा ॥ 
का वरौ का मति भद मेरी । उततम श्रम लगाण्डं जोरी ॥ 
सति शअ्रमिसित देवतन्ह कै जूडा ! जगत जान यहं श्रधर अनूडा ॥ 
लोयन जाहि कटच्छु सर, मारि प्रान हरि लीन्ह्‌। 
श्मधर बचन तप्र खिन दोऊ, श्रमिय सींचि जिर दीन्ह ॥ 
दसन जानु हीरा निरमरे | बदन श्रानि मुख संपुट धरे॥ 
दकं इक नग दुह जग कर मोला | जो जिय देइ कहै सो खोला ॥ 
पान खात कहु मए उधार | दिष्टि पर मञुल रतनारे ॥ 
जनु दुद लर भकुता रग भरे । मंजन लागि श्राह ह धरे॥ 
कै देवतन्द ससि कीन्ह कियारी । श्रमिसिति सानि बारि श्रनषारी ॥ 
दाडिम बीज तह लै बोए। रखवारे रखे ग्रहि पोए॥ 
निषि बासर ते निकट रदादीं | मरु सुक्र पिक खंजन चुनि जादी ॥ 
इक दिन विहखी रहसि कै, जोति गहै जग छाई | 
श्रव सौँरत वह चमक, चौधि चौँधि जिय जाद्‌ ॥ 
तेहि भीतर रसना रख मरी | कौल पोषुरी श्रमिसिति मरी॥ 
दसन पति मह रदी छिपानी | बोल्लत सो जनु शअरमिरित वानी ॥ 
बोलत वैन श्रमी जनु चरा | सुनत जिये बरषन कर मृश्रा॥ 
जे मन श्रहि कतल के खाए । बोल बोलि धन स्वै जियाए ॥ 
जाके सवन बचन उन डारा | ताकर वचन जीडउ देनिहारा ॥ 
उकतिन बोलत रतन श्रमोली । श्र ची जनु कदल बोली ॥ 
व्यकररनौ जनै संगीता पिंगल श्रमर पदृहि पुनि गीता ॥ 
रहहिं रेनि दिन ब्रा मह, चितरिनि चु श्रौ न । 
त्यो स्यो रस न जयावहः ज्यो ज्यो मारहि नैन ॥ 
व पूल सम॒ उदी भई । वह्‌ श्रामिल यह श्रमिस्ि मई 
ताह तर गाड़ श्रपूरव जोवा | पाक श्रबर जनु अँशुरी ोवा ॥ 
पका श्राव गात पिरान | वह छुमङम जनु गुर साना ॥ 
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चिबुक कूप अति नीर गमीरा) विवर श्रघर जीव जेहि नीय॥ 
तरमिरिति कुंड त्रगल श्रौगाहा | जो तहँ परा निकास न चाहा ॥ 
ताहि कूप दिग रहस न जाहीं | बुडन कहं मुनि लाल कराह ॥ 
परि जाह मन रह न देह ) कतल को काटि कै ते| 

नैन पवि रूप जल, पीवत जेहि न अ्रधाि। 

कूप चिक जो मन परै, वृड़ि वृडि रदसाहिं ॥ 
शि पुता सम सवन अ्रमोला । जलसुत वचन लागि विधि खोला ॥ 
जे श्रमोल नग जगत वलामे ¦ नारि सवन महँ सरै समने ॥ 
ग्यान वत्ति वनु श्रान न सुना सनत मोति तवहीं सिर धुना॥ 
निसि दिन शकता इहै युना । खंजन सकि फोकर जिमि जाहीं॥ 
कंचन सुधला जा न वखाना | गुर रिष देदह लागि ससिकाना ॥ 
राहु जद्ध कह सपरि निसंका। दुह कर लीन सेलि मयका ॥ 
श्रौ पुनि सोभै खुमी सोहाई | श्र्ही तरिवन चडा न जाई ॥ 

कमलं दसन र्खभिया दोउ, सो पट तर नाहि 

एक दधिनि देख जनम मरि, खुमी रहै जिड माहि ॥ 
श्रव सुनु वरनौ गौव सह| बिधि कर चाक भेवाई चटा ॥ 
ओँगुरिन वीच रही जो रेखा । सोई चीन्ह रेखा तहँ जो देखा ॥ 
केलि समै कौतर की रीसा। तत षिन चलो लाई युद सीसा। 
नाचत, मोर गीव सर जोवा | तवहीं सीख पार धरि रोवा॥ 
संखन समभा सोभ सकारा । ताते जह तष्टं करे पुकारा ॥ 
ततव दही छरन जान श्रपद्धरा । मूषन साग न वधै छरा॥ 
वोह कंठ जानु जिन्ह॒दीढी | श्रमिरिति चाहि न परर मीटी॥ 

सोहत रहय जराड गर, बदन हैठ निक्लंक। 

सर नं म्येक सूर जनु, दुत राहु के संक॥ 
दौर वाहु कलाई लोनी। श्रति सुंदर जग मई न होनी ॥ 
द पौनाल सो सर नाहीं । तातं रंध केले माही ॥ 
सुभ भुजन पर॒ गड सोदाई यड तहं छविं पाव सथाद ॥ 


चित्रावलली 


देखि धुनि गन गंघ्रब माथा } एक सो इं वज्र पुनि हाथा ॥ 
देखि सो मंजुलि सुप्र कलाई ¦ को न॒ गयो बनफलै सिधाई ॥ 
वहिसंगदेखु जो जर दथोरी । कौल पुरी ईगुर बोरी ॥ 
विद्रम वेलि सो गुरी दीषी। वह कठोर यह पंगफली सी ॥ 
्रैगुरिन मदर जसि की, सोद छला प्रति पोर। 
द्ममीकरन नग श्रँलि जनु, गाँठि कनक कै जोर॥ 
शोत उतंग स्हिनि निरमरे। एक उरि दोह नारगि फरे॥ 
कनके कटोरा दुद गुन मरी । संकर पूजि उलटि जनु धरीं॥ 
सीते पट महँ मलकत दसी । जनु भीतर दव कँवल कली सी ॥ 
मुकुताहल त्रिच सोभा कैसी । चकवा छवा बिह्ुरि जनु वैसी ॥ 
शेत उतंग दोऊ श्रति लोने। जनु दवौ बीर छयति होने ॥ 
श्रवहीं छु्र सीख नहिं छाजू । छिन जरह तह कर सान्‌ ॥ 
दान दुंद जोरी गुन मरी। इई जनु ईका उलटि कै धरी ॥ 
गदृपत्ति हयपति दुरदपति, खनि कुचं कथा श्रकाथ । 
होड भिखारी सब वचदर्हि, जाइ पतान हाय॥ 
रोमावलि अवह उर छीनी | बरनि न सक दिष्टि मति दीनी | 
संधि सुमेर लद श्रहिं पोवा। सीतल्न ठव पाड जनु सोवा ॥ 
श्रमिरित श्रधर बास सुनि माती। उर जनु चदूी पील क पती ॥ 
दैप सीव लामि रिप बारी] रतिपति श्रानि लीक जनु फादी ॥ 
ससत रोमावली सोहा | देवर जाद दरलि सखी खाई॥ 
पहन दिए जोरि वहि दीखी। होड लीक वह पाहन कीसी ॥ 
नीद न परी जनम भरि जागा | जिन्ह नैनन्ह हह रदी सरागा ॥ 
खैवी लीक हदीस की, विधिना हिरं विचार। 
तिर्हपुर रोमावलि सरी, आन न दृजी नार॥ 
नामि कुंड पुनि श्रति गहि । जब चित चे बूड़ जि जाई ॥ 
सिधु भौर जरह पानि कफििरावा । तद परि जनम निकास न पावा॥ 
विगत पंकज करली सोदाद । श्रजहू भौर बास नहिं परं ॥ 
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छीर सिधु मथनी जव करद | नामि भौर ग्राही जह गद 
ननू ते कोमल षो ठे । जीमक्गेर केँ का नाड ॥ 
रोमावलि सोभा तेहि पसा चैनं ते जनु वारि विकासा॥ 


जसौ ग्यान हाथ मा हीना | जनमत धाइ नार्‌ किमि द्यीना] 


नारि पेट चेहिं श्र॑त नदि वारिधि गिर गंभीर 
नामिक मन जो पै) वहुरिं न निकसे तीर॥ 


पातर पेट कहै का कै] जनु वधी दुर की लोई॥ 
नह महाउर दूध खौ पागा | संतत रदै पीडि सौ ल्लागा॥ 
छीरन पिये श्रतिहि शुद्कवार । क तेत्रोल कै एूल त्रधारा॥ 
विनु सख पान ग्रान नहि लाई] सोऊ क्क्ल करै प्रधिकाई॥ 
तेदि तर जिवली श्रति युख देईै । ग्म व्रिधातै काम परेई॥ 
सोभित तीनौ रेख सोई । तीन भुवन नहिं उपमा पाई ॥ 
सियुता जानि तर्नता मिली) तीनौं रेख खचि कै चली॥ 


सिरजत भार नितंव के, मिलत न कीन्ह सेवंषि। 

मनु कटि राखे वधि के, चरिवली वेषन वंधि॥ 
द्रति युक्रु्वोरि लेक पुनि छीनी। दिष्टि न परै वारहू तव खीनी ॥ 
देत स््ुचै देखनदारा।द्रूटिन पर दिष्टिकै भारा॥ 
काम कला दुद संचि मरी । सकत सोहाग जोरि जनु धरी ॥ 
विधिनै पोरिं जोरि पुनि लीन्हे | वतं नाड निगम कटि कान्दे॥ 
श्रपे यल भूखे केरी | कोठ कटै कटि तिन्ह की हरी॥ 
देखि लंक भगी टी । मवति रिरे जनु संपति तटी ॥ 
तदहं सोर किंकिनि कसी | कटय जनु श्रै उररसी॥ 

सोभित किंकिनि निकट कटि, मान उपम जी ग्राह। 


हंस रणति तजि मानसर, पखत्त॒वैठे जाइ ॥ 
सभ्र॒ नितंव नितंबनि केरे) गदर सोई जनु दैरे॥ 
जनु संगम दुद्र प्रखत श्रीं | एक वार के वधे रद्ही॥ 
तेहि पर कटि खोमित निरमरी । जनु सिटिनि गिरि ऊपर धरी ॥ 
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दुई गिरि खम दोउ मगु जह नाहीं । चित के चरन चढत विदलादीं ॥ 
मति नितंब बरनत भिफकाई | मतिकी दिष्टिन अ्रागे जाई॥ 
परगट सो कवि कीन्ह बखाना | गुप्त सो श्र॑तरजामी जाना ॥ 
जहो जात मन पंडरी कोपी | तहँ की बात रहौ सब फोपी॥ 


गुपत जो सचना बिधि रवी, परगट नहिं होनिहार । 
यान तहँ नहिं संचरे, जनै सिरजनिहार॥ 


पुनि जंघा श्रति सुंदर साजी ) जुगल जंघ तिहु लोक विराजी ॥ 
केरा खभ कलम कर देरी जंघ निकट वे दोऊ करेरी॥ 
प्रति सुंदर सम तूल सुदहाए। जनु बिधि श्रपने कर चिकनाए ॥ 
छुरति करत सुख संपति हरी । मन की दिष्टि थलकि तहं परी ॥ 
गोन खयै जनु चमकत चश | हंस गयंद गर धरि चूरा ॥ 
सीस॒धुमै गज लग्जित भए । हंस मानसर बृूडन गए ।॥ 
छुवाद्धीन भूषन छबि हरी । पायल श्राह पाय लै परी॥ 

चकेद जराऊ जहर, जेहरि जिड लै जाई। 

सुर नर है कफर भए, देखि सो फांमरि पाद ॥ 
चरन केवल पर मन बलि गये । जेहि मगु चलै तरह रज मए ॥ 
मु तेहि पंय गौन पुनि कर | भूलि पांव इन्द नैनन धरई ॥ 
तरवा ऊधरेख सुभ वची | सुरनर हिये लीक जनु खची ॥ 
जेहि जहि पथ चरन तें चले) लेते दिये पय तर म्ले] 
रत ल्लाग रह पायन संगा | जानहि लोग महाउर स्गा॥ 
चलत चरन मुद परै न दें । सुर नर शुनि मैनन पर लेहीः॥ 
प्रनवर बिद्या श्रगुरिन भरे! मैन सोनार रतन नग जरे॥ 

जेहि चित्र चित्रावलि चरन, चित्र क्रिये बिधि आनि। 

ते चष मगु बाहर कियो, येः सरोवर पानि॥ 
वह॒ चित्रावल्ि श्रादै सोई | तीन लोक वंदे सत्र कोई॥ 
सुर पुर सत्रै ध्यान श्रोहि धरही | श्रहिपुर वै सेव तेहि करदं ॥ 
गरत॒मंडल जो देखा दरी धर धर चलै वात तेहिकेरी | 
१० 
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पंछी बहि लगि किरि उदाखा } जल के सुत श्रो नारं पियास ॥ 
पत जपहि मौन होड ना । त्रासन मारि त्रैठि एक गज ॥ 
पह्ूमी दह जो सरग लहुं बाद । सेवा करति एक पग उदु ॥ 
जानि बूभि जो ताहि बरिसारा। सो सनु नियतिं मरा श्रडारा ॥ 


ग्रति सुरूप चित्रावली, रवि ससि सरन करेद। 
धन सो पुरुष श्रौ धन हिया, श्रोहि क पंथ जिड देइ ॥ 


भए सुनत चित्रावलि बसना । कुर्ेर नैन परवत कै मरना ॥ 
गयो चेत चित रहयो न म्याना । जनु एहिं सागर लच्छु हराना ॥ 
माँ चदढी लहर जनु श्राई। विसम्हरि परा युहुमि सुराई ॥ 
गहि जोगी पनि कश्रर उटावा । वेह मारि सन्पुख वरैगवा ॥ 
करसि कश्रर कस भए श्रचेता ! बैटु सश्ारि हियं करं चेता] 
एकौ बात कहै नहिं पृष्धी। जनु गा जीउ देह मह ची ॥ 
मृदि नैन साँप पुनि तेह । नैन कद उतर नहिं देई॥ 
परम मं जोगी कै, कृश्चर खवन महं तन्ब। 
युनत॒ नाड चित्रावली, निजन गयौ विष सन्ब ॥ 


जब्रहि श्रर जागा पुनि रोईै। गहिषि पाड जोगी कर रोई ॥ 
सो ठुम रूप वखाना देवा! मद मनसा दोह उड परेवा ॥ 
पुनि मन महँ श्रस होड गियाना | जडं कहाँ जो पथ न जाना ॥ 
कटु सो केहि दिषि नगर अनूपा । जहाँ वसै वह नारि सुरूपा ॥ 
चलौन करौ विव एक धरी । निहफल जाई धरी जो ररी ॥ 
ननौ न मोरे दिः विचारा | सीस मोरश्रौ चरन कष्दारा॥ 
किंचित रैनि जाह तद ताई | चरन लाई लै चल गोषद ॥ 

लोचन रहै चकोर होड, हिया सकलं उनमाद | 

मकु ससि मुख चित्रावली, देखौँ इव परसादं ॥ 
कृसि कश्रर यह पंथ दुला । चरस जनि जानु हंसी श्रौ सेला ॥ 
ञ्रगम पहार विष्रम गढ धाटी । पचि न जाइ चदे नहिं वारी ॥ 
खोद धराट जाई नहिं लोधी । देखि पतार कोपि नर जी ॥ 


चित्रावली 


जाई सो जो जिडपरतेजा | सार पौमुली लोह करेना॥ 
तै श्रव धट श्राप न बा । बार देखि पिद्धवार न सूा॥ 
बैठे दे न सेध पिधवारे । मसिं तस्कर घर श्रंधियारे ॥ 
तै दै वार रहा गहि जी रही न एकौ धर महँ पूजी ॥ 
निसिबाखर सोवहि परा, जागेसि नहिं पल श्राध। 
धर न सेभारपि श्रापना,का लबे एहि साध॥ 


एहि पगु केर करै जो साधा । चलत निचितन होड्‌पल श्राधा॥ 
न्वाहै चरन बुभ जो कौँटा। चौ बराह मारय नदिं छया ॥ 
जो पल एक कोऊ ब्रिलमावै साथ जाह पुनि पैन पवै। 
एहि मगु माहँ चारि पुनि देसा । जस जस देख करै तस भेसा ॥ 
चारिहु देस नगर है चारी । पंथ जाइ तेहि नगर मारी ॥ 
चारिहु नगर चारि पुनि कोटा । रहि छिपे एक एक के श्रोा ॥ 
जो कोऊ जान न चार विचारा) वीचि मार लेहिं बटमारा॥ 


चारि देख ब्रिच पथसो; श्रव॒ सुनु राजकुमार । 
वेगर वेगर बरन गुन; जस कवु तरह व्यवक्यर ॥ 


प्रथम भोगपुर नग्न सहाया | मोग विलास पाड जरह काया ॥ 
दुह दुश्रार करकोट संवारा) श्रावागमन यही दुर बारा 
पुनि दृनहुं दिसि श्पुरुत्र हाया । श्ननवन भोति पटन सव पया ॥ 
जो कलु चाहिय सवै बिकाई । मिरतक देखि जीम ललचाई ॥ 
चट पंच अमिरित जेवनारा | कहू घुगंधि करै हकारा ॥ 
कटू नाच करहुं कथा श्रनूपधा | कुं मिरदुल त्ति ससिहर रूपा ॥ 
इदपुरी जनु चहं दिति छई । जो श्रार्वा सो रहा लुभाई॥ 
धर धर मोहन जानहीं , पंथहिं वस कै लेहि॥ 
माया ल्प देखाह कै,श्रागे चरौ न देहि।॥ 
वसै सोई श्रोहि नगर मेकारी | लेखा जानि दोहद वैणरी। 
सधं मास्य श्रावै जाई । मरौ लेखं विपै पराई ॥ 
तो देलौ जेहि दोप्रन पवा। युन सोई जो डित सुनावा॥ 
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मिलिक पच देहि जेउनारी । गतै ताहि सोद वैपरी॥ 
श्रापन शर॑स मागि कै तेद । राज च्रंस वितु मगिदेई।४ 
प्व जूनि कै राजजोहारू } करत रहै जस॒ जग ग्यवहारू ॥ 
धरै छह चित नेहसौ, रिस की गैर रिषाई। 
ेसी चलन चलावहि , तेहि मल पच कहाई ॥ 
पंथी जेहि श्रागे है जाना। सो व्यवहार कहौं कर श्राना॥ 
प्रष॒ दोह तस मूदे नैना | बहिर दोहद तस सुनै न वैना॥ 
रसना मोन होई नहि माषा | षट रस श्रमी न पावै चाषा॥ 
मूदै नास सोसि नहि श्रावै। काम क्रोध कै छूर जरवै॥ 
दुष्ट के इनत नपाल टरई।प्युजो उठाई श्रगु मन धर॥ 
विलेन लावै मन जग मंदा । निसरै तोरि मौन जिमि फंदा॥ 
पंथी जो श्रोहि बरार लह जाई । श्रापु केवार उधारि कै जाई ॥ 


चित रहसत पट ऊधरत , मिटै नैन श्रेधियार। 
जेते बीति स्याम निसि, होर निमल भिनुषार॥ 


श्रागे गोरखपुर मल देस । निबहै सोई जो गोरख मेस्‌ ॥ 
जह तेद मदी गुफा बहु श्री । जोपी जती सनासी रदी ॥ ' 
चाशु ओर जाप नित होई । चर्चा श्रान करै नहिं कोई॥ 
कोठ दुं दिसि डले बिकरारा । कोऊ वैठि रह आरआसन मार ॥ 
काहू पंचश्नगिन तप सारा कोऊ लटफ़द सूखन डारा॥ 
कोऊ वैठि धूम तन डडे। कोड बिपरीत रदै होई ढडे॥ 
फल उठि खाहि पियहिं चलि पानी } जोचहिं एक विधाता दानी ॥ 

परम सवद गुर देइ तेह , जेहि चेला सिर भाग । 

नित जर्हि' व्योदं लाव , रहै सो ञ्योटी लाग॥ 
ताहि देस बिच श्राहि सो पंथा | चलै सो जो पिरे कंथा॥ 
तेल नाहि सिर जया बरावै। रजक नासि जे बसन रेयवे॥ 
भसम देहं पग पोवरि होई | एहि मग बिकट चल पै सोई ॥ 
मेखलि सिगी चक्र श्रधारी | जोगोध द्द्राप रधंधारी॥ 
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भल मेद वसँ तो ईक मेसा । होई विचार न रक नरेसा॥ 
णदी भेष सिद्ध वहु ग्रीं । एदी मेष ब्रहुत ठ्ग रदीं॥ 
एहीमेष सों वहु व्य श्राए। एही मेष सों बहुत ठ्गाए॥ 

जो मूले एहि मेष जग ;› खुते न तेहि दिय श्राह | 

प्रागे चलै न तहँ रै, वर फिरि श्रवे पाड्ठ॥ 
जो कोडश्रागे चादहै चला | परगट देह भेष सो रला॥ 
पै श्च॑तर सब जनै धंधा मेप पत्याई सोई जग श्र॑धा॥ 
घटही मोहि भेष सो लेसै। हिय के लोचन मारग देसै॥ 
काया कंथा ध्यान श्रधारी | सींगी कषद जगत पंधारी]॥ 
लोचन चक्र सुमिरनी संसा । माया जारि भस्म कै नासा॥ 
हिय जोगोट मनसा पवर प्रेम वार लै फिरि भावरी॥ 
परगट मेख तहा दइ उरे! घ्रागे चलै सो पैवरि उधारे॥ 

रहि नैन जो जोति तिनु , खीपक पिल मिलानु | 

पुनि ससिहर सम दूसरे , दोहं तीसरे मानु ॥ 
श्रागे नेह नगर भल देसू | संक दोदर जह जाई नरेषू॥ 
भूलै देखि देस कौ सौभा | जह वदिं देखतदही चित लोमा ॥ 
जाई तहिं जद कोड लै जाई | ऊच खाल सम एक देखाई॥ 
खाई सोई जो कोर खिश्चावे। विष श्रमिरित एक स्वाद जनावै॥ 
मल श्रौ मंद दोऊ एक लेखा । दुद न जान सव एक कै देखा ॥ 
मारि मारि जिय राख न कोऊ । रहस न दोउ किए कष्वु छोऊ ॥ 
उतर न देइ जो कोड कहु कदा । एसे रहै तहा सो रहा। 

पंथ नाहि पुनि पंथ सो, ताहि देष निज पंथ। 

बिनु गुर कोऊ न जानई , श्रौ पुनि पठ गरंथ॥ 
ग्रागे पथ चले पै सो$] जके संग- कहु भार न होई ॥ 
डरे कंथा चक्र र्धधारी करैमया जिय काया सारी॥ 
एेखन जिय जेहि लोम नहो] रूपनगर मयु देसै सोई॥ 
हैरत तहां पथ नहिं पावा | हैरल चै जो श्रापु हैरावा॥ 


१४९ 


१५० 


हिदी प्रमगाथाकान्य-सं्रह 


पथिक तहा जो जाद्‌ युलाना | विमल पंथ तेदीं पहिचाना ॥ 
प्राहं शू्पनगर के लोगा। परत फिर कोन तेहि जोगा ॥ 
जो तेहि जोग लपि जिय माहीं | श्रागें हद नगर लै जादीं॥ 
रूप भेष उति क सजि, ओरौ सिखवहि सव माव | 
फेस न जानि तेहि कोऊ, ग्रान कहू ते श्राव ॥ 


रूप नगर श्रति श्राह सोहावा । जेहि किर भाग सो देतै पावा ॥ 
श्रतिहि डरावन श्रतिहि सो ॐचा। कोटि मांह कोड एक पूवा ॥ 
बहूतन्दं॒कीन्द जोगि कर मेसा । चले छंडि घर मन श्रोहि देषा ॥ 
तै सुखिया सुख कौठुक ` राता । का जानसि दुख पंथ किं बाता ॥ 
भोजन बिनु मुख जाह मुखा । पानी बाजु कंवल कुम्दिलाई ॥ 
छीन बसन जेहि श्रेगन सोहाई। कंथा कैसं स्कै उगई॥ 
सौरि मह जिन बनडउर टोवा | रुष साथरी सो कैप सोवा ॥ 


वसन श्रपूरव पिरि तनः लावह मोद सुत्रास। 
ग्रहहिं नारि श्र्ठरी सरस, मानहु भोग ॒ब्रिल्लास ॥ 


अजगर खंड 


कुरर श्रेधेरं हा जह परा। त्रिधिना करं श्रिनवै माखर ॥ 
ए युर्षाद जगरच्छं ब्रिधाता। तोहि बिनु श्रौरन दुख संघाता ॥ 
ग्रह निसि जगत कीन्ह सब तोरा । त सिरजा ररेधियार ग्रेजोरा | 
तीं सरग ससि सूर बनावा | तही कीन्ह दधि श्रंत न पावा॥ 
तदी सकल गिरि मेरु सेवारा । तै सत्र कीन्ह नदी श्रौ नाय॥ 
ठदी पताल कीन्ह वलि वास्‌ । ते पति श्रौर खयै तोर दाघु॥ 
दीं सो जो सव जग पूजा। सुमिरौं काहि श्रौर नहिं दूजा ॥ 

तै यु दायक दुह जग, दुल भंजन जेहि नरदे। 

तदी बिदोवसि इद मिल, तदी करसि एक ठं ॥ 


चित्रावली 


नै जबहीं जिय सौरा तोही] तीं मया करि काद मोदीं॥ 
करूप मोहि जे सुमिरन साजा कादि कयित देख के राजा॥ 
प्रेम विद्धोह शरं जहि कौन्दे | बहुरि मिलाई जोति तेहि दीन्दे ॥ 
श्रगिन जरत जे तदं समारा | किये ताहि फलवारि श्रंगारा ॥ 
मै श्रव परा श्राई्‌ तेहि ठा्ञे। श्रणनी सकति निकास न पाञ॥ 
मकु तै होड दयाल व्रिधाता। तोर निकट कर्द यह बाता ॥ 
मँ जस हा तस कीन्ह गोसाई} श्रव तू कर जस चाहसि साई ॥ 


हेर गोताईै' श्राप कह, मोरे कों जनि दैर। 
श्रापन ना दयाल गुनि, हो दयाल एहि वेर ॥ 


जरह कश्रर चित सुमिरन ठाना | श्रजगर्‌ श्राह एक नियराना ॥ 
प्रोदर खोद जाहि नहि श्रत्‌ | लीलै इस्ति श्रौर को जतू॥ 
खिर डँग तस श्राव चला] बन बीहर सब कों दलमला॥ 
श्रौ तह पाइस मानुष वासा! खोह लाइ सुख रे चिस ससा ॥ 
पादन स्ख डर भमरमना | सस संग युनि कश्चर समाना ॥ 
गयो कंश्रर पुनि सौसदि लागी | उठी खात ग्रहि श्रोद्र श्रागी ॥ 
परयो उलटि भा उदर इुदेला । डारिसि उगिलि जेत हूत लीला ॥ 

भागा अ्रनगर जीड लैःपरा कुँश्रर विसंमार्‌। 

जे तापे बिरहा अगिन, तेहि को निजवै पार॥ 


कश्मर संभारि बैड पुनि तर्द । नैन न जोति जाई उरि करदा ॥ 
टोडइ टो तहं गव सेवाया । ठरे पाहन श्रौ दुम डारा॥ 
वनमानुष एक तेहि वन ग्रहा | कूंश्रर चरित खव देखत रहा ॥ 
कदेसि जाहि विधि चदहै न मारा | श्रस श्रहि श्रोदरहू ते निसारा ॥ 
जौ जमसों विधि जीड उवारा। रहे न नैन जोति बिष फारा॥ 
कोन जिश्रन जो नैन न जोती। सोत न लै पानि त्रिनु मोती॥ 
हाथ पव वर घुधि सव्र श्राही | एफ चिनु नैन करे बिनु काही ॥ 
मान न वाते इमि करै, जलह षट मर्ह पौन। 
विधिना एतना राखु थिर,नैन वैन त्रौ सौन॥ 
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१५२ दिदी प्रेसराथाकान्य-संगरह्‌ 


विधि तेहि द्यि दवा उपजाई । नियर होड पुमि देदेसि श्रई ॥ 
देखि ल्प मन किटि व्रिचारी 1 यह बुरपुर हृत दिये श्रडरी ॥ 
जग नहो श्र को$ मानवा निहयै यह चान ग्रत द्या ॥ 
अव पू्खौ एहि की उतर वाता} कौन जाति कख लीन व्रिषाता ॥ 
केहि त्रभाग के दीन्द सरापा] शरस कारन दहु मो केहि पाया ॥ 
कदेसि रे श्रव ॒विधातागरोदी। कटु खो सत्त उत पृष्टौ तोह ॥ 
लो उतसंग साथ लष गोती | दिं सत्त लोचन पिर जोती ॥ 
सती मैरे जो मत॒ चद, चत्त सह दंस आ्राञ। 
तनं मन धन वर जीड किन, जाऊ सत्त जनि जाउ | 
खत्व॒दच्पत दै पृष्टौ तोकँ। का तोरजातिलन्म कहि लोका ॥ 
क तोर सरग देव श्रौतारा। इद्र षराप लद महि ञरा॥ 
कै रे जनम वल वासुकि देखा ¦ कै तपिं मही श्राह प्रेखा ॥ 
कदि युन एकति इ ते श्रावा मानुष इयौ न त्राव पाकर] 
जो मानुष तौ गुन कहु मोदीं। जेहि तँ खोँपन निचे वेदीं ॥ 
कै ते जनमच्रंष चयु पाए] कै श्वी मौ ब्रहि केखाट॥ 
देखो सव॒ मानुष कै भावा | कु सत इदँ कौन लै श्रावा॥ 
देत लोन स्प तोर, छह उडैजिवमोहिं॥ 
कदेसि सत्त सत पूष्धौ, खथ तिं दै तोदिं॥ 


हस्ती खंड 
वीति चलत परख दुं चारी। परा दिष्टि एकं करंजर मारी॥ 
ऊच खख जनु मेद देखावा | सुंङ जानु अजगर लस्कावा ॥ 
तर्वर जनु चवादइ दुद दता । उरत॒त्राउं लेह मदमा्ता ॥ 
धावत जाई पुहुमि जनु धसी | श्राव पीठ खग खां खसी॥ 
मायि श्रौर इस्ति मदं वासा । कश्र देखि जिय मयो ठराखा ॥ 
कदेति मीच चवं पर्ची आई | एहि श्राये कहे जाव पराई ॥ 
अन्न नाहि जो सम्दुल षाँ । मारं एहिं चैपव जौ पर्वा 


0 





चित्रावली 


जनम श्रकारथ जगत भा, गई श्रमिरथा श्रा । 

चित्रायलि के द्रस कर,रहा दिं पञताउ॥ 
ञ्रखन जो सनुल दोद लरौ। जो निज्ञ मरन भागिकामरौ॥ 
कंजर धाइ रकश्रर पर परा रहाठद्‌ हीनेक न डरा॥ 
धाइ लपेटि सेंड सौ लीन्हा] चादेसि मूड डाट तर दीन्दा ॥ 
कैश्नर हिट बिधि सवरा तदो । जो व्रिधि केर मीचु तेहि करी ॥ 
ततखन राजपदं एक ॒श्रावा । पतत डोल जो डेन डोलावा ॥ 
त्रोहि हस्तौ पर द्य श्राई। गहि ले उड़ा सरग कहं जाई ॥ 
सड समेटि जो ,चंजर रहा कश्ररन रूट डरन्दं पुठि गहा ॥ 

उड़ा जाय श्र॑तरिल मरह, दीतै जेस पहार । 

घरी चार मेह लै ययो, सात सुंदर पार॥ 


वारिधि तीर जहां हुत रेत्‌। परा तौ दुख रँश्नर अरचत्‌ ॥ 
मरि गये सीस देहं सवं खेहा जेहि तन नेह गति देहि एदा ॥ 
जेहि के दिए बस प्रान पियारा ¦ संतत देह चद्व छारा ॥ 
जिमिजिमि छार देह पर चढ़ा | तिमि तिमि रूप मुकुर जिमि बढा ॥ 
छार चदव वह गुनि जोगी । छार मरम का जनै मोगी॥ 
मानुस देह छार हत कीन्हा । छार बुद्धि जिन छार न चीन्हा॥ 
कवन जनम केहि तप कृरतारा | मृटी छार ॒श्रमित विस्तारा ॥ 


देखि बड़दई छार की, बरसेड श्राह करतार। 
छ्ारदि ते कीन्देसि सतै, श्रन्त कीन्द पुनि छार ॥ 


पहर एक गद उठा जोचेती] देखा परा समुदं की रेती॥ 
नासो हस्ति जेष्टिके वस्त श्रहा।ना सो पि जो कंजर गहा॥ 
सौरि हिर विधाता सोई | जेहि के करत खेल सव हो ॥ 
रे गुखाईद तै दुह ञ्चग राजा। ए खव चरित तोहि पै छाजा ॥ 
जियतेहिं मारि मिलावसि छारा } चहसि तो देखि फेरि श्रौतारा ॥ 
गिरि परत कै पामि बहावसि | पानिदि साजि सुमेरु देखावसि ॥ 
छभनिन श्रद्धेत कस्म करई) चददतु छतर संक सिर धरई ॥ 
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भंजन गठन समस्त तूर श्रौर न दूजा कोई्‌। 

तष्टी श्रहा श्रं दै तदी, ओरौ पुनि श्रागे होद्‌॥ 
कैश्रर सवरि चित्रावलि नेदा। उठि के चला कारितन सेहा॥ 
गिरि परवत श्रौ कानन घना प्रेम प्रसाद न लेखे घना॥ 
निडर जाहि तेहि बनर्खंड मोदी । जम सौं बाच मीच श्रव नदीं ॥ 
वीता चलत मास एक सारा। बन ग्रोरान श्रौ भा उजियारा॥ 
रहसा दिये देस ज्र पावा] दृष्टि परा एक नगर सोहावा ॥ 
कदि जारँ श्रव नगर मेमारी । मकु मिलि जाय कोऊ व्रणरी ॥ 
पृखि लहुं तेहि नगर की बाया । चित विकानभ्दै जेहि की हाय | 

देखेसि पुनि फुलवारि एक, पएूले पूतन श्रमोल । 

श्रलि गुंजारदि जहाः तरह, करहि मजोर कलोल ॥ 
देखि श्रपूर गँ सोदाई । कृशरर तर्द छर वरैठेउ जाई ॥ 
संपति कुसुम देखि चित लावा । लोचन जरे निहारि पिरावा ॥ 
जूही एूल दिष्टि भरि देय । लयै भाव चित्रावल्ि केरा॥ 
देखि गुलाल श्चधर चित चदा} दारिम दसन रहसि हिय बढा ॥ 
चंपक मोहि सरीर की शोभा) नारेगि लखि उरोज मन ल्लोभा ॥ 
ग्रली माल पएूलन पर॒ देरी । दीद सुरति श्रलकावलि केरी ॥ 
गीव मजोरि देखि मन श्रावा | लोचन खंजन श्राह देखावा ॥ 

लाहि होई चित की लगनि, मूर्ख सो सो दूरि। 

जान सुजान चह दिषठि, वोहि रहा भरि पूरि॥ 


चित्रावली बिरह खंड 


चित्रावल्ि चित भएड उदासा पिंड नगए दै अवधि की ग्रा ॥ 
विरद समुदं श्रति श्रगम श्रपारा। वाज ्रधार बृढ मकारा ॥ 
चहु दिसि हरहु दित कोउ नाहीं । वृडत॒ काद उचाव वा ॥ 
निसि दिन बरे श्रगिन की ज्वाला | दुरगा दिलं भयो दै वाल्ला ॥ 


चिनच्रावली 


बुक न लूम सगर लहु वादा । पंथी गयो लाइ हिय उदा ॥ 
जोगी सुरति रदै चखु मादी । व्यो जल मर्ह दीपक परदादी ॥ 
भलमल ओति होड उजिवारा । पानी पौन बुाव न पारा॥ 
बरिरह श्रगिन उर महं बैर, एहि तन जानै सोई्‌। 
सुल काठ विलूत न्यो, धुर्न न परगट दोह ॥ 
एक दिन किति किं दे रगमाती | करिया भयो सूम रंगराती ॥ 
रूप रग स्व लै गा जोगी लोग दुर्टव जानै यह रोगी ॥ 
जोगी गयो ह्खाडि तजि भाया मोर कि धु भदै मम काया ॥ 
जोगी करत कहा दहं फेरी | श्रासन परी छार की टेरी॥ 
विरह पवन जो करै मेकोरा | ब्रिधुरे छार न कोऊ बटोरा॥ 
जोवन गज च्रपसर मद्‌ कीन्हे | श्रवन रहै च्रंधियारी दीन्हे॥ 
निसि वासर तन कानन गाहा । जाकी साल्ल ह्ये तेहि चाहा 
जोवन सखी मतङ्ग गज, तौ लह लाग रुहार। 
जोल श्रपसर दोहद कै, सीस न उरेसि छार ॥ 
सुनि रगमत्ति कहा सुनु वारी} जोव्रन मेगल मद दिन चारी ॥ 
च्रपसर दोदर देदह नदि कोई । जौ तिय श्रापु महाउत होई ॥ 
ग्रूकुस सकुच गहै कर नारी। है श्रखिन्द षूषुट श्रेधियारी ॥ 
ग्नौ कुलकानि महादिद श्रंदू | निसि दिन राखै मेलि के फू | 
जौ हि कै श्ररि पव निकारा। हरक बुद्धि चस्वा गड्दारा ॥ 
एह ससार रीति श्रस श्रई । जो जेहि लाग दुःख जिय सई ॥ 
जो तनि ठँ सकै नहि जाई । आपु तरह मिलै सो जाई ॥ 
ग्राज्ु वदन तोर कौलसम,पग्ररे रग स॒भाउ। 
सव तन लागै मधुप पुनि, मक्रु कोड चाद सुनाउ ॥ 
एषि मर्ह सखी एक हितकारी । त्रई॑हसति महै रननारी ॥ 
कदिपि कश्ररि सुनु चचन सहाये } गये विदे नपुंसक श्रये | 
वदन श्ररन दिय हूलसत श्हदीं । जानु बचन कटुक सुभ कदरद | 
सुनतदिं चलि धाद वबरनारी । गिरी रही पै सखिन्द सैँभारी ॥ 
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जोगी श्रा मनावत नाथा] दरस पाद यु लायड माथा॥ 
कहिन किं हम पुहमी सव धाए | चित्र सर्प चीन्दि श्रव श्राए।॥ 
सुनि रहसौ चित्रावलि दीया । चित्रं जानु फेरि रग दीया॥ 


हिय हुलास बिसे श्रधर, श्रौ कपोल रंग होइ । 
पुनि उपजै उर धकधकी, होई न शरोर कोई॥ 


` पूद्धिसि कौन स्प सो देखा] केहि दिन कौन माति केिलेखा॥ 
जोगिनि रहसि रहसि जस जानी । श्रादि श्रत ल्ह कथा बखानी ॥ 
शुनि चित्रावलि हिय संतोखा । नि््चै जानि गयो जिय धोखा ॥ 
किंसि किं हौ म्ह ऊपर वारी | मरै दुख बह भए दुखारी ॥ 
श्रव सुख करहु व्ैटि एहि ठं | करि सेव जगत जब. ताई' ॥ 
मै सव॒ इच्छु दुग्हार पराई | ठम जग इच्छा पुरवह जाई ॥ 
सेवक सेव तजौ जिन कोई। सेवा ठङ्कर श्रापन होई ॥ 


मान सेव सोह कीजिये, जासो परति पहिचान. 
ठक्ुर श्रापन जो भो, सब्र जग ्रापन जानु 


कलावती गवन खंड 


देखि कटक जिमि बादल छदँ । परी हल सागर गद्‌ माहँ ॥ 
यह श्रव को जस सोदिल राऊ । कटक साजि युद चापे श्राञ॥ 
वह हुत "कलावति श्रनुरागी 1 एह त्रब दह श्रावै केहि लागी ॥ 
श्रो कह हूत सुजान संघारा } श्रव कहे पाड तस बरिश्रारा ॥ 
सागर मन पुनि चिता मई साहस बोधि मीच पुनि भई॥ 
जहे तष्टं सजग बीर हित बासे । सूर बदन जनु कौल बिगसे ॥ 
एषि महँ हंस पटु आई । कदिसि करहु श्न श्र्नैद वधा ॥ 
जो जोगी सो्िल हना, श्रौ रखा दुम प्रान। 
प्रायो बहुरि नरेख शदः चलद करहु सनमन ॥ 
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हंस वचन जव सागर सुना । मा जिश्र सोच दिश्रा मर्ह गुना॥ 
श्रव लहु कौल रास जल श्रा । श्रव जो रासिय कारनं कदा ॥ 
लोग कुम मिलि कै मत ठाना । कौल न काज श्राउ बिनु भाना॥ 
जस वर कै श्रोदि दीन्ह वि्ाही । श्रव वर कै पुनि सौपहु तादी ॥ 
दुता केर कठिन दै भारा] तरदं पति जो जाद सुरार ॥ 
जनम पिता माता धर ले । दुल दुख माये त्रिधि लिखि दे६॥ 


यह विचारि कै डंडी फोदी। गौन जान कलावति सदी), 


समदी गंगा गोद गहि, श्रौ कुमुदिनि केठ लाई। 

पुनि समदेड परिवार सत्र, लोगन श्रोगन आई ॥ 
कौलावति चडि चली विमाना} जहि र्ेबराउ सुरे सुजाना॥ 
सागर साजि कटक पुनि चला । कौल गौन॒हख जग कृललमला |. 
ग्रौ जर लह हृत दायज दीन्हा । सो सव लाइ पुरोहित लीन्हा ॥ 
सागर श्राह सुजान मे | युख देखत सब दुख गा मेय ॥ 
कंठ लाय दियं सीतल कीन्दों । युजा जोरि शरेकवारी दीन्दयँः॥ 
गरौ जदं लहुं प्र श्रापन श्रै । दुद हुड पोंड दूरि तकि रहै ॥ 
सागर तप्र त्रिनती श्रौधारी | कस धर तजिके उतरेड बारी॥ 

जो राखहु नीरज चरन, सोम॒ पाड हम माथ। 

चल श्राप घर जानिकै, कीजे हमि सनाथ | 


तव सुजान वोला सुनु राज | एहि मारग हम लोग ब ॥ 
पथिक पंथ जौ छडे कोई भूलै अत महा दुख होई ॥ 
सूध पंथ तजि उत्तर केरा। कौल वचा श्राएडँ एहि फेर] 
कौलावति ` कर व्रिदा करीजे | श्रगुश्रा एक सग पुनि दीनै॥ 
ठम प्रसाद जाडं श्रत्र देखा | मछ भेथ्डं के जियत नरेघा॥ 
राय कहा कु ग्राहि नखोगा।को रसै जो श्रापन मगा॥ 
सूख पंथ वह दुख जगजाना । पनी पानी वहत॒ सिलाना॥ 

श्रा देहु तो जाद धर, साजो वोहित साज। 

लीजे स्थे लदाय जो, श्राड दुम्हारे काज ॥ 
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् 


कश्मर गहे सागर के चरना। कदिसि वेगि कीनै जो करना ] 
सागर राड पलटि धर श्रावा। चिभ्ावलि पहं कँश्रर सिघावा ॥ 
किति कि चुन्दरि प्रान पियारी | तोहि विनु प्रान होड घट भारी ॥ 
एही नगर जहवँ हौ कदा | पौ मास पय सकर रहा॥ 
एही नगर हम कर दुख वीता । इष्य हाकि सोदिल रन जीता ॥ 
््ी गाव सागर गद च्राही। कलावति जहां दन्द व्वाही | 
मों करदे ठण्ट वरिनु ग्रान न मावा वै मोहि विरह वहत दुख पावा ॥ 
ग्रोहि के दूसर शरान नहि, मोदिं विनु एहि संसार । 
तजि श्रापन धर वार उव,श्रहईै कै श्रमिसार॥ 
श्रव रह रदी इर्य श्रौडरी | श्रा श्रवधि पूजी ग्रहि केरी ॥ 
जो जेहि कारन तन मन जर] सो पुनि ताकर चिता करई ॥ 
सीति जानि जनि होहु इखारी ] व्ह ठम्हारि जख श्रह्नकारी ॥ 
सुनि चित्रावल्ि दिए सता | नैन दुरा किलि विलखाई ॥ 
ठम साद॑ श्रषने सुख राजा! तिसिहि नाड सौति घिर याजा ॥ 
जो विधि ससी करवत दई सहैन तौ अव काह करेई॥ 
निसि श्रायो तहं कशरर सुजाना } कौला जर्हो कीन्ह श्रस्थाना ॥ 
कंत कचा प्रतीति पर, खोरह खालि सिंगार) 
वाखकन्तेजा दोह रही, लाइ नैन दुड वार ॥ 
पदुम कोस श्रलि लीन्द वततेरा। दयि सोच मई मालति केरा | 
नीरज लोन ल्प श्रतिंसाए | दिन कर देखि नीर भरिश्राए॥ 
विहंसि कंत कामिनि कठ लाई | बिरह दगधि उर लाइ ुफाई ॥ 
मननथ दत्र जोध पुनि करपी | रावन वार लंक गहि चोपी॥ 
दीन्हीं चार नखच्छृत ती | एूट सिंधोर सेज मई राती।। 
छ्ेदया च्र॑म संग नव॒ साता । ग्रति परसेद सथल मइ गाता ॥ 
मयो मभाव गयो उठि साई कौल पाख कुई चलि श्रई ॥ 
सि हसि पिं रेनिषुल, रहसि करदं पिच । 
लाजन मोवै कलल मुख, सखियन श्रधर वियास ॥ 


चिच्रावली 
चित्रावलि कँ व्रिनु ससि साई । गई रेनि सब गनत तराई ॥ 
सोतिसंग सालै जनु कटा श्रंग श्रंग लगे जनु चाय ॥ 
सुलगी उर्थ श्रागि सन सेजा | ्रौटि हद जल रक्त करेजा॥ 
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करम करम कैसोनिसि गई। पिश्र देखत तिश्र खंडित मई॥ . 


रही सो मिसि वदन विपा । नायक सफरुचत श्रानि जगाई ॥ 
परी चक्रिं लागे कर सीरा | दच्छिन नाहि नायका धीरा॥ 
करिसि श्रहिटं खुद सपने मादी | कहा जगाई लीन्ह गहि वादी ॥ 
श्रहिटं मदा सुख सपन महँ, तम॒ कर लागे च्रंग। 
गए नैन पर उधरिकै, भयो सकल सुख भंग॥ 
जार्चरहु ठम एक सुंदरि संगा  मानत श्रहै केलि रति रंगा ॥ 
मोहिं देखि नौ सात बनाए ! तजि सो नारि श्रानि केठ लाए ॥ 
दयि लागिदहिय मोर सिराना। पाणडं श्रधर ्रमिग्र कै पाना॥। 
शरोर सकल सुखं कदे न जां । उदे श्रागि सेवरत मन मादी ॥ 
भई दोहागिन विक्रल सरीरा । जन गिरिगयो हाथ ते हीरा ॥ 
चह रवै परि सेन श्रकेली | हौ हेसि हंसि मानों रस केली | 
मोरे दरे छम जनु गाथा | वह लगि रहाय सों माथा॥ 
सेज श्रकेली रैनि सव, सेड सकल उतपात | 
चतुर नारि चित्रावर्ल रस कदे रस बात॥ 


सिद्धसमागम खंड | 
भयो खोर सव्र नगर मेमारी | करहि वखान स्कल नर नारी ॥ 
सागर गब सिद्ध एक ग्रावा । मुख देखत मन इच्छ पुरावा ॥ 
कृष्टी कथा वँ सुत पावै) श्रि च्छु दै जग देखरवै॥ 
कहै चाह परदेखी केरी । व्रं श्रानि मिलवै फेरी ॥ 
सुनिकेधाए स्व नर नारी। वार वृढ तस्नी श्रौ वारी॥ 
जेहि मिद ते निधि लै श्राए | निहचै विना वादि ख धाए॥ 
निदचै नग॒ जनि डरो कोई । निहये सिद्धि परापत्ति दोई॥ 
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निहचै इच्छा सरग हत, श्रानि मिटै दुद 

जैसे नैन चकोर कर अमी पयवे. चंद।॥ 
सुना कश्रर पुनि सिद्ध वखाना । श्रकसमात चित रहस समाना 
कहिसि करि माग जोर समुहाई । तब अरस सिद्ध मिलै को श्र ॥ 
कसे जाइ मन व्च कै सेवा | मछुतो नहि होद जाई परेवा ॥ 
चिच्रावलि करि सल सुनावै | रूपनगर कर॒ पंथ दिखते 
चला कृशरं निहवै यक हाथा । सेवक पवन न दछोडहि साथा ॥ 
महत गरत्र दोऊ तहं त्यागे | मन वेच कर्म तिनो संग लगे ॥ 
सनगुख श्रा दरस जवर कीन्हा । वै श्रोकहं वै श्रोकहँ चीन्हँ 


देखत दुह श्रानन्द मा, रसत अगे श्राय ॥ 

परेड परेवा कश्नर पगःकश्रर परेवा पय॥ 
कहै कश्रर सुनु हनिवेत बीरा । लागु कडु व्यो सीत समीरा ॥ 
क कुसलात बेगि सिय केरी | निषरत प्रान राखु धट फेरी ॥ 
हौ जिमि राम मयो वैरागी नख सिख परी बिरह की श्रागी॥ 
राम संग हूत लच्छिमन माई । दौ श्रकेल दुख पुम श्रधिकाई ॥ 
हनिरवेत कहा सीय कुसलाता । राघव बदन सुनत भा राता॥ 
श्रौ पुनि बथा कदिसि श्रोहि केरी 1 जेहि दिन ते ठम श्रोहि श्रौडरी ॥ 
ती दिवस देखि श्रकसरी ! रावन बिरह नारि से हयं} 

सीता रावन वकत परी,करौ न कोटि उपाई। 

तौ लहु नाहं उधार ॒निजु, जो लहुं राम'न जाई ॥ 
पुनि दीन्देसि चित्रावलि पाती । खोलि कुंश्रर लाई लै छाती} 
सुलगत काठ लागु जनु लूक । इ श्रागि मिलति उ मभूक्रा | 
हिया जरत जो लिदहिसि उसाखा । धुम वरन होड गयो श्रकासा ॥ 
श्ममिरिति बचन भरी हूत छती ता सँ श्रगिन मुख बवौची पाती ॥ 
पाती पवस सलिता भई दुन कब्रल दुःखं जल मई ॥ 
त्राखर्‌ मगर गोह धरिश्रास | श्ररथ भवर परि कठिन निखार ॥ 
भवर अनेक पैठि मन तरा एकत तिकि टेक मेह परा॥ 
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पाती जनु पावकश्च नदो, मन तकिं पार तराई । 

चिनत्रावतति दुख श्रगम जलः बूडि बृड़ि तहं जाइ ॥ 
पाती पटरी समापतति मईै। बिरह मकोर रकशर सुधि गई ॥ 
हीवर जिमि ग्रीष्म रवि जरा जिडं जनु पात ववडर परा॥ 
वर कै उढाचला है चा | पाड क्स जैसे उतसाहा॥ 
पुनिजो चेत दोह देखा देरी । पायन परी वचा कौ वेरी॥ 
कटिसि कौ का दुःख बखानी । जनम सिरा न कहत कहानी ॥ 
हौ पदी भूज्ञा हृत श्रावा। जाल मेलि एदि गोव फंदावा॥ 
चार लोम वेदँ एदि श्राड़ा | त्रच श्रई खौँचा उर गडा॥ 

पोखन लसा प्रेम का, वचा वधन पा्‌। 

दे दै मरौ मंड बहु) निक न केह उपाइ॥ 


द्रव तोहि मिलें भयो संतोखा । श्रासा मिल्ली गयो जिड धोखा ॥ 
करहु उपाह गवन जेहि होई । मै श्रापन बुधि मति सब खोई ॥ 
चोरी चलै धरम की हानी | प्रगट चहु दिि रोकं रानी ॥ 
सुनि कै विधा परेवे कहा | अब दुल सव बीता जित श्रहा || 
परगट जाइ संवारहु कथा| श्रजन लाद रुपत चु प॑था॥ 
रहं कश्रर मदिर म च्राएट । कौलवति कं निग्र इुल्ाए ॥ 
पदेसि सुनहु श्रव राजदुलारी । हौ परदेसी श्रादि भिखारी ॥ 
श्रा न हमरे काज यह, राज पट सुख भोग) - 
चित्रावल्ि हिथरे बसी, जाकर व्रिरह बरियोग॥ 


ग्र लहुं मिला न श्रगुवा कोई ञं पस्चय श्रोहि दिस कै होई ॥ 
श्रगुश्रा मिला चल्यो उठि संगा । ठुम जनि करहु कौल सन मंगा ॥ 
जौ विधि आस पुरै मोरी तौच करब पुनि तोरी॥ 
युनतदिं गवन धसक्र उर गयऊ | कंचन च्रंग सग पुनि भयऊ ॥ 
कदिसि कं णे जग जीवन साईं | मोर जिश्रन तुश्र दरसन ताईं ॥ 
जो ठम दोष ॒विदेसी राजा । इहवोः मोर कौन श्र्र कालां | 


पाछे महा दुल पुनि कीता । जहवो राम तदं पुनि सीता ॥ 
९१ 
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जेसे पनी पव की,तैषे तिया सुमाउ। 
पुरुष पथ चलु श्रापने, पनहीं तजै न पाञं॥ 


कटै सुजान सुनहु बर नारी। ठम सयानि श्रौ बूमनिहारी ॥ 
मेरि कर लोग सब देदरी | धरै श्रसन श्ररिथर सोई मेदरी ॥ 
तरौ पुनि धरनि कै सवे कोई । षरि समरे धरनी सोर ॥ 
राषव जौ लाद सग॒ सीता। बिह्वुरं जनम दुःखं सब वीता ॥ 
ठम कह्ु चित चिता जनि कटू । जो इम कहा सोई चित धट ॥ 
इतना कहि कंथा गिवे डरा) श्रौ पुनि श्रंग चडाएड छारा ॥ 
लुकश्र॑जन लै श्रखिन दीन्हा । गा छिपा चेक जनु कीन्हा ॥ 


कौला देलि अ्रचक रही, जनु ठग लाव देखाए। 

पुनि लगे भरिरहा धका, गिरी पुहुमि सुरडए ॥ 
देखि सखी ख कौन्ह र्थेदोर | गदि उटह बैठी लै कोरा ॥ 
सुनि कोलावति मंदिर कृक्रा । परी अचल गंगा जिय हका ॥ 
राजा पुनि विरेमर शोह धावा । नंगे पव तरह चलि श्रावा॥ 
देखि श्रवस्था धिय कए रोवा । दूनर्हु बदन नैन जल धोवा ॥ 
पूं विथा सुनावहिं ईैठा । युर गगा कर तीत न मीठ॥ 
रानी पष्ठी हारि जब्र रदी) कौल बिथा तव पूलन कही॥ 
प्रति उत्तर जस दुनु वीता । श्रौ चुजान चैक पुनि कीत्ता॥ 

ग्रादिश्र॑त वहु सखिन सव; एक एक कीन्ह बखान ॥ 

सुनत श्रागि दु उर परी, श्रो श्रोहि पार प्रन ॥ 
राजरकेश्वर कर सनत विचछोहा 1 षाह मेलि पुनि राजा रोश्रा ॥ 
कलावति दुख दौर जानी } उमड़ चली गंगा चसु पनी ॥ 
सखी सदैली युनि सव रों । ससि श्रथ जानु सर कोह ॥ 
पर श्रापन जन परिजन लोग । सगरे नगर परा सुनि सोगा ॥ 
नर॒ नारी जुवती श्रौ जश। सत्र के सीस गाज जनु परा॥ 
मलि सलि हथ कँ ख॒ कोई । श्र प्रजापति श्न न दोर ॥ 
पहर एक वीता होर रोरा। कोऊ सच कोठ गूढ नीरा ॥ 


विच्रावली 


छमा कराए सत्र जना, पंडितन्ह ज्ञान इाई । 

मारे विरह वयारि के, कौल रदी ङग्हिलाय ॥ 
जोगी खेल जो चेयकं खेला ! छाडि दिल होई चला श्रकेला ॥ 
श्रावा वार जर्दाः जग रोका! मीर लागि पै काहु न रोक्रा॥ 
देखि भीर जिय कौदुक होई । सव संगी पै चीन्द न कोई ॥ 
श्रादि पंथसो श्रागे कीता। यह कौतुक जनु सपना बीता ॥ 
धेगिहि आइ परेव मिला । संगिहि देखि कौल जनु मिला ॥ 
पय चले तजि सागर गारे | जपत चले चिघ्रावलि ना ॥ 
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सूध पंथ द्गुवा लै श्रावा। बेगहिं रूपनगर निश्ररावा ॥ 
कहिति किं एी गव तमः वैठि रह लौ लाइ] 
दौ चिचावलि मिश्र होद्‌ ; चाह युनबों जाद ॥ 


परेवा वधन खंड 


चेरो एक श्रहित जो आही । ते पाइ हीरा सो कही ॥ 
एक दिन देखत श्रहेड छिपानी । चित्रावलि निकसी कुम्हिलानी ॥ 
रोइ परेवा सो कछु कहा । पाती द॑न्ह पौव पुनि गहा॥ 
गवो प्रेव लै कु चीठी। तेहि दिन सौ पुनिपयान डीठी॥ 
पेम वाउ जो वाउर करही] सेवक पाय तवहि पति धरी ॥ 
देखा शरदा कहा मै सो$ | ग्रवत॒मकरौ वो करै होई ॥ 
नि के हीरा दिए सेकानी । धसकि गयो हिय श्रजगुति जानी ॥ 
केहि ्रधरम केहि पाप विधि, हं कोलि भा काग। 
ग्रपने जान न व्रिसतुरेरँ, चित्र परेड कहं दाग ॥ 
पुनि मन कटु गियान उपराजा । जथ उधारे मरिये लाना ॥ 
श्रधिक उदगरौ काटी भूरी । राखौँ श्रागि मेलि पिर धूरी ॥ 
वा बाद, पत्र लाई भूता | रोकदि राह परेवा दूता ॥ 
दाब कु पूरे वितु नादं | रानि वाँषि राखहु द मही ॥ 
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जो जँ तीः रोकिं मगुरहा। श्रावत प्रथ परेवा गह ॥ 
बधि श्रानिके वेद मेह राखा | श्रचक रहा कहु श्राव न भाखा ॥ 
मन मेहं कदिपि शहा पताव | कृश्रर न श्रावन कहन न पावा ॥ 
वह पुनि रहि रैनि दिन्‌, मारग लष -श्रँखि । 
वह॒ परदेखी बापुरा, मरिहि अ्रकेला खि ॥ 
रहा जान नैनसगु लई। कादर कहै परेवा श्राई॥ 
सो पुनि अज्ञा काह करेई। कौन भाँति दरसन पुनि देई।॥ 
सगर ॒दिवक्त एहि सोच. गेवावा | सौमि परीन परेवा श्रावा ॥ 
ज्यौ घ्य छिन छिन रैनि विहा | स्यो त्यो विरह श्रागि श्धिकार ॥ 
लोयन दौऊ रदे मशु लागे | श्राहट कँ सरवन पुनि जगे॥ 
सफल रैनि पूनि रसेहि वीती । जानु केवल जिय मानुकति पीती ॥ 
दिनकर उठत उढै हिय अग | विरह बयारी सरग गै लगो॥ 
कटिसि कि प्रीतम हिया घिर, सूखि गयो जल नेह । 
फाटन दहिया तडाक जे, हंस चले तजि देह ॥ 


जौवैमो सौं निज मुख फेरा। तौ काया परान केहि केस ॥ 
जीउ तेद जो जम बरिश्रारा | ह्ुटे प्रान यह दुःख श्रपार ॥ 
जो श्रव मारौ दहोद्‌ श्रपधाती | जगत नाद्र जनम श्रौ जाती॥ 
मँ बिरही मोहि नोच नचावा | श्र॑तसो यह कोठ देलरावा ॥ 
श्रव॒ नाचौ किन परगट होई श्रोहि कै पथकलै मायौ कोई ॥ 
निसरा कश्रर डारि सिर छारा । चित्रावलि चितरवलि पुकारा ॥ 
कोऊ श्राहि श्रस पर उपक्रारी | त्नानि देखि सजरकु्यारी ॥ 

खनक देखाड सरूप पुष, लिदिषि चोर जिय मोर। 

यहं राजा हत्यार वड, षर मं रसै चोर ॥ 
सुनि कै लोग श्रच॑भौ रहा | जोई सुना सोई शख गहा॥ 
बिरह उसास श्रगिन कर ज्वाला । लागत परे हाथ महे छाला॥ 
दूरहि हटकि रह सव कोह । कोड मुख मूदै निय्रे होई ॥ 
हो गा सगर नगर चवावा} रूपनगर एक वाउर च्रावा॥ 


| 


चिच्रावली 


कैसोदै जो कडा न जाईै। मरे लागि एह बुद्धि उपाई ॥ 
राजसभा सप्र काहू सुना) सुनतहि चिन्रसेन सिर धुना॥ 
वदन सुलान श्रंग॒दुति छाड़ी । लाजन सीस पुद्ुमि गा गाड़ी ॥ 
कहिधिकरि जा कर्ज उरत, सवरि घुहात न राज ॥ 
सोर श्रानिं हम सिर परी, ्रचक कहूं हूत गाज ॥ 


दलगंजन खंड 

पुनि सेमारि कै वैसेड राजा । कहिसि किं भल मादी यह काजा ॥ 
किन भिखारि पर कीन्ह श्र गासा । जिने त्रस वचन श्रसुभ परगासा ॥ 
कादि जिमि जिय मारहु सोई। जो त्रप सुनै कहै नहिं कों ॥ 
राजनीति एकं मन्त्री श्रा] तिन उठि सीस नाई के कहा ॥ 
यहि संसार वेद श्रनुमाना | वाउर बचन न कोऊ माना॥ 
जाकर वचन नादिं परतीता ! तके मरि होर श्रनीता ॥ 
लाज लाग जो मारे कोई! श्र मारं मल कैन को$॥ 

गहि जो मीखारी मारई दुद धट यहि जग होई । 

एक॒ हत्या कोधे चदे, पुनि मल कटै न कोड । 
यह्‌ चरचा पुनि मंदिर मह । रानी सुनत सूखि जिय गई | 
कहिसि कि शेन फेन वारी । जे श्रपने कुल लाइसि गारी ॥ 
नापि जानि विसारेड नाहीं | पौन न पाड हुव परीं ॥ 
एदि कस्म कर काहुन देखा मिरी न सीस करम की रेखा ॥ 
ङषुद यह भेद परेवा जाना । पू बोलि कै श्रुमाना ॥ 
बहुरि कदिसि यद पावक जरई । ज्यो ज्यो खुदी त्यौ उद्गरई ॥ 
कहर नगर परा जन कृतका | बृह घर लागि जाई जनु लुका ॥ 

तव उछ हाय न श्राव) दोद्‌ श्रान की श्रान। 

तते करने स्कल जन, परै न ॒चित्रिनि कान ॥ 


4 


१६५ 


१६६ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


राजे मते महाउत लावा । पान दीन ज्रौ कहि समुावा॥ 
जहो कहू वह बाडर होई । श्रस जस दूसर जान न कोई ॥ 
त्रपस्र गज दलगंजन नाऊ । छलि मकुलाई देहि तेदि गजं ॥ 
मकु गज धाद इने सो जोगी । विु श्रौषधि जिय होड निरोगी ॥ 
लेसो पान महाउत लावा । मूर दई गज श्रतिहि मतावा ॥ 
खोलि ग्द श्रोहि दिसु लावा | कोऊ न जानत गुप्त की कला ॥ 
जह बाउर सिर डारत छारा । उतरि महाउत भयो निखीरा ॥ 
टि चला मेम॑त गजः चहु दिसि प्री पुकार॥ 
जगलै भाजो जीव सव, कूटा जम बरित्रार। 
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भाश्रंदोर यैगल मङुलाना। सुमि चारिहु दिसि परा वसाना ॥ 
देखि देखि लीग दीय सव कूटा । मा श्रजुत दलगंजन ष्टा ॥ 
एदि सो जिग्रत बचा जो श्राजू । ताकर नवा जनम कर सान्‌. ॥ 
त्रापु श्रापु कहं परजा राजा । जह्‌ सुना सोड जिड लै माजा ॥ 
पूतहि वाप रसेभारे नादीं। कुटुम्र लोग केदि लेखं मादीं ॥ 
जेहि सेग अहा वरम हय हाथी | ्रकसर जाई न कोई साथी ॥ 
जाकर श्रग न ह्ुश्रत समीरा। गहै त्रानि अनचीन्द शरीरा॥ 
जेहि तन लागरेनि दिन) चोश्ना चन्दन सघार। 
तिन्ह तन बन महं संश बिनु; निमसम लै इार॥ 
चले छोड बनिया बैपारी। रही जहो तहां हाट पसारी ॥ 
छादि चले जित मंदिर लोना। जवां लाग स्प श्रो सोना॥ 
छाडि तिया जासो रेण कन्दा | चले जाहि जानर्हुं अ्रनचीन्हा ॥ 
छडहिं त्रन घन घोर घोरसारा । छाडहि दर भूठ संसारा ॥ 
ह्ाडहि श्रगर मकरा चोवा } छाडहि रतन जो माल परेवा ॥ 
ाड़हिं कस्तूरी घन सारा । श्रत श्रा तन लागी छारा ॥ 
सगरे जनम सौति दुःख पावा] छिन एक मेह सव भयेड परवा ॥ 


यदि विचार कै मान कवि, महापुरुष जगं मा । 
तासौ जोड न लवी श्रत जो वाथी नाहि॥ 


चिन्रावली 


कैश्रर देखि हस्ती मतवारा | मरन जानि जित कन्दं विचारा ॥ 
जा कह श्रत मरन जित य माही । मीच देखि सो भारौ नादीं॥ 
मोहि एहि मारग निज जो मरना । मागि रहौ का की सरना] 
चिनु सादस जो तज सरीरा । कोड कहै यद छनी बीरा ॥ 
वाजौ आज्ञ भीम कौ नाई । मारो जो जय देदह गो्ताई ॥ 
मरौत्ती लोग करै यहि देसा। छत्री क्य जोगि के मेषा॥ 
पुनि चित्राथलि सुनि यह बाता । जूमि सुवा जोगी रेगराता ॥ 


बोधि काठ टद दो रहा, मन मरह मरन विचारि । 
जोह जिय डंडा प्रेम कर, सब जग जीतनि हार ॥ 


श्रावत हस्ति चुवत्त मगधा । तोरत तरुवर धावतत कंधा ॥ 
गज बाजी कहं परलो कोपा । अंगद पाव पुहुमि जस रोपा॥ 
करहि देसि धाइ शरस प्रा । वीर पवार न प्रे र्य ॥ 
कंथा उरि गयद्‌ सुवा । श्रापु सजग होड पचे श्रावा ॥ 
गहि कै पि गयेद धुमाईसि । येही मति घरी एक लादसि ॥ 
जनु चक गहि डोर फिराईसि । पुहुमि परा गज तावर खाद ॥ 
मस्तक श्राह मू तव मारा! सीस फोरि गजमोति निकारा ॥ 

पुहुमी परा गयंद्‌ ददि) जानर्हु परा पदार। 

देखि श्र्च॑मित जग भवो, चर्हुदि् परी पुकार ॥ 
कर लोग यह को बरिश्रारा। जिन गयंद दलगजन मारा॥ 
वह राजा कर हस्ती सोई। जेहिते वली श्रानि नरि दोई॥ 
वह जोगी मल कीन्ह न काजा । परल करदि श्राञ्च शुनि रजा ॥ 
राज दुश्रारे भई पकारा। जोगि बली दलगंजन मारा ॥ 
एहि जोगी कर सिव परना । नादिं तो श्र परवल कौ हना ॥ 
मानुपर ॒श्रस वल करेन पारा। निज यह पुहूमि मौम श्रौतारा॥ 
ग्रौरौ दस्ति समारहु नादी | मति कर भय्की सिर कं जादी ॥ 

छनिक राजा थकि रहा, रुधिर सखि गा गात। 

हिय यरथरी पेह॒ डर, मुख नरि श्रावै यात ॥ 


१६७ 


१७० दी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


एहि सो रतन जेहि कीजिये, कदन घालि जरा । 

जनि गहि डारहु समुद मर्ह, नठ॒॒रदिदै पताड ॥ 
रानी कहा वेगि चलि जाह लगे न पाठ मयंकहि रा ॥ 
जाई जनाउ नरेस रिसाना। जै लहुं हट पाव नदिं वाना। 
दसर्थ धोखे सरवन मारा पाइ सराप भयो हत्याय ॥ 
ग्रहन गिली परेवा धावा । निमखि मांह राजा पह श्रावा॥ 
देखिसि राजिं रिसि मन नादं । हाथ चित्र चित चिता मादीं। 
रौ पुनि कश्रर बधि कै श्राना कीन्दी जल चु जानि घुजाना | 
प्राह नवादस पति कहं माथा  कहिसि है पूषह्ुमीपति नाथा ॥ 


एह सोई जिन बैरी इना, सोहिल अरस बारि ्रार। 
जंबूदीप नरे सोहै, निरमल जाति पवार ॥ 


एह जस विक्रम रजा भोजा । मँ चित्रावलि कहं बर खोजा ॥ 
चवित्रावलि कर सूप नाई) कै जोगी श्नं धरौरई] 
मै रजा सौं कै न पावा! बरीच वैरी मोहि धावा ॥ 
तौ एह कौटुक सव बिधि कीन्हा । रतन लेह महँ काहु न र्चन्हा॥ 
राजा ष्टि युनि कृंश्रर वखाना | तजि चिता चित रहस समाना ॥ 
जो जहे चित्र मूदिवे राखी} तवमा श्राति परेवा साखी ॥ 
एह पंडित श्रौ बिधि सो उरई | पंडित काज वू कै करद ॥ 
छो वंधन दुःख के, महावीर पहिचानि | 
राजा उतरि ठउलार सो, श्रंकं मिललायो श्रानि॥ 
ततखन तदय कश्रर॒श्रन्हवावा । राज साज सव श्रानि षन्हावा ॥ 
त्री पुनि लीन्द चदाह रश्रेषारी । दूलह जानि वरात सवारी ॥ 
रहसत चला ठरे चदि राजा । बाजत श्र्नेद वधावा बाजा॥ 
एकै ब्राजन जेहि जग जाना | श्राव श्रान जातमा ्आना॥ 
गह गह वाजन वाजत श्रावा ] नगर लोग सव देखै धावा ॥ 
जिन देखा तिन धनि धनि कहा । रूप निहारि चित्र हद रहा॥ 
धनि सो चित्र धनि सोई चतेरा । कहहिं जोर चित्रावलि केरा ॥ 


चित्रावली 


निकसा हाट फार दो, चहु दिसि रहस ग्रनंद। 

देयै श्रा उतरि जनु, सूर तराई चंद ॥ 
चदि र्येयरि देखि रनर्वोषा ) जनु ससि नखत सरग परगना ॥ 
देचि ्कुश्रर मुख हीरा रानी । दिए श्रनद शधर व्रिहसानी ॥ 
कदि करि जानु श्राह एह सोई । जेदिक चित्र॒ चितसारी धोई ॥ 
पुनि तिन्द सायिन्द श्रानि देखावा जे श्रपने कर चित्र नसावा ॥ 
जिन देखा तिन मुख श्रनुखारा । यह सोदै गध श्रौतारा ॥ 
जवै हम वह चित्रे नषा] नैन दिए जनह लिखि लद ॥ 
धनि यह दिन धनि घरी सरेखा । हिया इं इन्द नैनन्दं देखा ॥ 

मान न मन्त निषारदि) सिद पुरुख सख वैन । 

जो मूरति दिश्ररे वसी, सो निञ्ु देखी नैन॥ 
रानिदहिं यह सुनि मयो अरनदा। सीस पुहुमि धरि विधना वंदा ॥ 
'जिन्द काहू यह भेदन जाना सो व्रिधि कौतुक देखि शुलाना ॥ 
कै करि यद क्स त्रैरी होई श्रादर चाद करै खव कोई ॥ 
सखी एक चित्रावलि केरी । चदि मदिर पुनि देखिसि देर ॥ 
कोठ लखि चित कीन्ह हूलासा । गई धाइ चिनच्राविल पासा ॥ 
कदिसि कि एे कुल सनि मनिन्रारी । तोरी जोति पुहूमि उजियारी ॥ 
फिरेड वीति संग्राम युश्राय। गहि श्राना वैरी वरिश्रार 1] 


देखो सोद हस्ती चदा, नहि जानौं केहि काज | 

पहुमी आवै इंद्र जनु, तजि इद्रासन राज ॥ 
मेदरिन्द म्ह पुनि चरचा होई । चि्ज। मेया जनु यह खोई ॥ 
सुनतद्दि चित्र चाड चित वादी । होड व्याकुल धौराहर ठदरी॥ 
देखत मुख सुधि चुधि सव्र इरी । होय श्रचेत पृहुमी खसि परा ॥ 
सखी सो दाथन हाथ उतारी) सज सुवाद श्रोट्रादन्द सारी ॥ 
डरदिं कदि व्रिधिकाभा श्राई | भीर मोद काहू डिठि लाई ॥ 
सुमै पाड जनि राजा रानी। म जिय करहि री मर्द हनी ॥ 
ततखमन मंदिर परेवा श्माचा । सचियन्ह कटे सव मदं सुनावा॥ 


१७९ 


र्‌ दिदी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


किचि क्रिएे पति कलय जुग; हम मथे तुभ दोह ॥ 

श्रव किमि जरिए धूप दुख, छत्र श्राड घर मौह | 
सुनत॒वैन चित्रावलि जागी | देखि प्रवा के पौ लागी॥ 
करहिसि कि ठे हीरामन सूय्रा | रतन लागि कस कौतुक हू ॥ 
कैसे जाह भोराएटह सा | कैसे अनेहः इहां ताईं ॥ 
का कहिं चित्रसेन सपुावा | काहिलागि मंदिरलै श्रावा | 
वैसि परेवा पेम कहानी । श्रादिभ्र॑त लौं किसि वखानी॥ 
चिवावली चित मयो ठेतोषा | गा सोसोच श्रहा जो धोखा॥ 
वर विश्राह सुनि मनहिं लजानी | षट श्रोट दिये पुसुकानी ॥ 

कदिसि परेवा सुमति तैः पूर सेवा कीय। 

जो चित भावेसोद्‌ करुम ठुश्र श्रज्ञा दीय ॥ 


वोदहित खंड 

उहवों शागर बोहत साजा इवा दुंद गौन कर वाजा ॥ 
परे धोर पलने हाथी | संभरि चले पुनि च्र॑त के साथी ॥ 
चली दोऊ धनि करत कलोला | श्रपने श्रपने चदि चंडोला ॥ 
एक वबा एक दिने जाई । एकं एक न पास सुहाई ॥ 
कश्रर साजि पुनि कटक बुहावा । रहसत जाह सपद ल्ह श्रावा ॥ 
वोहित साज देखि मन भावा ! चित्रिनि कर चंडोल चटावा ॥ 
युनि कौलावति समदि भुग्रारा | चद जाह तजि सव परिवारा ॥ 

प्रगिनित दायज दख जेहि; देखि हिया हरखंत । 

एक एक सत्रे चटाई के, करर चदा पुनि त्रत ॥ 
बोहिते चढेड कश्रर लै भारा | समदि चले प्ुचावनहारा ॥ 
समदे लोग ढु्टुब हय हाथी 1 सोई साथ च्र॑त जो साथी॥ 
लोकाचार तीर ल्ह श्राए] नाव चे सव मए पराए॥ 
पीठ देत ही मित विसार । सव काहू घर वार समारा ॥ 


चित्रावली 


वगर पेलि बोहित लै चला। भार दधि केवर कलमला ॥ 

कहिसि कंन्ह ठम दूर पयाना । बोहित नाहि भार श्रतुमाना ॥ 

बोहत चदे बहुत उतपाथा । ऊँचे भौर ऊठहि पुनि साया ॥ 
भोर फेर जनजंतु उर तेहि पर ग्रधी श्राड। 
जिड श्रावै तवपेर मेह, तीर लाग जव नाड॥ 


सोन ल्प ठम कहा वटोरा। मार बहुत देखत पुनि थोर ॥ 
गाठ परे पुनि दोहं भारी | श्री कस नहि देहु ग्रडारी ॥ 
कृशरं कहा सुनु बरोहित पती) दख न डारि जाय एक रती ॥ 
बोहत साजा दख हि लागी काले जाव संग यहि ्यागी॥ 
जो मान जिव श्रसडर भाशै| चै न कोऊ नाव नवारी॥ 
दुम खैवहु जनि मानहु संका | मेटिन जाई सीस कर ग्रा | 
हेपि कै ब्रोहित केवट पला । चल्ला जाद जल मोह श्रकेला ॥ 
देखत ब्रारिध श्रगम जल, प्रान न धीर धराद 
सोई चले निचित होड, जो कोड श्रषै जाई ॥ 
रनि एक॒ व्रादर जुरि श्रये। दुह दिति होई रिखि सात छपये।॥ 
मारण भूला केवट उरा बोहित जाई भौर व्रिचि परा॥ 
मेषे लाग तहे ब्रोदित मारी केश्रर कहा क्रु देहु ग्रडारी ॥ 
जके ग्रहा सग कहु मार । पनिं ते स्व स्प श्रडास॥ 
रद्रा दो बोदित ग्रगुसरा दूने भौर जाइ कै परा॥ 
न लु ग्रहा सोन कर नञ । सो सव्र उरि दौन्ह तेहि गड ॥ 
तीजे भौर जह्य नग हीया।चौये शरन जाकर नर कीर ॥ 
पच भौर भयो सेच नरः ग्रत जादि ण्नि म॑च। 
कैग्रर जिश्रन यिश्र सौर) परे कूदि जल ब्रीच ॥ 
चष्ष भौर मरन निज देरी । सादसर्वोधि गिरी स्व चेर॑॥ 
सत र जा श्राई्‌ दत्तानां । कलितिति कर जड ग्रकृलाना॥ 
कटिसिकि दौ ब्रलि देँ सदय । मकूएदोउलगि ले तीरा ॥ 
एनि मन कटति रा प्धितावा | चित्रि स्प न देन्वे एका ॥ 


१५३ 


१८४ हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


मरन वैरि सुख ॒देखौं जाई ! मङ़ अजहू तलि कोद दछोहाई ॥ 
चित्रिनि पहं श्राह रुन मरी बदन बिलोकि पाड लै परी॥ 
किति कं हौं श्रपराधिनि त्तोरी । करहु छह खनि त्रिनती मोरी ॥ 
रहै षदा ठुश्र सीस पर,खँदूर भाग सुहाग । 
हौं समदति हौ चरन गिः इहै मोर श्रनुराय ॥ 
चिचावलि सुनि दिए दछोहाई । कलावति कहं कंठ लगाई ॥ 
किस फ तजहु सौति क्र नात्ता! मोरि तोरि एकै जनु माता ॥ 
शँ जि दें रहड द् दोऊ । मोरे यट होड षो होऊ ॥ 
मरन लागि इहं बाद परषारा ! सुनि सुजान धायो विक्रार ॥ 
कदिसि कि मेहरिन्द बुद्धि न सी । हँ श्रव मरौ दोह म्ह सती ॥ 
तीनि गी मरन कौ रेका | मरन न पाड एक तं एका॥ 
देवता सरग जो देखत श्रे! इन्द करम्रेम देखि थकिं रहै । 
सति सूरन कुज दोउ गुरु, राहु बुद्ध सनि केतु। 
कहि कि श्रव लह भूमि मरह! शरस न कीन्ह कोउ है 


सरसम 
जीवन-ृत्त 
इस कवि के संवंध मे आरंमसे दीर्हिदी संसार मेंएक भ्रांत 
धारण फैली हई है श्रौर वह यह्‌ कि 'माधवानल- 
भ्रान्त धारणा कामकंदलाः के रलम शरोर आलमकेलिः के लेखक 
आलम दो त्रमिन्न व्यक्ति है] आलम केलि के रच- 
यिता तथा शेख रँगरेजिन केप्रेममे पड़ कर मुसलमान हो जाने 
चाले आलम (जो पहले जाति के ब्राह्मण थे) का रचना काल संवत्‌ 
१५४०-० तक माना गया है । पर माधवानल-कासकंदला के स्चयिता 
श्रालम का रचना काल सं० १६४० या ई० १५०८४ था इनका शेखर 
रगरेजिन से कोद सरोकार नहीं था श्रौर न इनके जाति के ब्राह्मण 
हेनेकादी कोर प्रमाण है। 
हि साहि के सभी इतिहास लेखकों ने (आचाय शुक्त जी के 
इतिहास मे यह्‌ भूल नदी है) आलम के संवंध मँ यह्‌ मही मूल की है । 
सपप्ट द कि यह्‌ भूल प्रथम इतिहास लेखक से आरंभ हृद श्नौर वाद 
कृ सरभ्‌। इतिहास लेखक च्ल मद्‌ कर इस मूल का अनुकरण करते 
गये १ 


+ यद्वि किसी भी साध्य फे इतिदास लेखक ने (माधचामल- 
कामदाः फो देखने का कण्ट उटाया होता तो इस राति का निराकरण 
कमीकारहो गया हता । पर कटु सव्य यहटहैकि ग्रा केर्िदी साहिव्यके 
दतिहास अयां के श्रभ्यरयन के फलस्वरूप नदी लिये गये हं, वक्ति पिते 
लें की नकन फे श्रधार प्र । वास्तव मे साित्य ॐ इतिहास लेखन से वदृ 
कर श्रमक्षपेन्त श्रौर उत्तरदापिःवपृणं फोर्‌ दृश्य काम नदी परदिदी 
भता मिनमे साटिन्थके चष्ट नद्ध ह उनते प्रधिक दति लेखकदो रै 
पवार नक्नमे वः कटश्रासान कोद कामद्तामी नदीं 
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अस्तुः आलम केलि के रचयिता विशुद्ध ब्रजभाषामें शङ्कार 
संबंधी फुटकर पदं की स्वना करते थे, पर प्रस्तुत 
रचनाकाल आलम अवधी के कचि थे श्चौर इनका स्चनाकाल 
उनसे ठीके सौ वषे पहले का था। 
सननौ सै इक्यानुवै राइ । करौ कथा श्र्र बोल्लौँ ताहि॥ 
सन्‌ नौ सै इक्यानये दिनरी अौर तदनुसार से १६४० मेँ इन्दोने 
इस भरंथ की रचना की! उस समय दिल्ली के सिंहासन पर सश्राट्‌ 
श्मकवर विराजमान थे चौर इनके अथंसचिव राजा टोडरमल हमारे 
कवि के आश्रयदाता थे । प्र॑थारंममे कविने दोनों कीप्रशंसाकीदहै। 
दिल्लि पति श्रकवर सुरताना । सत दीप म जाकी श्माना॥ 
सिहन पति जगन्नाथ सुषेला | श्रापनु गुरू जगत सव चेला । 
जव धर भूमि पयानौ करई । वासक इद्र श्रासन थरथरईं ॥ 
धर्मराज सव॒ देस चलावा। हिद ठसक पंच सबुलावा ॥ 
ग्रागरेवु महामति मडनु। देप राजा टोडरमल डडनु ॥ 
रचनाकालः, तत्कालीन दिल्ली सम्राट तथा आश्रयदाता राजा 
टोडस्मल्न आदि का उल्लेख कवि ने पने ग्रंथ मेँ इतनी स्पष्ट रीति से 
किया दै कि इनके समय के बारे मे संदेह करने की कोद गुंजाइश नदीं 
है । हँ, इवना अवश्य है कि केदल इनके रचनाकाल की तिथि हौ जानी 
जा सकती है, जन्म-मरण-तिथि वदी । इन्होने अपनी वंशावली य 
गुरु-परपरा के संवंधमे मी ङु नदी कहा हे । 


आरोचन 


्मालम की यह रचना मोलिक नदीं है । इस नाम का एक नाटक 

संस्कत मे है रौर इसी की कथा के आधार पर 

कशराकाखोत इन्हनि इस कान्य की रचना की। पर इसका तद्वत 

अनुकरण नहीं किया है । अपनी आवश्यकतानुसार 

दुघ घटाया-वढाया है । वह साफ़ कहते है कि ऊच अपनी श्रौर कुच 
(परङरति' मेने ध्वुराः है । 


रातम्‌ १७७ 


कु श्रयनी कु परति चोरौ । यथा सक्ति करि श्रच्छर जोर ॥ 
सकल ध्िगार विरह की रीति | माधौ काम कंदल्ला प्रीति ॥ 


हो सकता है फि आलम संसृत के विद्वान रहे ही, क्योकि इनकी 
स्वना मे संत के शब्द इस श।खा के छ्न्य कवियों से अधिक अते है 
पर यह को जरूरी नदी दै क्थोकि यह्‌ साफ कहते है कि संसृत की कथा 
पुन" कर मैने मापा चोपाई मे इसका रूपातर किया-- 


कथा संस्कृत सुन कहु थोरी । मापा बोधि चौपट जोरी ॥ 


पुप्पाचती नामक नगर मे गोपीचंद नामक एक राजा राज्य करता 

था । वह बड़ा न्यायपरायण शौर धर्मनिष्ठ था। 

कथा का सारांश उसी नगर मे माधव नामक एक वैरागी बाह्मण रहता 
था ! यह्‌ नित्य प्रातःकाल राजा के पास जाकर पूजा 

कराता था । माधव वड़ा विद्वान्‌ रौर संगीत कला मे पारदशी था । वेद्‌, 
पुराण, स्योतिप, व्याकरण, सामुद्रिक श्मदि विविध शाघ्मो मे भी वह 
निपुण था । विद्या मे बृहस्पति श्रौर रूप मे कामदेव के समान था । 
श्रभूतपूवं वीर वादक धा ¦ उसकी वीन सुनकर नगर की ख्या अपना 
काम दड़ देती थ त्रोर सव वेहाल हो जाती थीं । को$ मूर्धत होकर 
गिर पडती थी श्रौर उपतके पीले-पीटे धूमती थी। अंत में नौवत यह 
तक पर्ची कि माधय की मोहक स्वरलहरी शहर के लिए अभिशाप 
हो गद । लोगों के घर-गदस्थो की शाति भंग होने लगी ! किसी को वक्त 
प्र खाना नदीं मिलस्दादहैः किसी धरकी वीवियाँं धरकोकाम 
धंधा छोडकर वेमुध पड़ो हृद ह । सव दैरान ये । श्र॑त मे नगर निवा- 
सिया का उपुटेशन राजा के यँ इस श्राशय को गया कि यातो श्राप 
दस घला को (माधव को) यह से हटाए या तो हम लोग सव आ्रापका 
राल्य दुडकर दृक्षरे देश का जति दै । राजा वड़े धर्म-संकट मे पड़ा, पर 
त म यह्‌ निशेय क्रिया मि अफेले माधव के लिए सारी प्रजाकरोदेश 
निकाला दे देना ठौक न दोगा पर इतरे पहले उन्देनि माधव पर्‌ लगे 
गये इलजाम की जच कर लेना मुनासिव ससम । उ द्र्टि से उन्टनि 


६ 
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वीस नव-यौवना सेविकाश्मो को बुलवाकर एक करतार मेँ कमल के पततो 
पर विठलाया । इधर माधव को सामने वैटाकर वीणा का आलाप करने 
को कहा । आलाप शुरू हयाः कुच दी देर वाद सभी लिया स्पष्ट रूप से 
कामाद्री हो गई 1 अव राजा को निश्चय हयो गया चौर उसने माधव से 
हाथ जोड लिया । 

तव॒ राजा गयो परि पगरि। ठम को गेरन विम हमारे॥ 

तीन पान को व्रीरा लयो राह हाथ माधौ के दयौँ॥ 


इस प्रकार वेचाश माधव पुष्पाबती से विदा हृच्मा श्नौर अपनी 
वीणा सँभालकर एक्‌ शरोर चल दिया । वह चलते-चलते कासावती 
नामक नगरी में पर्हुचा श्रौर वहं विश्राम करने के लिये ठहर गया । 
उस नगर मँ कासकंदला नाम की वारांगना रहती थी जो रूप 
लावर्य चौर संगीत तथा चृत्यकला दोनों ही म अितीय थी । एक दिन 
राजा फे दरवार से जलसा था जिसमें कामकंदला का नृत्य होने को था। 
शहर के अनेक सोग देखते जा रहे थे ! माधव स्वयं संगीत कला का 
अन्यतम साधक था ! उसे मी उत्सुकता हुदै चौर अपनी वीन कथे पर 
रख दरवार के दरवाजे पर पहुंचा पर अपरिचित होने के कारण दर- 
वानो ने भीतर जाने से रोक दिया । खैर वह्‌ वाहर ही वैटकर सुनने 
लगा! भीतर कामकंदला का चरत्यदहो रहाथाश्रौर संगत में वारह 
सृदंग एक साथ वज रहे थे । पर इनमें से एक पखावजी के जो चौथे 
के वाद्‌ चैठा हृ्मा था चार ही उगलिया थीं जिससे उसकी थाप वेदुरी 
श्मौर वेताली पड़ती थी । माधव के कान इतने अभ्यस्त थे कि इन सव 
वातो कां पता उसने वाहर स ही लगा लिया) चौर सिर धुनकरर 
हः लगाकिसमभामें सव उल्लूके प्रे वैठे हैः किसी को पता 
नर्द, द्वारपाल से कहा कि राजा से जाकर कह दो कि एक ब्राह्मण 
वाहर वैश हा रेसा-फेसा कह रहा है! राजा के पास जव 
यह अद्‌भुत समाचार प्हुचा तो पहले तो वहत चकराया पर जांच 
कराने पर माधव की वाते सच्ची सावित हृ । वह फौरन भीतर 
बुलाया गया चौर राजा ने वड़े आद्र से उसे अपनी गदी पर दाहिनी 


श्रातम ९७९ 


न्नर प्रया! राज्ञा ने स्ते सोने का मुकुट प्िनाया श्रौरदो 
करो पये भेट पिये । राजा टोडर ने श्रषनी रूट उतार कर 
माधव को पिना री । इसके वाद्‌ माधव का गायन श्रौर वीरा वादन 
टरा । सव लोग युग्य हृए, खासकर कामकदला वहत प्रभावित ह । 
धतम कामरता का नृ हमा । उसने सिर पर पानी से भरा ह्र 
कटारा रखकर एक फटिन मृत्य त्रं किया । नायते समय जवर वह्‌ 
भाव प्रदम मे लीन थी उपी समय एक शद की मक्खी 
उसके वन्तस्रल पर वट कर काटने लगी। च्व वह श्रगर हथ 
से उसको रात है तो मृत विगड़ता है । यह सोच कर वही से 
उसते मूल्य की गति चौगुन कखे एकर चक्तरदार कडा जिया 
तिसके पवन फ़ वेग से वह मक्घी उह गई । इस वात फो सिवा 
माधव के शरोर कोद ल्य न कर सका । माधव ने सुते श्राम काम 
ताकी प्रशंसा गी श्रोर सोषु मेद उसे वहो मिली थौ सव 
उनार कर कामदा को दे द्विया । इसका कारण पूष जने प्र उसमे 
राना से कदा-'तुम्दारी सारी समा मखे मंदी है, को$ शुर का 
सममे वाला नरीं र, कामका उतना चमकारपृणं काम कर गई 
शरोर फिसी फे पचान म बह न श्राया ।” राजा को दस श्रपमान से 
क्रोध चट श्राया शरोर उसने कहा फि-श्यि तुम ब्राह्मण नेते पो 
तम्दाग सिर शद देता, तुम रन हमारे राज्य से बाहर चे वाघ्रो ॥" 
माभ दर्फे पदे ही ठ चा था श्रौर यह्‌ कहता ह्या चल पडा 
कि “प्सु ख राजा क य र्हतेमदी पेया त्रपमानषह्‌ |" 
पर उम गुण का पहचानने बाली कासकंदला से यह न देखा 
गया । वरह श्रागरह कर के माधव को श्रपतधरते गहे श्रौर उसे छिपा 
कर्‌ रकया । दोना क दूसरे के स्मार पर मुग्ध यै । कामकला मे 
वहं माधव त प्रम-कला मिषति की प्राधैना की । कई दिन तक नेन 
प प्रानिदेप्मोग मेसन दे परनमें साधवनेयह ककर विदा 
चारी फ वदि बहो हमाग गना गाना को मासूम हो चायगा तो तुम 
प्रद मे पटर फ क्रामश्द्लाने एफ राति ग्रौर उसके गरं व्यतीत 
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करने की प्राना की रौर माधव रक गया । मध्य रात्रि में कामकंदला 
ने प्राना की कि कोद एेला उपाय करो किं इस रात का श्र॑तन हो। 
माधव ने बीन संभाल च्रौर अलाप शुरू किया । कहते है कि उस शपू 
संगीत के प्रभाव से चन्द्रमा की गति रक गरं श्रौर प्रह उपग्रह श्रादि 
अपनी-अपनी धुरी पर रक गये । 

(= ७ 

सेर, आस्िर उसका संगीत खतम हृच्मा, रात वीती नौर सवेरा 
हुमा ओौर माधव चलने को तैयार हुमा । इस श्रवसर पर कामकंदला 
करा दुख बडा हदय-विदारकृ है । माधव के जाने पर वह एक प्रकार से 
मरही गदे! किसी प्रकार सखियों ने होश दिलाया पर माधवः 
(माधवः कहती हुई विक्षिप्त की सी अस्था मे रहने लगो । वह सूख 
कर कटा हो गहं चौर खाना-पीना सभी भूल कर जीवित ही रत सी 
वस्था मे रहने लगी । 

इधर माधव की अवस्था मी लगमग वैसी ही थी । सिवा रात- 
दिन रोने के चौर को$ काम न था । चत मे उसे बहुत सोच-विचार 
कर राजा विक्रम की शरण तेने की ठानी । उसने सुन रक्ा था कि 
वह बड़ा परोपकारी राजा है । यह्‌ तै कर वह उञ्जैन पर्हैवा, पर राजा 
तक उसकी पुव न हो पाती थी । पर अपनी अर्जी राजा तक पहुचाने 
का उसने एक उपाय निकाल दी लिया । वर्यं एक महादेव का मंदिर 
था जह राजा नित्य राता था । उसी संदर मे माधव ने अपनी वेदना- 
सूचक एक दोहा क्िख दिया चौर राजा की निगाह मे वह दोहा पड़ 
गया चौर उसने उसे दासियों को भेज कर पता लगाया । श्ञानवतीः 
नाम की एक चेरी राजा का संदेस लेकर माधव के पास पह्ुची चौर 
श्मपने साथ राजा के पास क्िवाले गरदै। माधव को देखते दी राना 
करो विश्वास हो गया कि यह विरह पीडित कोई सच्चा प्रेमी है रौर कहा 
कि मै खापकी क्या सेवा कर सकता हँ । माधव ने अपना श्योर अपने 
गुर का परिचय देते हुए अपनी रामकदानी क सुनाई । राजा ने 
्राश्वासन देते हृए सहायता करने का वचन दिया पर पहले उसको 

बहत ऊँच-नीच समाया किं गणिका से प्रीति करना ठीक नदीं । पर 
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माधव नेट हस दंग से श्रपने सचे प्रेम का परिचय इतनी करुण 
रीति से दिया क्रि सारी राजसभा रोते लगी श्नौर सव को यह निश्चय 
ह्‌ गया करं यह्‌ सवा प्रमी है श्रौर श्रगर कामकंदला से न मिली तो 
यह्‌ धुक्ञ-युल कर सर जायगा ! 


त मं राजा विक्रम ते कामसेन राजा के नगर पर चटाई कर 
दी | पर जवे नगर शराड़ी दूर रू गया ततो वदी ठहर करर वह्‌ काम- 
फटता फे परेम फी प्रीत्ता करने का निभ्यय कर कै छुद्य-पेश से उसके 
धर्‌ गया श्रार काम$दला को वड बुरी हालत मे, विरह मे म्रियमाण 
प्रवस्थास पराया) परुतो भीप्रेम की परीक्षा कनेक द्रादे से उसे 
च्‌ खवर दी करि माधव तो विवोग मे प्रुलते-युलते मर गया । यह 
सुनत ही पिगला की मति कामकंदला ने भी तत्काल माधव का नाम 
उवार करते टृए प्राण त्याग दिया । राजा वड़ा चक्रराया श्ौर उदास 
हकर छरपन स्मय श्राया श्रौर्‌ यह दुद समाचार उसने समामे 
कला । गजव है\ गया । इधर माधव ने भी अपनी प्रियतमा का निधन 
युननर वद देम तोड़ दिवा । सारे कटवः मे हाहाकार मच राया ! इधर 
राञानद्राप्रमिग्रां करासन श्रपने सर लेकर जव कोद उपाय न सभा 
ता ्रास्म-ल्ला बरने की ठनी ग्रौर चंदन की चिता तैयार करव 
श्रारे ब्रहूत सा दासि पुस कर सूय-नमस्फार कर चिता पर तट रया । 


स्यगस।क तक यह्‌ वात पटुची; देवी दैवता सच श्चपते-प्रपने 
विमाना पर प्रारटर रकर यहे विचित्र द्रश्च देखने पर्वे । राजा फ 
मत्र वरते का भी यट सवर मिठी | रजा च्रन्निदान कौ प्रत्ता 
राथा इमी समय उताल न प्टुच कर हाथ धाम लिया चनौर राना 
व्ण नियानद्यानव हाले जान तुरत श्रमृतत्ते श्राया श्रीर्‌ माधवको 
(जलाया। वर्‌ फामक्दताका नाम तेताल्या च्छ वदरा । तच गजां 
चणक वरग म व्रमृनकलस्‌ सकर दला के चटा प्ये प्ररञ्समभा 
प्लत्ववरा च्रार च्ट्न टृ प्राए्वानन देकर वें मे श्राय । बरद से साना 
चट वृतं भते कर चद परलवाया परि जिन किसी मन्य पर्‌ हो श्राप 


तर हिदी प्रेमगाथाकान्य-संगरह 


कामकंदला को हमारे हवाले कर दीजिये! पर उसने इसमे अपमान 
संम क्र युद्ध की ठानी | 

दोनों मे घमासान युद्ध ह्या चार प्रहर तक्‌ । अंत मेँ कामसेन 
राजा पराजय स्वीकार कर, हथियार फक हाथ जोड़ विक्रम के सामने 
खड़ा हु चौर माकी मांगी । फिर उसते कामकंदला को लाकर राजा 
के खेमं मे दाक्िल कर दिया | 

चिर विरही माधव श्नौर कामकंदला का मिलन हरा रौर चतं 
दुखारी राजा विक्रम दोनो को लेकर अपनी राजधानी उन्लैन 
चला गया | 

>< > >< 


इस कान्य की भाषा परिमार्जित च्रवधी दै । चकि यह थ द्वोटा 
चनौर अभी तक अप्रकाशित है इसलिए इस संग्रह 
विरहवणंन में यहं समूचा दे दिया गया है । यह विरह प्रधान 
श्राख्यान है ! दोनों ओर प्रेम की पीर समान है! 
विरह का ज्यापक रूप से मी वणेन किया गया है । 
ग्रगम अथाह अअलेख श्रति; विरह समुद्र श्रगाध। 
प्रीति हिरनी दद्धि जनु, मूले ब्रह समध] 
विरह समुद्र॒श्रगम ग्रति श्राही। वृहि मरे नहिं पवे ही॥ 
बुथि वलन सौ कोड परार न पावै] जौ नर स्परेष युन चदि धवे] 
विरह उत नर ज्िन को । जौ जीवहि तौ बौर होई ॥ 
इस पर थोड़ा क्वीर का मी प्रभाव मालूम होता है । देखिए 
क्वीरदासजी क्या कहते है- 
विरह भुर्वंगम तन उषा, मंत्र न लागै कोव) 
नाम वियोगी ना जिए, जिए तो वाऽर हय ॥ 
वियोग व्यथा के वंन मे यह अरंथ अन्य प्रेसमागीं कार्यो के 
समकल है । यथपि इसमें आध्यात्मिक व्यंजनार्पै कम है तथापि सूफ़ी 
सम्प्रदाय की मूल मावना परेम की पीर का वशंन इसमे वहत अच्छा 
है! विरह की दश्ना का वणन देखिए-- 
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लुधि विद्या गुन स्यान) प्रेम चाव धुनि दष बल। 
सब तजि दद श्रयान, जा धट बिरहा संचरे॥ 


इस कान्य म विर वणन के अतिरिक्त संगीत के मादक प्रभाव 
का बड़ा सुद्र वणन ह । महारास के अवसर पर जैसी दशा दियो की 
थी करीब-करीब वैसी ही दंशा माधवानल की वीणा के प्रभावसे 
¢ 
हृद थी। 
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प्रथमहि धाख्रह्न ऊ सै । पुनि कहं रीति जगतस वसै ॥ 
पखह्न परमेष्वर स्वामी | षट घट रहैसोश्रेतरजामी ॥ 
घट धट रहै लखै नहिं कोई । जल थल र्यो सवं मय सेह ॥ 
जाकौ श्रादि अंत नहीं जानौं । पंडित कथे स्यान सोई मानौ ॥ 
प्यानी होदई सो गरल पावै। लोली होद सो सोज लगते ॥ 


सन वच क्रम सवत चलत, जागत चितवन चित्त। 
संग लामि डोलत श्रौ, खो करता धर `चित्त॥ 


जगपति राज कोटि लुग कीन । सहज लाल छाज थिति कीन ॥ 
दित्लिय परति श्रफबर युसताना । स दीप मै जाकी मराना॥ 
सिंदन पत्ति जगन्नाथ रुरैला ¦ राप गुरू जगतत सव चेला | 
जव घर भूमि पयानौ करई) वासुकिं इन्दर श्रासन थरथर ॥ 
गहि त्रिन दंत ससन सो श्रव थापहि फेरि भूमि सो पवै॥ 
दंड मरै सेवा रै, वयुक इन्द्र उुबेर। 
गनु ंभ्व क्र सवै, जच्छ रहै होई चेर॥ 
देस देस फे मूपति श्रव | द्वारे मीर वार नहि पवे॥ 
क्पै बूत त्रस जी लैदी। लै श्रकोर पर द्वार नदैदी॥ 
इक छत राजु विधाता दीनं कहु हनन कोड रयो न चीन्है ॥ 
धम राजु सब देस ॒चत्लावा | हिंदू ठ पंथ सु लवा॥ 
च्रामैरेु महामति मंडनु । टेप राजा टोडरमल उडनु ॥ 
जो मति विक्रम कीन) मंतुकरत मतु चैन। 
सनतत वेद सुमिरत सर्द; पुन्य करत दिन रैन ॥ 
सन नौ सै इक्यावत्तुवै श्राई्‌ | करौ कथा श्रव वोलौ याहि | 
कहौ वात युनौ श्रव लोग) कथा कथा सिगार वियोग ॥ 
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भहु तपनी कहु परङृति चोरौ । जथा सति करि त्रन्छर जोर ॥ 
सकल तिंगार विरह की रीती | माघौ कामकला प्रीती ॥ 
कथा संसृत खनि कहु थोरी | माषा वाधि चोप्दी जोरी ॥ 


माधौनज्ञ सब्र गुन चतुर, कामकंदला जोगु । 

करं कथा श्रालम सुकवि, उतपति बिरह वियोगु ॥ 
पहूपावति नप्र इक सुनौ। गोपीचंद रज वह गुनौ॥ 
धर्मप॑यु दिन प्रति पगु धरई) पहुमो पवित्र पापु निं करद ॥ 
तिद्िपुर वसै सदां सुख स्यागी ] मधौ विप्र नाम वैरागी॥ 
राजा पास प्रात उरि जावै लै तुलसी दलं देव॒ पुजवे॥ 
देव पुजा विप्र किरि श्रावै। प्रात मयं पुनि दरख दिखवै ॥ 

ववि वेद पुरान, नौ व्याकरनं बखानई। 

जोक श्रागम जानि, सामुद्रिक साँगीत सब॥ 
विया सोद वृहति जानौ। स्यु सोई मकरष्बज सानौ ॥ 
ताकौ सूप नारि जो देचै। पलकश्रोरज्खग जुग भरि लेसै॥ 
जे सव नारि वसै पुर मारीं । तिहिके गिरि गम गिरि जादी ॥ 
गावे सरस वजवे वीना] नर नारी मोहे भ्रम कौना॥ 

मनु लागै लिहि धाद, सो पुनि मन ही मो वस । 

जागत सोवत नित्त, देखहू अखिन मै लसै॥ 

ब्रिनि देखं श्रकुलाई, प्रान नहीं धीरज रहि । 

निसु दिनि मीजहिं चीरःनैना दही के नीर दहि 
दिन एक प्रात मयो उंजियारा । साधौनल श्रस्नान सिधारा॥ 
करि मंजन पुनि तिलक सँवारे । नाद मधुर धुनि मुल उचारे ॥ 
सनत नाद मोदीं पनिहारी | सीषहु ते गागर सुमि डरी ॥ 
सनत नाद तिहि दीनै काना | रीभिं र सब चुर शुजाना ॥ 
कर राग मोहन फे वेसा व्यौ ठग मूर करै वर वेश्ा॥ 

यके कुरंगन जुथ) सुनत नाद्‌ सुर्‌ ग्यान सब्‌। 

तत्र॒ धई करि हूय, काम कमान चदाह के॥ 
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६ ददी प्रेमगाथाकाव्य-संभ्रह्‌ 


इक त्रिय मोहिं सुद्धित धर परी ¡ इक जिय धरत सुद्धि नहि रही 


{~ ह्च एक = निक 
इक चैनन खा नन (तृवि {तचिं खर्‌ एकः (नकट चलि दद ॥ 
एकन पत॒ न चीर रंमारा। व्वाङ्ल मई टि रये वार ॥ 


एक्नि भूषन दष्ट उतारी) एकनि त्नी कंडुकी खर्र ॥ 
एकै नारि चली उठि दंगा] जैस धुनि इनि चले ङसगा॥ 
क्म धनुष उंच लै, मारौ चरि उन) 
वे मृभरयति माहीं सकल, दविज पारी की नङ ।। 
एक नारि ईसि ईषि शख जोव । नैन नीर इक मरि मरि रेवै ॥ 
डील एक पवन व्यो दिया ह्टे केख उपरि गये हिया 
करै राग माधौनल रायी। ज्यौ तन साहि ठयौरी लागी ॥ 
सा्टौनल देख्यौ पनिहारी | व्यङ्ल भई नगर की नारी ॥ 
तव उरि चल्यो नम्र कँ खोड । कदत चरित सप्र दिन रोड ॥ 
गयौ सदन खर मारि, नारि डासियत हार द्व) 
विरह श्रनल तन जारि, तन सनद्भद्‌ उ्देगदैँ॥ 


| 


नर खोरि नाधौनल श्र । त्रिया पुरि चह श्रन्न जिवाव 
सुनत नाद कर दधीन रंमारी। भूमि चहार दीन ख उरी] 


पुरि नारि सुनु मोदी ते वैन दिवि विधि तोही॥ 
क्त तँ भोजन दियौ सो डरी ]वेगि क्यौ नहिं उसे मारी॥ 
वद्धा क्न कत सुनि चलि } स्वाम दोस सोहि नहि दील ] 
माधौनल क्रियौ रासु सुनि धुनि दों विस्मै मड । 

र्हा जाड मनु लादय; तात गिरयो च्रह्यर च्‌ 
सुनि कँ उडि चल्यौ रिढाई । नगर लोग सक्तवै इलाई ॥ 
चलहु रइ के नष ही क्यौ विमि त्वा चव मोही ॥ 
नम्र लोग दृढे रद वारे । राजा रागं जाइ पुकरे ॥ 
घनौ राह इक वचन हमारा । माधोनल मोदी व॒ दारा॥ 
द्धै रहं कौन रुन कर ही कठं विग्र त्रिया मनुर ॥ 
करै नाद चव जरिया दुभा! मूस सत्ति मोहि थक्रित हं जादी ॥ 


॥ 


3 
(>! 


1 
॥ 
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कै प्रजा राजा सुनौ,हमन रहै इहं गंऊ। 
कै यह वेगि निकारिए, जिहि माधौनल नोड॥ 


सुनि रजा जिय चिता करीं ! कहा करौ जो परजा जरी || 
पिते भि लडँ वेउहारा | तवे माधौ को देडँ निकारा ॥ 
तव राजञा प्टठवा इक बारी! माधौनल को ल्याउ कारी ॥ 
गयौ पौरिया माधौ जरे रही । सीस नाद्‌ विनती इक करदी ॥ 
चलौ बेगि तुम राज बुलाए । परजा पवन कहन कषु ग्राए ॥ 


माघौनल चिता करी,मन म भयौ उदा। 

माधौ धरि बीना चल्यौ) त्रायौ राजा पास ॥ 
ग्रधिकं मधुर धुनि बीनु व्रजे | सरस राग रागिनि उपजवै॥ 
चेरी बीष्ठ॒ करद दहकारी | सव पहिराई कुषुंमी सारी॥ 
तब॒ राजा प्रतिज्ञ ते्ी | कमल पत्र पर बैठक देही॥ 
माधौनल बीना कर ग्य] खस्य काम धीरन निं श्यौ ॥ 
मधौ विप्र नाद श्रख कहा । मजे चीर सदन तव वहा ॥ 


तव॒ राजा श्राहषु दयौचेरी द्रं उठई। 

सत्र दही के पीङ्कि रै, कम्रल पत्रे लपयई॥ 
श्रचरज देखि राजा तब रहा | मिली प्रतयैग्या जो शुन कहा ॥ 
उठि राजा गयौ पौरि पगार | तुभ कोटौर न विप्र हमारे ॥ 
तीनि पान कौ बीरा लणै। राह हाय माधौ के दयौ॥ 
तव॒ उरि वरन श्रगरह पतौ । चल्यौ छोड के पुष्पवती ॥ 
बीना गहै बजवै रगा। शिन दिन उपजावै वैरामा ॥ 
दिन दत मारग रहौ भजाना । कामावति नगरी नियराना ॥ 

कामवतौ नगरी मलौ, कोमतैनि टप नाम। 

मन मँ माधौनल कै, इदः करौ विश्राम ॥ 
नगर॒लोग॒सब वसै सुकर्म | ब्राह्मन छ्ी वैस सुधी ॥ 
तिहि पुर सद्‌ गयद्‌ सो रहै। मदिरा नाम श्रौ सोकरै॥ 
मार सोद सतज गँ दोही पुष्य प्रररौ बं कोदी॥ 


१८ हिदी प्रेमगाथाकाग्य-संगरह 


दंड सोद जो जोगी ले श्रौर दंड काहू नहिं देही॥ 
चंचल चोर कटाछ्ठं॒॑जत्रिया के । जौ नित चोरं चित्त प्या ॐ॥ 
दीपक वधिक वसै जहाँ, जो निसि बसौ पत॑य | 
ठेसो नगर रव्यं ब्रली,काभ रैनि चतुरंग ॥ 
तिहि पुर क्षै चंद्र की कला। पातुर सुनि कामकदला॥ 
ताकौ स्प बरनि फो णरा । बरनत सह जीम पनि हारा ॥ 
कतल चिहुर उषं स्यो घाल । श्रबुधार कैं श्र्तिमाला॥ 
मध्य॒ मोग चदनु धष मर। दूध धार विषधर सुख एरै॥ 
कहु कहु पुष्प करहु कहूं मोती । जनु धन गै तारागन जोती ॥ 
माग श्रग्र मानिक दिर्फश्रौ युक्ता गन संय। 
छिन किन जोति धरे मनौ, मनि उल ज्ञ जंग ॥ 
करनन करन पूल छबि भारी । मन्द सयक की कोटिन नारी ॥ 
मनि मक्ता लै वैर । मानौ घन महं दि रोई सूरज॥ 
कर रुम लै त्िलकरसँवारे। चैन मैन जनु बान दुधारे॥ 
भृकुटि चप च॑चल जब मोरे । चितवन चार चुर चित चोरे ॥ 
मीन मक्र पंजर मृग हारे | निरखत लोचन जगम उररे॥ 
पलक श्रोर श्रकुलाई, चंचल वैङक न थिर रहै । 
श्रवन कौर लौ जाई, निरखौँत्रिया कयाद्ं जन।॥ 
नासा श्रग्र बेसर कौ मोती घंट बीच रोहिन की जोत ॥ 
तिल प्र॑सहि वीव दषारा | चिनुच्िुदारिजनु मा्धिनिहारा॥ 
नासा श्रग्र मोती इमि रहीं । दीपक पुष्य करन कौं चददीं ॥ 
मृगमद तिलक रहै श्रति मानौ । निखत श्रलिविहु नीयर जानौ ॥ 
रस बिनोद लागै श्रिद्धौना । लालच लुवुध लोम जनु गौना ॥ 
श्रालम श्रलके हटि रही, वेसरि सौं श्ररुकाई । 
, मानहु चारा च ते, श्रि सुत हेत हुडा ॥ 
पल्लध र्चि्र बेधूक लजाहीं। श्रास्वास रस भौर ल॒मादीं॥ 
दामिन दंत दिए जनु हीरा । सेत श्रेत श्ररन के धीरा॥ 


माधबानत-कामकंदला 


सवि स्यौ हासकरहि जव कामिनी । कमल पतर कैधौ जनु दामिनी | 
सरस्यौ बचेन जु बरोलि सुनावै । सहन मनहुं बसरी बजवे ॥ 
लोग कहै कोकिलं कल नीकी । ताशी धुनि सुनि लागति फीकी | 


श्रबरला वचन श्रमो, प्रान धरन चिता हरन। 
श्रवन सुनत वे बरोल, मुनि मनसा नदिं थिरर॥ 


हरे पीत मनि लाल विशाला । रतन जयित सोति कँठमाला ॥ 
मुकताहल दोड ऊच तिच रदी । दहु पुर मध्य लु सुरसरि बहदं ॥ 
कुच कंचन भरि साज स्वरे । सुर सरि धरि जुग ससी दुधार ॥ 
चक्रवाक सरिता की धारा । मानं मुनि मन वारहि पारा॥ 
कनक वेलि श्रीफल जुग लगे । किधौ पुष्प गुथि शति श्रनुरागे ॥ 


भ्रति कृठोर कुच तन उ, सवलै सदित पुमा । 

मनुह मैन को मस्म करि, वैढे ईस चटाई ॥ 
कनक बरन दुई वह सुहादीं । देखे नीत संगीत सुहाई ॥ 
कनक राड कर कंकन चललिया । एद्‌ ञ्‌. चामहि सुर्रिक पलिया ॥ 
युज सतूल श्र सीन कटी | लगि पएूत्ती युधरी ज॒ बही ॥ 
सहज हंख तव्यौ कमल दिखे | नखन प्रग्र किरी वजवै | 
पलव पल्ल सोभी नख मारे | विद्रुम विव कटक मनौ दारे ॥ 


भून चंदे की मंजरी, मिलति एक के स्प। 
मानहु कंचन खम ते, द्वाद लता चश्रनूप॥ 
उदर छीन रोमावल्ति देखा । कनक खंम मृगमद की रेखा ॥ 
नामि निकट स्यं नागिनि चली । जनु कुच कमल नलिम इक भली ॥ 
नामि पात सौ उदी सुशही | कँवल तै श्रति श्रवली श्राई ॥ 
हद कर संख व्ह दै काढी | खम वेकि कंचन मनौ बादी॥ 
कै उलटी करलिद्री बहही | गिरिं गंगा परसन कौ चहही ॥ 
इत ते गंगा सुर चल्यौ, उत तै जघना श्रु। 
कुम चंग ठुरंग भरः मित्ति परै इक संसु ॥ 
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मृग श्र ससासिंप्‌ वन भागे | देखि मध्व उदि उपमा लागे॥ 
मध्व सीन बोल न्यौ त्रा । कनी कसी कुच नीके वे ॥ 
जंघ॒ जुगल कदली के संभा । तिहि छवि को पूजै नहि रमा ॥ 
नूपुर चूर जे हरि वाजे। हुद्रावलि धटिका षिराजै॥ 
धसि चंदन इक चोल्ली कीनी | कंचुक्रि पिरि प्टोय लीनी ॥ 
कुमी सारी पहरि कै;वेनी गुही सेबारि। 
राजा के मंदिर चली, कामकंदला नारि॥ 
करोषर चली कामकंदला | नगर लोग सव्र देखन चला ॥ 
माघौ विप्र वात या सुनी] कहिवतु कामकंदला गुनी ॥ 
तव॒ उडि माधौनल संग लाया | कोधे बीन धरे वैराणा॥ 
मेदिर मध्य गयौ स्व लोगा। माधौ विप्र पवरियन रोक्रा॥ 
माधौ कटै जानदेः मोही । हौ नहि जनि दे द्विन ठेदी॥ 


राजर्मेदिर कैलास सम, जान देठँ नहिं तोहि । 

दुहि वाम्हन देखत क्कु; क राज लवे मोटि ॥ 
पधि राय उत्तर कह षी | जव तुहि परिचानै परदेी ॥ 
उहल माधो ्पैवरि इवारा।! रजा मंदिर होड श्रल्ारा॥ 
तंत गिरा गाइन वहू गोवहि | द्वादस तरह मृदंग वजावहिं ॥ 
द्वादस मोम इक ठरिवा दीना! दहिन हाथ श्रँशुयिा हीना ॥ 


ह 


ट्टे तार भस युर होई मूरल सभा न जानै को॥ 


सो को सुर॒ज्ञानि, राज समा मूरिख सकल | 

ताल यंग को जानि, द्वादस तरह मृदंग धुमि॥ 
ताल मंस माधवनल सुनही | दरे वैठि सीस वहु धुनही॥ 
ताल तालन स्त सुर जनि। सत्र पुरान संगीत वखनि॥ 
माधव कहै परिया श्रावहू | राजा श्र जाई सुनाबहु ॥ 
दारे वैठि विप्र इक त्राह सकल समासौ मूरखि कदी ॥ 
द्वादस माहि तूरिवा श्रनारी) दहिन हाथ ररंगुरिा चारी ॥ 


माधवानल-कामकेदला 


सात चारि के मद्धि है, उव्कि देखो ताहि। 
चकै तार जो पाव मि, परात॒रं दोस न श्रादि॥ 


सुनत पंवरिया उडि किन धूर्वह । राजा श्रँगे जाई मुनाबहिं ॥ 
त्रिप एकं ह पैवरि इुवारा | नितं त्राल सब कहै बिचारा॥ 
कर मीजै सिर धुनि धुनि रई । सकल सभा सौ मूखि कद्ई 
कहै ज॒ वुरिया दयारस मादी! दच्डिन हाय शरेगुरिया नादी ॥ 


न्प 


सात चारि के श्रंतर रदै। सी बति विप्र इकु कहै॥ 


ताही टठौर को दरिया, राजा लियौ हकारि। 

हतौ गूढा मैन को, तर्स रश्रेगुरिया चारि॥ 
मिली बात माधौ जौ कही समा सकल चक्रत ह रही॥ 
कटै राज सुनि रे दखारी | बेगि जाई कै ल्याउ हेकारी ॥ 
त्रयो पौरस्य माधवे ठं पउ धास्यि विप्र गुसाई ॥ 
राजा मंदिर मधौ चला। संदर विप्र मदन की कला] 
कठ सोहै मतिम की माला! कानन कुंडल नैन विखला॥ 


मीने पट की धोवतती, उपर उपरनी फीन। 

सीस पाग वैना धरे, राजमंदिर प्रयु दीन॥ 
समा स्य॒ माधौनल्ल गयौ | वेगि लोगु स्र गदौ भयौ॥ 
श्रावरतमाधौनलहि निहार । सिंहासन तजि भये नियारा ॥ 
माधो विग्र चिरंजी कीन्हों । आ्रसिवांद गपति कहं दीन्हों | 
राजा दियो िंधासन यरी।ता पर वरैडे रूप मुरारी ॥ 
चैख्यौ मिप ्िहिसन जाई | देखि लोग सब रदे भुलाई ॥ 

कै रे इद्र कै चद्रहैःके कादर कै काम। 

कै वेर के जच्छ कै फिर कै राम॥ 
कनिकर मुकर सुद्धिक सनि माला । माधौनल कौ दीन थुवाल्ला॥ 
सुदि टोडर दये उतारी । पहेराये भूषन सख मारी।॥ 
स्का कोटी द्र दच्छिना दीनी) स्वस्ति वोलि मधौनल्ञ लीनी | 
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चंदन खौरि तिलक सरां । पोथी कख उपरना- किं 
वैरि सिघाचन बूत ॒युखु पायो । इख रँताप लै यंग वहायौ | 
गुन देखें गुनिजन खी, निर्गुन होड जनु कोड । 
राव रंक खव वीचलै,जौ रपे गुन होड॥ 
जच नीच पूषि नदि कोई । वैठहि समां जोर गुनु शई ॥ 
गुनि पुरि जौँ प्रयुमि जाई । त्यौ त्या हे मोल विकाई ॥ 
तैसे युहि पले माई। त्वाँ गुनु रदै खदा सुखदाई ॥ 
गुन विन पुरिष पंख दिनि पंखी | गुन विन पुरि प्रघ ज्यों शरंली ॥ 
गुन विन परपर पत्र विन पंखी | गुन विन पर्ष श्रंष विदु श्री ॥ 
संगति की तौ गति उठत, तंत $पि तिहि काल । 
बहुरि श्रलापै राम षट, पेच पव सेग वाल ॥ 
एक राय ठग पाँच रागिनी। संग श्रलापै ्राठौ नंदनि॥४ 
प्रथम राग भैरव उच्ररदी। पौचौ कामिनि संग सुदादीं॥ 
रथम भैरवी पुनि विलाविल। पुनि जाकी गावै वंगाली । 
युनि त्रखावरी अ वैरारी । येमे कौ पाँचौ नारी ॥ 
पंचम हषं दे साथ सुनावै पीगाली मधु माघौ यावे) 
लल्तित विलावलि मावह, त्रपनी अयनी मति 
ञ्रस्ट पुत्र भैरो कै, गानि गावै पति ॥ | 
दती मालक श्रलापै | पच कामिनि संगति थायै 
न्गोडी काटी देव धारी ।गेषारी खी हती उचारी॥ 
छनापिरी ये रपाचौ कामिनि । मालक के संग युरममिनि॥ 
माह मस्तक श्रंग सेवारा। प्रबल चंद्र कौषिक श्रौं भारा ॥ 
धूमट श्रौर भौरन द्ग गाए! मालक्रौप आँ सुत माए ॥ 
पुनि त्रयो दहंडोल, पच कामिनि अ्रस्ट सुत । 
ठ्ठै सो तान कलोल, साइन ताल मिलावदी॥ 
वेंगी -पुनि. देव गिराइ । वख्ठी स्थिर रखददईष 
सा अहेरि लै आया राजा। संग अलाप पंच मारजा | 
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युर मोः नंद मस्म करि श्रा चंद्र वरि मंगली सुदाई॥ 
(~ १२१ द 

सरसवान श्रौ आ्राहि विनोदा। गावे सरख वसंतकं मोदा ॥ 

गरट पुत्र भ कदे सवारी पुनि श्रई दीपक की वारी ॥ 


काष्ठाली पट मंजरी, टोडी कही श्रलापि। 

कामोदी श्रौ गुजरी,संग दीपके थापि॥ 
काल काल श्रौ कतल रामा । कमल छुसम पकं के नामा ॥ 
गौडी कान्हरिय कल्याना | श्रस्ट पुत्र दीपक के जाना॥ 
सव मिति वहि श्री रागहि गवे | पवौ संग॒ वर्ग ॒श्रलपै॥ 
वैरी करनाटी धरी) गौरी गावै श्रा्षवरी॥ 
पुनि पष सिथवी श्रलापी | षिरी राग सग पाचौ थापी॥ 


सावा सारेग सागरा,ग्नौ गंधाय भीर। 
त्रस्ट पु्रश्री राग केःगोल वंड ग॑मीर्‌॥ 


तरष्ट मेष रज वै गावे पँचौ संग वरंगनि त्यावै॥ 
सौर गौडमल्लारी धुनी । पुनि गवै श्रासा गुन गुनी ॥ 
ऊंचे सुर सौं सृदौ कीनी | मेध राग ग पंचौ च्॑ही॥ 
बीराधर गज श्रु केदारा चंडोली धर नित उजियारा॥ 
पुनि गावे वासकर श्रौ स्यामा  मेधराग पुनि तिन फे नामा॥ 


श्रष्ट राग ये सफ़ल सग, रगिनीय गनि तीस। 
सव सुत रागन कै कहै, श्रणरद दस बीस।॥ 


गयो रग ॒रागनि संगीता) व वरनौं मैसमा संगीता॥ 
रगभूमि बहु मोति सवारी | ताल मलाई कर पतिहारी ॥ 
दीपक दीवती चले वहु भती । बहुत माल मेन कौ वाती॥ 
त्रततर॑वोट पिछोरी दीन्दीं। पूप त्रेसली दुहे कर लीन्दीं ॥ 
सव मिलिश्ौ राग वै गावे | संकर गौरि गनेस मनावै॥ 
रज रिभ गंधार, मध्यम पंचम पैवतो। 
श्रौ निषाद उचार, ये कवि गाये सप्त सुर॥ 
१३ 
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पुनि मल्लि संग एक सुर कीन्हा} रंग भूमि पातुर पग दीन्हँ॥ 
सुर सुर मधमध धिपि धिपि बोल । तार धार सग॒ लगे दील ॥ 
तथेह ताथेह ताता येद करीं | तनु थकत न थक मुख उरी ॥ 
स॒धिप सुपिप सुधिप धमधमकदहिं | भमकत कमकत लाल तरंगहि ॥ 
मक मकत उठत तरम रंग । श्री उचारहिं दद द्द मिर््दम॥ 
पथम ताल श्रौहै भप ताला । सकल ताल डो इक ताला ॥ 
राग दाव नरपतिहि प्रधाना । प्रगटे सप्त भेद सुर श्ना॥ 
दुद्र छंद धरपद सारं ठही रीत जनु इद्र श्रखारहिं॥ 
धुनि देसी कंदला दिखावै। श्रच्छर श्रथ इस्त पल्यावे॥ 
थिरकी लीन तार जब तोरहि। नैन कोर माधो सो जोरहि॥ 

सुर॒सुंदर दोहा षटष्दा, श्रौर बिस्मै पद गा । 

वू चतुर बिलच्छन, माधौनल सव्र भाई ॥ 
युनि गुन काम कंदला करदं । जल भरि सीस कटोरा धरई ॥ 
भृकुटी चप ्चचल मुख मोवरि । कर रेशुरी सौ चक्र फिरावहि ॥ 
दीप जोति इक भवर उडई। कुचकेश्रग्र सो व्रैटो जाई॥ 
जवे लागै तव दै दुल डारहिं । मनहु भवंग समै सरसावहिं ॥ 


र. 


चदन वास लीन हौ रहा} वैठो मौविरप्रेम रस॒ मरा॥ 
लिन न काहि मधुकरा  श्रस्तन॒ वेदन दहेह। 
माधौनल सव वूमी | श्रौर न वमे कोई॥ 


. भटे पवन सुख वासु न श्रावद । श्रस्तन भरोत समीर चलावहि ॥ 
ज्यों कर दुहा चक्र गिरि परह । कामकंदला चौगुन धरं ॥ 
पवन तेज मधुकर उड़ि चला । माधौनल वृखी यह क्य ॥ 
तन रजा के मैन निहारे। मूरखराज न कला विचारे ॥ 
रीमूयौ माधव कला विचारी । सुद्रिक टोडर दए उतारी ॥ 

कनक मुकुट मनि माल सब , यौडर दए उतारि। 
टका कोटि दै दच्छिना, दीनी माधौ डरि॥ 
श्चतुर चतुर सो नैन मिलावहि । दुहूतन मदन उमगि बह श्रावहि । 


माधवानल-कामकंदला 


दूरि दरि देल शरि शुकादी ।पेते मैन न नेक श्रषादीं॥ 
जव पारखी नाद सुख गै | युनि मृग हिय मोहित हौ श्वे || 
हरनी कहै हरिन का कज | रमि पर्खी कौँका दीनै॥ 
हमरे कहा दैन कौ दाना। कटै कुरंग सो दीजै प्राना ॥ 
नव परली धनुप संब्ाना। मृग हियरा श्रये कै दीन्दां॥ 


धनि कुरंग जिनि राग सुनि, रीभि न राखे प्रान । 

वैन करत वलि विक्रमा, दियौ न रेषो दान।॥ 
धारा भोज लच्छं जिनि दीनौ । करन वैन वलि विक्रम कीनी ॥ 
ये सव्र मुए मीच के मारे री प्रान नहिं दिए प्यारे ॥ 
लक्त लद जे त्यागि दाना! तो नहि पूजहिं दिरन समाना ॥ 
कह राजा दुनु विप्र उदासी | कौन रतै व्यागी रसी॥ 
करै विप्र हौं कला विचारी। श्रौ मुग्धा सव समा ठम्दारी॥ 


नाचत त्रिय कुच श्रप्र पर, मधुकर वैष्यो आ । 

श्रस्तन लोत समीर सौं, दीनौ भंवर उडद ॥ 
त्‌ राजा श्रविवेकी श्राई | गुन श्रौगुन वूफो नहिं तादी॥ 
मे विद्या परवीन घुजानाँ। रकि कला नहि रखौं प्राना ॥ 
क्रोषवंत राजा उठि कहै। दीण्विप्र चुप म्यों नहि र्दै॥ 
मारौ सङ्ग द दौ करौँ। विप्रधात श्रपजघ सों डरौँ॥ 
जो राजातू मरि मेोही।!क्ला स्प है व्यापौ तेी॥ 

पतित करौ विं लोक मह , स्वन लोक हरिद्र | 

जग में श्रपजयु पावही, सक्रल करै हस्यार्‌ ॥ 
रजा व्रह्म हत्या जो करै। क्लि मँ कुष्टी है श्रवतेरे॥ 
तीरथ कौटि जग्य जोक्रै] त्वहन व्रह्म दोष तै दे॥ 
सनि राजा कुछ कहन न परे ! कोधवंत मनदी गै विचारे ॥ 
कड राजा जह लग मोर राच्‌.। छोड़ि जाहु वँ लगि वम श्राजू ॥ 
जो तोहि ददं बहुरि खनि परऊँ । खाल ॒सैचिकर भूप भरा ॥ 


१९५ 
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बोलदि क्रोध न बाल; वेगि निकारहु नप्र ते। 
भूस भरं खाल, जो कोड रस देस गँ॥ 


तब सो वचन माधवनल कहै | तोरे नप्र राष्ट को रहै 
म गुनिवंत भूमि प्रं बेसा| चण धोई करि पियं नरेवा॥ 
यह सुनि वरप संदिर मै जाई। नीच सीस करि सिं लेददी॥ 
राजा मन गै रचिता करी । फिरिफिरि दोस क्म को देह ॥ 
मँ दिन राति सभा सेचारौ । स्यागुं ल्त लोम नहिं करौ ॥ 


जो दक्षिन भूव अस्तवे; त्त च्रमि सिवराई। 
पश्चिम भान उदै करैः, तजन कर्म॑ यति जाई॥ 
सम दुग मीर होई जौ याहो | गंगा पश्चिम करं प्रवाहो ॥ 
पंख लागि कै सिला उही | पाहन फोरि क्रमत्त विदाही ॥ 
जौ इतनी विपरीत चलावै। तन कर्म ॑सौ च्रूटन पै ॥ 
कमं हेत इरिर्वेद जलु मरा । कम देत वलि सव॑यु हरा 
कृ्म हेत पांडव फल खये! कर्म॑रेख रघुपति बन प्रये ॥ 


सो$ कर्म॑ मनुष्य मँ, कोटि करावहिं मेख। 

सो कवि श्रालमना मिद, कठिन क्म की रेख॥ 
चित चिता माधव गि रहा) तब उठि कामकेदला कहा॥ 
कवन सोच सोचहु सम्याना । विद्याधर ठम चुर ॒सुजाना ॥ 
तुम सुजान जाना गुन मोरा । मै कुष्ठ॒ गुन पहिचान तोरा ॥ 
मधुकर श्रि कमलन गुन जाने । दाडुर को पीड पहिचान ॥ 
नाच हरूद कहु श्रथन देल । रूप सूप एक सम तेल ॥ 

बहरी ्रागे जो कोऊ, संख वजावैे श्राई। 

वहु श्रपने मन जानहीं, कहु अमूत फल खाई ॥ 
चल विर षर वहु भेरे। चरन धो सेहं कर जोर ॥ 
परेम कथा कलु मोहि सुनावहु । काम श्रमि की तपनि इमाव्‌ ॥ 
क्र सेमी ठम वैद गुनानी। सोहि संजीवनि देहु सोच्रानी॥ 
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काहे गोरिल ॒पिरहि श्रकेला । श्रव संग लाई करट मोदि वेला ॥ 
मै मई धूल तू पूरज मेयत्‌ चंदा हौ भई चफोरा॥ 


त्‌ मधुकर हौं कमलिनी वैस चास रसतेहि। 

मैरे दते स्वाति जल, रे वद मरि देहि।॥ 
सुनहु वारि माघौनल कद्र | दहि जग नेह नदी पिर रई ॥ | 
जो थिर रदै तो कीज नेहू। बहुरि रताय देह को देह ॥ 
नेद लगाई जो गिह्ुरे कोई। निस दिन रोम रोम दुख होई ॥ 
नेह जसे खड़े कौ धारा। दह दिस पिरे हुश्रन कौ पारा ॥ 
सखी एक माधौ पिं श्रा ! चहु सेज प्र बैटह जाई ॥ 
उठि माधौनल वैठे सेजा। देखत काम तन्नै तन तेजा ॥ 
खम मुक्ट सिर॒केषर सोहै । निरखत मकरध्वज मन मोरै ॥ 


उर पूतन की माल; रन जयित कुंडल दिपै । 

मृगमद तिलक सो भाल, कर वीना माधौ गहै 
कामकंदसा करथो गारा । श्रर्न पूत के पिरे हारा ॥ 
तापर पिरे कुकी सीनी। सोधै छिरकि वेल सौ मीनी॥ 
पष  भूथि वैनी बनवाई। चंचल गात प्रवीन सुहाई ॥ 
दिगो लिला चंदन को टीका। मध्य विंहु विदन कौ नीका ॥ 
दये न तेद हग शरोर करि श्रजन । पतौ श्रोर जनु फरहि संजन ॥ 

इमी सारी पिरि सुजान, ञ्ंग श्रंग भूषन किये । 

एल भरि खाये पान, दाडिम दसन विराज ही || 
कदे कंदला सुनौ सरेली । मोहि सिखाबहु परेम पहेली ॥ 
शरव लौ मुग्धा इति श्रलवैली । स्खिवहु॒रस की रीत सहेली ॥ 
पदप संग रचि सेज न जानु | प्रथम समागम जिय पचान ॥ 
चह सुनान माधवनल ग्राही | सव श्रैग ककं वसान ताही ॥ 
चोदह विवा कोक वसाने शरंग वास मनमथ कौ जनै | 

कोक कला हौ ही कौ, सव विधि त्ररच वसानि | 

भौर षिलावहु मोदि कु, पहु गुन जन मान ॥ 
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कटै सखी सुन हो कंदला।तोतै रस जानै को मला॥ 
जहाः वायु मनमथ को जानौ । तिहि गँहसिसु निकट जनिनश्रानो॥ 
जहाँ श्रंग मनमथ रह ॒तहँ। हिपन क्यौ रहियों पै तहँ 
कोक रीति कंदला सिखाई। माधौनल पै सखी पई॥ 


(५ 


साधौ निरि रीरि ॐ रहा। तिहि दिन श्राइ मदन तन दहा ॥ 


मदन धनुर सरप॑च लै, माघौ सनु श्राई। 
. कामकदला निरघि कै, सल सखन गुहिराई॥ 


मिलि प्रजंक पर जुगल किलोलि । बचन चातुरौ दोऊ बोलष्िं ॥ 
सखी स्खिादइ कंदला गई श्रावर मंदिर उदी मई॥ 
बैठि कंदला माधव पसा । सूर संग जनु चन्द प्रकासा॥ 
जोई क्ट्कु कोकिल कौ रीती । तैिय रीत रची विपरीती॥ 
दोड कामत भरि जोबन | सुंदर रधर युजान विलब्धछन ॥ 
प्रसन ल्ललन वै पतन, त्रिया पुर सुल लीन। 
पुटक बदन उमगे रर्ैःमये पचसर हीन ॥ 
किलकत वोलत लोक कहानी । मयौ मोर प्रगटो जच विहन ॥ 
कामकंदला परिहरि सेजा भई बिहाल तन रयौ न तेजा ॥ 
फलके पलक उनीदेः मैना 1 ग्रति जम्हुश्राई ्रावहि नहि वेना ॥ 
कंबल मवेष भवर जो किया | कोस भकोर सकल रस लिया ॥ 
सिथिल गात कंञुकरि पिरि विद्धरि माँग लट दुटि । 
श्रधर निरखि श्रौ नख निरखि, गये कंचुकि वेध एूटि ॥ 
पन्थो जोति भ्यो कामकला । ह प्रगटी परिवा की कला ॥ 
डोलति चलति मनुँ मतवारी 1 पीत वघन सुख मयौ सवारी ॥ 
खली श्रानि छिरकरिं सुख पानी } सुरति रीति श्रौ सव पहिचानी ॥ 
उरे बार हारनि न निवारहिं | सव शरेग भूषन सखी सुधारं ॥ 
मुख एवारि पुनि पन खवावहिं । नखदछेत महं ुमङ़मा लगावरहि ॥ 


भर्वैर बास रव लद कै, मौर रहे लपटाई। 
सूर तेज तै ऊुशुदनी, रदी श्रतिदि कुर्हिलाई ॥ 
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वोलहि सखी चलहु मशु रंजने 1 सरवर जइ करं म मउजन ॥ 
माधवं विप्र धाम करि धीरा। गई सकल सवर के तीरा ॥ 
ग कंदला सरवर पासा । चकदी जान्यो चंदर प्रकासां ॥ 
चह बिह्ुरि गई समि भूल । बोधि कमल दुदी पूली ॥ 
चक्गवाक उडि चे श्रकासा। श्नथवा चंद सूर परगासा॥ 
सखी तरायन संग, कामकला वि्ुवदन। 
चक्ष सन मयो भंग, कमल देखि संपुत गहयो ॥ 
तेल पुगन्ध श्ररगजा कीन्ह त्रंग उवटना मज्जन कीन्ह | 
करि मस्जन सव बाहिर श्राई | चंपक बदन सुदे सुदा ॥ 
कहु कहु द एक छवि बनी । चंपक लता श्रो कौ कनी ॥ 
सजल श्रो श्रलकै र्धुषराती | ऊपर दलति कंदला डरी ¶॥ 
्र॑गन वू चवि घर जोती | जनहु शुवराम उगिल्हिं मोती ॥ 
कुरिति स्याम चिहूर धरे । डोलै मधुप जनहु मतवारे ! 
नीर चुबहि विहा सजल, बदन निरि छषि माल । 
मनर पान मकरंद पर) पवन करत श्रलि जाल ॥ 


डोलदि ऋामकंद्ञा ` बाला । विदुर चुवहिं मोतिन कौ माला ॥ 
मिरखत श्रलक उलटि रधरारी । श्रमृत ल्मी नागिन ज्यो कारी ॥ 
कै साधक श्रलिसस श्रबर डोललटि । सखी सबहिं उपमा कँ बलहि ॥ 
इटि कुल दोज छतर लीन । कहू रसिक मन प्यासे दीन | 
शो जेहि फद्थो सो निकस नदि परै । जो जिय सकल जन्म पचि हारे ॥ 
मूलेन चिह्र दुवा सुखी करै कंदल सुनहु \ 
वधन सुत राहि, उचेलुट्यो चिह्ुरा सजल ॥ 
नि कंदला धाम कदं चली । नषि वरन चे की केली ॥ 
क ली छो चलै च्रवासा। माधौनल्ल जनि दोर उदासा] 
वनम राज मंद कौ नाई चिन एक म मेदिर न ग्रा ॥ 
सखी ग सब श्रपने धामा । सापौनल मै श्रई वामा] 
कटै कृंदला माधौ ठा | श्रव सरवर मञ्जन नहि जाड ॥ 


२०० हिदी प्रेमगाथाकाम्य-संग्रह 


कँवल देखि संप गद्य, चकही संग विद्लोई 

मो सुख पुरन चंद सम, निरखत दुख श्नति होई ॥ 
बह कलेक की कला दिखावहि । पून्यो चंद सवानहि श्राबहिं ॥ 
तू गंभीर सहस रस _ कला | समतां लै उपर कै पला॥ 
तव सुख सूप रेन दिन नीको | सूरन होर देखि कै फीको ॥ 
रोस बचन. जव माधव कद । भुज मरि कामकंदला गहई ॥ 
बैठि सेज पनि करहु विलासा । महकत जेहि टो सकल सुवासा ॥ 

मधु करल विध्यौ मदनरस, को ये पवन मदनेषु। 

नेन प्रान तन मन प्व्यौ, दिनि न परेम कैप्रेषु॥ 


से बचन जौ राजा कहर माधव सूर चेत जिय धरई ॥ 
प कामकंदला तोही । त्रब मै चलं बिदा दै मोही ॥ 
राजा नात सुमै मग॒ पावहि । मोहि तोहि लै भार भुवह ॥ 
कटै कंदला वूभ नदिं तोही । से वचन सुनावहु मोही ॥ 
तोहि चलत मोरे प्रान चलाहीं । पलक श्रोट आरखिनि ्रक्रूलाक्ं ॥ 


चलन कहत है मित्र, खवन सुनतप्रानहि चलि। 
श्रति ग्याक्ुल सन चित्त, सजल नैनमरिमरिटरदिं ॥ 


तम सुजान माधव सब जानहू । राज कटै कर विलय न सानहु ॥ 

राज सिद्ध धनमद जिदि होर | सकल वीच क्स रै जु कोई॥ 

कहि माधो सुनि तेरी चिन्ता। राज श्रपनो हद न मिता॥ 
राजा त्रिया सुनारि, बिरिया रोकषश्ागि जल। 


[^ 


पा सौपिनि हारि ए दस हीह नभ्रापने॥ 
यह जिय जानि सोचि करि कौ ! दिन दस जाई श्रौर पुर रद ॥ 
यह जग म बिधि क्रियो सनोर । जिहि मिलना ति दोह वियोग ॥ 
कर्मं रेख सों कहु न॒वसाई । जो विधि लिख्यो सोमेिन नाई ॥ 
मिलन बिद्धोद विधाता कीन्हो ] दमयंती नल को दुख दीन्हा ॥ 
मिति बिहु जानहि इल शो । बहुरि मिलन दह तन सुख दई ॥ 


साधवानल-कामकंदला २०१ 


प्रालम भरिलन विदो, तीच सकल सेताप ते । 

तपत श्र॑ग जनु लोहः बिरह श्रग्नि इमिपरजरहि ॥ 
वोलहि नारि कन श्न चैनी। माधव रदु रज्ञ की री ॥ 
ललित कुसुम भरि सेज बिदधवर्हु । ज मरि श्र॑कम मरि ल्षपगवह ॥ 
परी सोक मह निति श्रैषियारी ! सखी पहु भरि तेज सवारी ॥ 
वहूरि सिंगार कंदला कीटं श्रंग श्रंग तै भृखन दीन्हं ॥ 
करि दिंणार माधौ पै श्रा । जगल पेज प्र वैठे जाई॥ 


नागम बिरह वियोग, चिहुन सूल चु रहत जिय । 

मिलत यैन संजोग, बचन वियोगिनि उरे ॥ 
सुव्चन काम न कंदला कदं । रजनी बीति शर्म ह रई ॥ 
रेषा कहु कीले उपचारा | बाढं रैनि न दोह सकारा ॥ 
तव माधौ बीना कर लीन्हा । बिध मृगनश्रवन सुनि दीन्दा॥ 
सरस ॒वजावहि बीन सुरंगा । रिग्रयौ चंद थक्रि र दुरंगा॥ 
सरवर चक्रवाक शङ्का । बदरी रैनि न होई बिहान ॥ 

रदौ सदा श्रधरात) राहु जाई सूरज मिल । 

चलन कदत पिय प्रत, रैनि िमाखी दोर रदौ ॥ 
वद रैनि नहि होई उँजियार । तद माधव धरि बीन विहास ॥ 
थक्यौ नाद मृग चल्यौ उदात । श्रथ चंद ॒सूरल परकासा ॥ 
चीती सजनी परथ्वी जागी | माधवनल उटि भयौ विरागी ॥ 
पनि कामा सो श्रा लेईै। ्राग्या लै मारग परु देई॥ 
कै नरिदहौँही ठम याहू। हौ न ददौ साधौनल जाहू ॥ 

रना | पाकौ सोद, चलन कहत जो भित्र को ] 

भद्‌ द्रष्टः मति हद, जो निरत िदुरन सजन ॥ 
करि पोती पोथी करि बधि | उद्यो चिप्र वीना धरि कध] 


गहि रदी कामक़दला वाहीं। हौं तोहि जान दैड जो नादी ॥ 
ष्टं काम ये मीत वताउ। कै घु चक्तेमन मोर लुभाड ॥ 


९१ 


०२ ददी प्रेमगाथाकान्य-संश्रह 


ग्रहो मीत सज्जन परदेसी ) विद्याधर मनमोहन वसी] 
मारि कहा रिनि मेय दूता पद्ध तुम प्र शुनि जाहू॥ 
नैन सरत जिमि मेद, गरव देह भीजत सकल] 
विहरत नयौ सनेह, मन व्याकुल तन यकत मव ॥ 
कहै निया पू श्रा तिहारी । कर श्र्॑ूल इहि दीजौ वारी ए 
प्राननाथ अव क्यो इच्छा श्रवे। तके रू भरि भरि श्वे 
रति गति मति लै गवन मोरी । लै सुखु दै' दुखु संयह जोरी 1 , 
नेह नाव तवयुन करि लीना! छँडि वियोय समुद महं दीना ॥ 
त्रिन गुन नाड लगहि नहिं तीरा । करि ह्य हीन फकोरहिं मीस ॥ 
नैन समुद तारय, ग्रीतम विनु उमये रिरदिं। 


विनु गुन बोहित च्रंग, वृडहिसो जिव कंतव्रिन ॥ 
तजि समीप जिनि करहु वियोगिनि । ठुम विदुर हैदौ हम जोगिन ॥ 
कंथा पद्िरि चय सिर चखा रर धरं किरु तपस्विनी येषा ॥ 
मुद्रा पिरि मत्म घिर लाञं। मुख मधौ मधौ रुहिरं ॥ 
किंयरिव गहि दिन रैन वकजैहौ | जोगिनि है माधौ युन गदौ ॥ 
धरधर बन वन दौ तही। खी कटु करो मिलो जो मोदी ॥ 

खंड खंड तीरथ करो, काखी करवत रेह! 

मन रच्या करि मरि जवौ, दुद मित्र को लेडं॥ 
जिन दै जाहु विरह के हाथा] पादन परुं लेह सुदि खाथा ॥ 
येहो मीत पंडित पंश्डोही। वार र्माफिनिनि छह मोदी ॥ 
मोहिं मारि जाहु पिव नाहा | छड्हुं म्रानन द्ड्हुवंहा॥ 
चुर ॒व्रिलोक्रत सकल चकोरा । चक्वी ख्तीहो$ जो मोरा॥ 
नैन सकल निरखतत भावता } जिय दूखत सुनि विहुरि मवंता ॥ 

त्राल्म प्रीतम के म्िःश्रंग च्रंग सुख होई। 

पलक श्रो जग लाज तै, रहँ सकल सुख होड ॥ 
कटै नारि सुनि विप्र उदाखी।मेर चद जो करहु निवासी ॥ 
जिदहि युख सुखद वचन सनावह । तेहि मुख काहे चलन कदावहु ॥ 


माधवानल-कामकदला २०६६ 


माघो तैन नीर मरि श्राये। काम्कंदला वचन सुनये॥ 
बोल विप्र मैन बस्माहीं | सुनर्हुनारिय दछोडहु बी ॥ 
ठव मुख निरखि मैन सुख परे । बहुरि जानि कै वहि मरि जाहु ॥ 
भावता के विहुरनै, नैन उमयि जल धार। 
मनन श्रधीर तन पीर श्रति, बिरह उदेग श्रपर ॥ 


माधव-कामकंदला-वियोग खंड 


पी श्रा कर बाह हुडा | चल्यो विप्र त्रिय रई पुरा ॥ 
काम मूषित धरनि मह परी । सखी श्राह करि श्रंकर मरी ॥ 
तै करि सखी सेज पर्‌ धाई। तन व्याङ्कल जनु पिरगी श्रई ॥ 
रधर सूक जिय॒रदै निरासा } सखि जीवन की छोड़ी श्रा ॥ 
मूदि नाधिका छिरकहिं पानी | पुहूप मूर ग्रौषद वहु आनी ॥ 


करि उपचार सखी थकी, रहीं विषूरि बिसूरि। 

विरह भुवेगम वा ईषी, ताकौ मंन न मूरि॥ 
पुनि इङ मंत्र सखी पिल्लौ थापि । कान लाभि माघवनल जापि ॥ 
माधो माघौ उषं रुदिरयौ | जागिनारि विप्र जनु श्रायौ॥ 
सनत नोंड जव नैन उधारे | भवन मैन जल मानरहु नरे ॥ 
सूनौ मन देखि बिनु भित्रा मई पीत तन व्यापी चिता॥ 
विन कोंदव जिमि कमल युखाई । बिना सूजं्॒॑यो तेज सुरफाई ॥ 

जे जल स्यौ मीन, घरी एक व्यो बिहुरई। 

सदा रै तन छीन) छिनरी छिन दुख संचरे । 
यहहिय वञ्वन्र तै गादा | पाल्यौ वन्न वत्र यै बादा॥ 
जा दिनि मीत वि्ठोहा भयऊ तेवक्रि निखंड खंड है गयऊ ॥ 
वहु जस भा ताल तरै ] पाषीदहियौ नेक नहि फर ॥ 
भरसे निलज रहत नहिं प्राना । मीत विद्धोह एुनत किमि काना ॥ 
णये न प्रान मीते के संगा श्रैसे निलज रहत गहि श्रंगा॥ 


ग्रालम मीत विदेविवा, लै गणै संयति दष्प। 

नैन प्रान तन दिह वरि, रदे सहन करौ दुष्य ॥' 
ययो विप्रचित्त उचार्ठ | श्रव कटं पं मीत वतावरड॥ 
तीन्या श्रपने दे न कोद | छिन वरह नैन इख दई ॥ 

चंदन लान नर्हिं पीर तादिन भगदि च्छौर दृख 1 

व्यङ्क्त रहै रीर, निचि र््रेधियारी खीखष्ुनि ॥ 
तनि स्नेह इन धीन लगा्यौ | कामकरदला वहु दुख भयौ ॥ 
दिनि वते रजनी न्ट शरद] भर नैन चल प्लु न लगते॥ 


खिन मधौ वाधौ रगुद्दिरादे। चिन मीतर खिन वार श्रतरै॥ 





विरहं ताप रिंि सेलन >> , ~~~ -7- चिदं धनि ~ ~ 
वरदं ताप निति सेनन छव | कर मलं तिद धुनि धुनि रवं॥ 
म रेच ~> --- ~ व्रिहा <: , ~~ तन ~ (र 
दे दुख करे स्न व्िहत्रं | काटि जतन कार नं पवे॥ 


करामवंव विरद वसि नद | विवादुद्धि उक्ल नसि र ॥ 
द्व्य गौत गुन कमी चराई | गति मतिश्रानि दिरह वोर ॥ 
जिदिं तन मन विहा चंच । खो जि जत्र नहिं पुनि मरं ॥ 
विदं च्रनल खोद ले इं जारड्‌ ! रोम सोम ॒वेदनि रंवारई ॥ 


इधि विव्रा गुन स्वान; प्रम चाद शुनि छं वल। 

छव तवि होड श्चवान,जा षट विरा खचर ॥ 
कमक ~ ना रट [+ अ द ३ ९ ~~त र भिनि 
कामक्द्ला मड विभिन | दुक्ल नू वरं की रोिनि॥ 
त्र॑जन मेनन भोग ग्रे 1 ठलल नैन वदै जले नारे ॥ 
(ल मलीन [व [9 ) 1 म ( जीवे ् 
व्- मलन छं नहिं धवे | लंक टेक साधां मव जदि] 


कर्‌ मलं वस्तर धनं, गहे अयसि दत ॥ 
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पलक वाह नहि रहं नियरे । मगन म्ये नैन के तरे॥ 
माधो पीर कदलि व्यापी | मनमथश्रंग तपति रिय तापी ॥ 
तीरे तनु मनु इरि रदी दै पीरनिं का हेकही॥ 
छिन श्रेत छिन चेतहि श्रावहिं । पुनि पुनि बिरह विया तन तावहि ॥ 
स्वाप लेत पजर ज्यो डोलहि । हाश्च सजनी मुख नहि खोलदि ॥ 
खत न रहै सरीर, पीत प्के बरन तन। 
डोलत श्रतिहि श्रधीर , पवन तेज नहिं सषि सकत | 


सखी श्रानि मुख नीर चुवादीं । दिदै तपत घसि चदन लगावहि ॥ 
डुखुम सेज प्र जो प्रु धरई } तिहि छिन काम ञ्नि पर जरई ॥ 
नविध पवन त्रिय सदै न परे । चंदन चंद ्रभिक तन जारं ॥ 
पीक मधुर धुनि बोल सुनावे । मदन धाड पर जन पिष लावै 
गीत नाद्‌ रम कविते कहानी | श्रवन सुनत वे विष सम बानी | 
ब्रा तन विरहं के , रस॒ सेजोग॒रसुलीन। 
ते सन काम वियोगि, निति बासर दुख दीन ॥ 


माधव-विरह-वणेन खंड 

विहरे कामकदला नारी | माधौनल मन भय दुख मारी ॥ 
विद क सस जु दिर बाद । गहि गहि राहि श्राह कै-कादू | 
यन वन फर नैन जल धोवै। पिरह रसेताप नीद नहिं सोवै ॥ 
्िन वैरागी वीनु बजार | सूखे यात अभिनि जनु लावै॥ 
मन चिता करि त्रिया बियौगी | गोरख ध्यान रहै जिमि जोगी | 

भगम ग्रयाह तरलेख श्रति, विरहै समुदर॒श्रगाध 

पीति दिरानी द्धिजनु मूले व्रह्म समाध ॥ 
वषट पुर गम श्रति त्राह ].बूडि मरे नहि प्वै याही ॥ 
3/4 ब्ल स्वं कोड पार न पावै | जौ नर सग गुन चदि धावै। 
पदं इसत नरजिए न को$] जौ जवहि तौ बोरा होई ॥ 


२०६ रिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


विरह चिनग जिहि तन पर जारे । छिन छिन विरह श्र गिनि विस्तारं ॥ 
सोह श्रगिनि मधौँदल लागी। वीनु ब्रजादइ रहै वैरागी ॥ 
दिं हक मरि नैनजल ; विरह श्रनल श्रति हूम | 
तरतर धर संवर वरे; स्वा प्रगट मह धूम ॥ 
जिय बिनु सूक पत्र ज्यौ डोलै | सूल सित माधौनल वोलै॥ 
निस दिन विप्र पीर करि रोवहि | वन पदी निसि नीद न सोवहि ॥ 
-बाघ सिंह कोड निकट न श्रावहिं | वर्हदिष विरहश्रमि श्रि धावा ॥ 
विरही नैन सजल यु मरे  सीतल्ल होत तपत भिहि हरे ॥ 
स्वासा वेग नैन भरि प्रानो | सानल्ल गत विरहाकी जनी॥ 


वस्र मलीन उदास तन, उभय स्वाप बहु तेद्‌ । 

नीद भूख लज्जा तनै, विरही लच्छन णए्ड्‌॥ 
माधो नैन रहै मरि शरस्‌) सूखी च्म रुधिर श्ररर्मास्‌॥ 
तव माधौ मन माहि पिचारहि। बिरछ वायु मन श्रापु सेमारहि ॥ 
ग्रहो वन निरहं जोर मरि जहू । कामकंदलहि हँ न मिलाज ॥ 
श्रव खोजहु कोड जग उपकारी । मिलवहि मोहि कंदला नार ॥ 
ढौ प्र॒वेदनि भिहि होई । दुख खंडन नर जो कहूं होई ॥ 

लतत दैन संकट हरन} जीवन प्रन मति धीर। 

तिहि के कलि उत्तम कसम , ते खंडहिं पर पीर ॥ 


विक्रम-सहायता खंड 
यै मंन माधवनल लागा | बल रसभारिवन तजिमग लागा ॥ 
कोद न मयड कलि त्रिया वियोगी । माधौनल जो भरथरि जोगी ॥ 
जग्य विचारि माधौनल कहै) चल्यौ जहा टप विक्रम रहै ॥ 
पर दुख हरन दौ दिि दैनी । सुनियदु॒विक्रम नग्न उनेनी ॥ 
युध संगति वहु करेतहै, जो मन उत्तम होर्‌। 
पर इख संडन तौ गनै, नेह दान गुहि दोई ॥ 


माघबानल-कामकंदला 


काम के वरस माघौनल चला । किदि विधि मिलै कामकंदला ॥ 
वीना विरहं साथ जो लीन्हे। नीद भूख प्रास वस कान्दे॥ 
मारग चलने सकल दुख लेने | परहूव्यौ जाद्‌ नगर उनैनै ॥ 
धर्मपुरी सव नगर युहावा 1 हाट पटन वहु देखि वनावा॥ 
चहुं दिसि नगर बाग पूलवारी ! ताल्ल कूप सलिता वहु मारी ॥ 


कनक खचित मनि मंदिरनि, कलस धुजां एुदराति । 

रावे रक नहि चीन्दिएः पूरन पुर जिहिं भोति ॥ 
श्मति वियोग माधौ कौ भउ | ततखिन चलि मंदिर मे गय ॥ 
युनि पुनि हाट पन रिरि देखै । त्रान॑द पुरी वरावरि लेखे ॥ 
छक्ति पुरी नगर वैपारी | व्रैठे हाट महाजन मारी॥ 
कहू नाच करु पेखन हई! कहू पनारा गावत कोर ॥ 
कटु रामायन भासत होड । करहु गीता करहुं भागवत होई ॥ 


कटं पंडित दौ सहस है, कहू करहि कवि वाद | 

कहूं मल्ल व्रहलत भिरि, कहू गीत करहु नाद | 
ग्रति उदास माधोनल भय | तव राजा के मदिल गय ॥ 
एजर्मदिर मनिगन उजियारा । कै विधना कैलास सुधारा॥ 
रं पंडित तापस ज्ञानी | देस दे के भूपति जानी॥ 
द्वार भीर नरपति कै हो| नैर नुदारं न पावहि कोई॥ 
देखि विग्र मन भयउ उदासा | राज भेट की तजि जिय श्रासा | 

दिन उदास दहु दिसि फिर, मैन टगन के नीर। 

येक न काहू सौ करै, श्रंतर गति की पीर॥ 
दिवस व्याधि माधौ कौ लागी । मन महे कामकंदला जागी ॥ 
चिप्र एक संग करि लीन्द। करि श्रहार माधो मो दीनौ 
करि श्रहार्‌ माधौनल्ल गयौ । नदी तीरकं उदक जो मयौ ॥ 

दारक यह धारे सकल, भरं वारि पनिहारि। 

येक्र॒ नारि मज्जन करहि श्रंग मलाद्‌ पुष्रारि।॥ 
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कनक कलस भरि स्वरी नारी । धरि धरि सीस चलहि ते वारी ॥ 
मार्ग छोड चलि ते नार ¦ तीरह फल श्रौ परल उपहार ॥ 
` येकै चलैः धुँबट पट डरै। चंदन वदन तप त्रंगारं ॥ 
लखि चरि माधौ मुख फेरा। दुख व्यापौ तहँ कामा केरा ॥ 
निमु दिनिरदै तहा चि लार । पहन रेखन मेरी जाई॥ 

रग पूरन की तारकाः मूरति रही समाई। 

जित देखौ तित सी तिया, पलक न इत उम जाई ॥ 
दिनि इक माधौ गयौ भजाना । मंडप महादेव कौ-* जाना ॥ 
मरेडप देखि भेल मन मवँ | तह राई विक्रक नित श्रावै॥ 
तिहि मंडप माधौनल गयौ । विरह ताप व्यङकल मनु भयो ॥ 
जाम विरह व्यापै सोह जानै । नन जानत सुख कहा खाने ॥ 
मन उदास माधोनल भयऊ । दोहा लिखि मंदिर महेँ गयऊ ॥ 

कहा करौं कित जज हौ, राजा रामु न श्राहि। 

सिय वियोग संताप वस, राधौ जानत ताहि॥ 
रामचंद्र नहिं जग सरह श्राहीं। सिया वियोग किथौँ दुख जादीं ॥ 
राजा नल प्रथिवी सौ गयऊ । जिहि विदो दमयंती मयञ ॥ 
वनवासी श्र भेद जोगी । राजा शहर वाचर भोगी ॥ 
बि्ुएत निया भयउ सो जोगी । भरत राज पिंगला वियोगी ॥ 
राजा रतनसेनि नदिं भयऊ । पदमावति लगि सिंघल गय ॥ 

मधुकर कमलहि श्राहि, कोजि मालती वियोगु । 

ये सब गये जगत्न मै, विरही करि करि जोगु ॥ 
दोहा लिखि माधौ वैरागी । गयौ नगर कामा श्रनुरागी ॥ 
तिहि मंडप राजा पु धरई । महादेव कौ पूना करं ॥ 
पूजा करि प्रदच्छिना देई | राजद्ष्टि दोहा पर ॥ गई ॥ 
दोहा बाचि राज यह कद । विरह श्नमि किह व्यापति प्रह 
मोरे ुर विषदी कोड श्रावा। विरह वियोग सताप रतावा ॥ 

श्रालम ते नर ठच्छं मति।जे पर हथ मनु देषहि। 

मुख संपति लस्या तजे, दुख मिरहा रोई लेह ॥ 


माधवनल-कामकंदला 


राजा कर्द सुनो सव को । देखहुनर विरही सो होई॥ 

मोरे नम्र दुखी जौ रई । सकवंसी मोसौ को कहई॥ 

श्रव जो सों विरही नर पड । सनि बेदनि सव तुरत नसाउ ॥ 

कोद वह पुरुष टि सो त्यावडइ । राजा कटै लच्छि सो पाव ॥ 
दुख खंडन नरप दयानिधि +तन पीर पर॒ पीर। 
पुनि पुनि चित चित्ता करहि, यह विक्रम सति धीर॥ 


० 


#। 


राजा श्रन्न पान नहि भावहि 1 मन वच जब लग जो नहि ग्रावहि॥ 


नर॒ नारी ~ सत्र दढन धै । विरही लच्छिन सकल बुभाई' ॥ 
दहि हाट पटन फुलवारी | दूत बन महँ श्रूलत वारी ॥ 
ज्ञानवती दूती इक ग्रहै । विरह वियोग खेल सव रह ॥ 
सो चलि निहि मडप मर्ह जाई | माधौनल ता छन गयो श्राई ॥ 

तन दवं श्रखियो सजल , भरि भरि लेत उसास । 

चित उचचाट मन चपटी , विरह उदेग उसास॥ 
मन उचाट छिन मीच वजावदहि | जोरे चुनि तिहि विरह सतावहि ॥ 
खिन खिन कामकंदला रद | स्वातिर्वूद को चातक चहई॥ 
ज्ञानवती त्रिय सुन मुख वानी | मन मह कही यहे सुग्यानी | 
विरही पुर आद यह सोई । जाकर दुख राजा कौ होई ॥ 
कामकंदला त्रिया वियोग} तन मन द्खीन मयौ सो जोगी ॥ 

मन॒ मारं वस्तर मलिन, द्रग॒ भरि चे सा्ि। 

तन दुल पिंजर सलक › रंजक रत न मोस | 
ज्ञानवती छिन इक कि वानी | सखी वीस दस श्रानि तुल्लानी ॥ 
कटै सखी सौं सो यह वह श्राह | नरनारी दुहत सव्र जाही॥ 
श्रव लै चलहू वेगि गदि वादों । सुखु पाव विक्रम नरना ॥ 
पदधहि बात न नल मुख बोल ! दुवंल गात पवन ज्यौ डोलदि ॥ 
जो कषु बोलदिं उतर नदिं दे । नीचे नैन स्वस भरि लेई॥ 

रहै ताहि को ध्यानु , मन माला हित मंत्र जपिं। 

व्यो जोगी करि ज्ञान ; च्लवनसुनत नवगति मुखदि ॥ 
१४ 
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बोल स्खी सुनहु तरैरागी । विरह ताप सुख संपति त्यागी ॥ 
बोल कचन पीर स्व॒ कदू । काहे दीन छीन तन रह ॥ 
ताकी सप्ति मानि मन बील । जिहिबियोग विरह वस डोलौँ | 
छिन एक वचन कहै द्चिन रोवहि । नीरज नैन कमल युख धोवहि ॥ 

दुख को वात दुखिया कहै , दुख वेदनि सुख त्यागि । 

दुख समुद्र सोह प्स्यो जो , श्यो श्रय दुख लागि ॥ 
विह्ुरत॒ कामकदलला नारी | माघौनलदि मयौ दुख मारी ॥ 
पुनि सुखं कहै चिरह की रीती | श्रपनी कामकंदला प्रीती ॥ 
श्रति उचाट मुख विरह बखनै | जिह यह ब्याप्यौ सोई जनै ॥ 
माधौ पीर सखी कौ व्यापी) विरहं वात सी स्र थपी॥ 
सुनत वचन त्रिय श्चंग पद्ील्यौ | नैननीर कदुकि तन भीन्यौ | 

हो वलि वलि जिहि जीव , पर वेदनि जिहि वेधियौ । 

धृक ते पहन हीय, नीदन मिदहिं पषान मै॥ 
बोलहि श्ञानवती गुन नारी] चल विप्र न्नव नगर मेफारी ॥ 
हम रजा विक्रम की दासी । ठुम वेदनि मन माहि उदासी ॥ 
हम पठ राजा तुम पर्षा चलहु वेगि मन पूजैश्रासा॥ 
त्यौ विप्र माधौ उहि संगा! रिय वियोग तनुरहयौ नश्रंगा ॥ 
नँ सक वंद हूते नरेसा। राजा मंदिर क्रियो पेखा ॥ 

ज्ञानवती इमि उच्रहि,सो विरही है श्रद्‌। 

विप्र देखि राजा उठो , कीन्हौ श्रादर माउ॥ 
राजा वर्न देखि कै करै नख सिख विरह श्रनल तनु दहै ॥ 
मूरति नयन रोड जल धर | कुंदन देह नेद बस मारं॥ 
पहं रा उुनहु द्विज देवा! चरला होड करहुं सो सेवा॥ 
कवन देस जसौ पग धारे! दरसन देख्यौ भाग हमारे ॥ 
श्रपनो नड कहौ वैरागी करहि केनेह क्रु बुख वागी ॥ 

किहि कारन मये बरिरह बस , दुख संग पिरह उदा । 

कहौ विथा हिय पीर सम , विधि पुजहि सम श्रा ॥ 


माधवबानल्ल-कामकंदला 


रजः मो माधवन नासा] उत्तम संग करहुं चिखामा॥ 
विद्रा प्ठेठं करन संगीता | सामुद्रिक जोतिकं गुन गीता ॥ 
कान्य कोक श्रागमदिं वखानर्हुं | पिंगल पदेडं सकल गुन जानु ॥ 
कर्‌ मृदग गति भ्रीन वजा] पट रस साग रागिनि संग गाङ ॥ 
यत्य चतु्गन वैद बिनानी। चेल चातुरी उकति कदानी ॥ 

पु भाषा श्रौ जलत तस, धात्र रसादइन जानु 

रतन प्स्व श्रौ चतुरी, सकल श्रम सम्यानु ॥ 
पद्ुपावत्ति नगरी मों ठं) गोत्रिद चंद राज को नाऊं॥ 
कम रेख ॒ सन विग भय | तिहि मोहि दे निकारौ दयऊ | 
तव मे श्रान उदास भनु कीरो | कासावतती नगर पगु दीन्दौ॥ 
करामसेनि राजा तै श्राह । सुरनर सकल सराह तादी॥ 
तिहि पुर कामकंदला नारी।स्पराग विद्या दस चारी ॥ 

सैन लगे तिहि स्थ; तजि गुन इंधि बलचारी । 

व्यो दादर वं करप) निकसतपरदि जु विरद वस॥ 
जा दिन मोर जन्म जग भयऊ} चितपरि जरह व्रह्म लिखि गसड ॥ 
मोच्य निरख नव्रिसरहिं काट । चित कर ध्यान रर द्विग बाहू ॥ 
शरं खियन से जिहि श्रंसखियन लागी  जिहि निरखत मुखसंपति व्याग ॥ 
श्रनुपम॒सरूप विधत्त दन्द | ग्रोखिनिनिरखजीर दरि लीन्ो । 
जिययिनुखदार नदिं च्रासा | दिर्दै नाहि ज कियौ निवासा॥ 

भावता के मिलन करौहा हा पं न कीन । 

नैन तेपत टै दरस कौ, तन परसन को जीय ॥ 
पड़त गुनी मन्ल बुधि म्यानी। देखि चिप्र मुख रद्यो व्रिर्नानी ॥ 
राजा देखि च्रनंभो रह | कुटु उतरु माधव करं दश्रई॥ 
दा पडित त॒म जग्त रुताईण । सव गुन पूरन काम की नीद ॥ 
त॒म देखत त्रिभुवन वक्त द्रो$। तुम दी वस्व करहि जो कोई ॥ 

यह मन मानिक वसे करन, वाति श्र॑त लै देहु। 

विरद वन्न सुल स्यागि कै, हुख विग्रौग ख्व कहु ॥ 
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उनि राजा माधोनल कई | वहं मनु जौ श्रै वस रई ॥ 
नैन वषीठ ॐठ ग्रति श्रोदीं। श्राप मनु दै फिर श्रङलादी | 
निरखत नैन कंदला नार | लाया मनु दन्दो तनु री ॥ 
तिहि विद्धुस्त श्रन्न चहु म मावहि | दिन लिन परेम प्रधिक मन श्रावदि॥ 
मित्रे वियोय विरह दुख होई । जिहि दुख प जानिहै खोई! 
विहुत॒ णे वियोणुः स्वार उदरी लै रहै। 
छव विधि करतत सजागु; नातर प्रान विग्रुक्त ह ॥ 
राजा करै सुनहर गुनराखी । यनिक्रा सौँ नहिं प्रीति यनासी ॥ 
राजञा र्हि विप्र युजाना । कषय उद्वाखी पनि म्याना॥ 
जव लगि माडो ढी नहि रीती | तवलो हीं गनिक्रा खँ प्रीती ॥ 
यनिक्ा प्रीति न सदा चललाद | धनरघँ प्रीत विन धन चलि जा] 
केलि पल दासी शनौ हेतू] रूर रंग ॒श्रंतस्मति सेतू ॥ 
नैन अनत चैना शनत, त्रनतै चित्र निवास 
जनि पातर परतीत करि विस्वा व्रिमु विस्वार ॥ 


न १,५ ¢ 


वालिं विप्र नह नर भारी) श्रिन वीच सुदेखेहुं नारी # 


जो जके मन रमाह दता | तजि वंदन उलदिं गल पई |} 
चत्त समुद्र सलिता जु वदं । चातक स्वाति रवद्‌ करो चदं ॥ 
तारा गगन मरे दृति मंदा | दुखित चकर रदे विदु चंदा ॥ 
जो बिहि राता रोड; निषि वासर सो मन चसि। 
ता विनु जिै न कोड, विहुसतदर जल मीन न्यौ ॥ 
जो चादौ खो इम पर हेहू | तजौ विप्र यनिका सौ नेहू॥ 
हौ तो तजौ नेद क्र धरई] वहंमन जौँ त्रपनै वरस करई॥ 
गुन धन जीव कंदला लीन्हा । डु द उदेय मोहि कर दीन्हा ॥ 
रकत माँस कटु र्यो न चीन] त्रु रधिर हिद करि लीन्द ॥ 





जवर लगि जीवर मरि जिव तवग नकं विलास] 
त्व लि स्ये विहंम ज्यो, कामकंदला नाम ॥ 
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सो मतिहीन वज्र तनु होई | संग्रह नेह न जीवै कोड।॥ 
पूरव जन्म कोटि जौ करई | तवसो नैकर पथ पगु धरई ॥ 
मानुस पसु श्रतसं यह ॒श्रहद। माधव रोड नहु जो वदै ॥ 
ब्रह ग्यान पै पुनि सोद] जिह तन तेज नेह कौ होई ॥ 


परध कूम मँ देहर प्रगटकोड नदिंलखहि। 

जानै दीपक नेह) तव सत्र देख शूप गुन ॥ 
माधी व्रचन सुनै जो कोई | सकल समा को श्रावै रो$॥ 
जोरेसुनै सो देखन धावै।जो देखै तेहि विरद सतवे॥ 
नारि वरव्दीं हौ इक संगा कर वात तव दर श्र्नगा॥ 
नगर एक श्रायौ वैरागी । श्रति सुंदर रस जान सुखत्यागी ॥ 

प्रेम नैम करि रन दिन) च्रंग चद़ायौ राख। 

सुनै धनै सोड सीसकर, दुंद विरह शरस भाप॥ 


एक समे विक्रम नर नाहा । गहि लीनी साधव नल बार्ह ॥ 
विप्र संग लै धाम सिधारा | दीप मसाल मनिगन उंजियारा॥ 
मंदिर जोति मानी कविलासा । चंदन मिली श्रनूपम वासा ॥ 
कनक भूमि पाटेवर वासी | कुंकुम दिरकत केसरिरखी ॥ 
तिं मंदिर सिदहासन छाजा | तिहि पर वैठि विप्र ्रर राजा ॥ 


कवित नाद गुन चातुरी श्रथ ज्ञान सिगार) 
जो राजा मुख उच्चरहि, सो माधौ करे विचार ॥ 
जो वृ विद्रा नर नादा।सो संपूरल माधौ माहा॥ 
तव्र राजा उठि चरन प्खारे | ग्रहो विप्र तम॒ ई हमारे॥ 
मौगहु मन इच्छा जो होई श्रथ द्रव्य दम पुलवहिं सोई ॥ 
मागो यष बात छनि ` लीजै मो कहँ कामकंदला दीने ॥ 
जिदि कारन दम तन मन॒ खोयौ | रत धार निषि व्रासर रोयौ ॥ 
वेगि देहु करतार, विर ्रँखिवन पुनि पंख चलु। 
उड़ि देखा इक वार) भावता के दरषख कौ 


म 


1 


९ 
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राजा पूरैः नग्न म कामकला नाम ] 

कियत गुनी विचित्र ईैःकोन ताहि को धाम) 
मंदिर पूछ खो लिथौ नरा । उत्तर पौरि मर्ह कियौ ग्रवेखा ॥ 
भीतर मंदिर पौरियां जाई। कामकंदल्ला वात जनाई ॥ 
उत्तम पुरिपर पौरि इक श्रवा | राजव कोड सूप दिखावा ॥ 
सनि कै दसी भौरि श्राई! रद मेदिर लै गदे लिवाई ॥ 
चिन्रार राजा वैमारा। बहृत॒दीप दीपक उनियारा ॥ 

कामकंदल्षा पिरहवसि, वस्त गत मलीन। 

मुख माधौ मधो र्टै, दद सो धिन छिन छीन ॥ 
नृत्य गीत विद्या चेठराई | गई वरिघरि गुन की श्रतुयई॥ 
रदत मक्लीन पतत रग भवर | रत मोस सखि स्व गय ॥ 
राजा वोलदहि मीडे वना) व्रिरहिनि नारि न जोरहि नैना ॥ 
रजा बोलहि उत्तर नहि दई । वनी कछरूटि नैन मरि लेई ॥ 


गनिका गधं सौ काज; ऊच नीच चीन्ड नदयीं। 
बलहि वचन जै लाज, नख करि रास पर पुरिष ॥ 
एते क्वन ना कौ भुवाला। विरह वसीजनु खाई काला॥ 
मुम विग्रह दपिन करि दीन्हा । देपत ताहि नैन हरि लीन्हा ॥ 
देखे ता्ि जौरे मन भाई | तिहि देखत दोड नैन धिराई ॥ 
मन धन जी विग्र ले गव] निहि चिनु सून द्विस्टि जग भयर | 
सो प्रीत्तमदै गयौ रगौरी। तजि रुन स्प मई दौ बौर] 


तेहि मारा प्रीतम गये, नैन मयै तेहि ममा) 
दे दूनी दुखु विरह सौ, करि सूनो सव जग ॥ 
वरन पग॒ परमै षरनारी । रोव्वंत कन्दौ सुख वारी ॥ 
क्दला सुनु गरप भारी | यक्त पथ्य वुदिं लाज हमारी ॥ 
ज्यो ्िव मोक गुप्न जिड रई । सवाँ दिन शै सा सश्र दाद | 
नन मोहि निवाज जो कन्दो! बोलनि तनि रखना हरि लीन्यं ॥ 


4 # 3 ॥। प 
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प्रालम प्रान पयान श्व, करत दहर श्रन श्रा 
निसि वार द्रग तारका, प्रीतम कियो निवा ॥ 


राजा सूभि देखु इमि बाता। यह वह राती वहं एदि रता॥ 
इहि के विरह विप्र दुख लीना | विप्र के विरह त्रिया तन छीना ॥ 
दी प्रीत र्दी दुह ई) दोऊ मन तन रहे भुलाई ॥ 


इन मै श्रधिकं विरहं कौ रीका जिमि श्रखिनि कौ भारग नीका 
ज्यो सरवर महे कमल रहाई । चिहयुस्त नीद रहै उग्हिलाई ॥ 


मालति लुवधी अ्रलिरखदि श्रि मालति मकरंद | 
विष्ठरन विरहं सूल सम) दहै विरह के द्रद॥ 
नर के प्रान नारि के संगहि | नारिके प्रान पुरि के सगहिं॥ 
राजा निरखि रीभ्िं मन माही । इन सहं प्रीति कपट कलु नाहीं ॥ 
इषि जिय प्रीति रीति कौ गहर | त्रिया विरह लगि श्रति दुख दह ॥ 
चाहं नैन नींद नहिं श्रावहि | इहु तन शन्न पान नहिं लावहि ॥ 
ब्रह लोकं श्रमौरस जानु । शुन गंधवैहि प्रीति बखानहु ॥ 


ग्रालम ेसी प्रीतपर, तन मन दीजे वार। 

गु प्रगट श्रंखियाः मिल, दियौ कपट पट डर ॥ 
राजा निरखि वियोगिनि नारी । पूषि गुरुजन सखी हंकारी ॥ 
किहि लगि इदि की सुधि बुधि गर | फिहिके देत नेक बस भई 
कहै सखी सव कामिनि पीरा । पुनत नैन भरि आवहि नीरा ॥ 
विप्र एक माधौनल नामा} तिहि के विरहं याहि यहं काभा॥ 
सो प्रीतम दै गयड उगौरी! तन मन लाह प्रेम छौ टोरी॥ 

यह पपीह पिठ पिठ करे, धिनु श्रचेत छिनु चेत। 

श्नौरन सुख बिरहा श्रनल, मयौ बरन तन सेत॥ 
रूपवंत श्रति काम के भेसा| सो दुज छँडि गयौ पष्देता ॥ 
कैधो चह ईदु ठि गयऊ 1 कैधों बरस मदन कौ मयऊ ॥ 
मोहन स्प विप्र वह श्रवा । नैन लगाद््‌ तिहि मन बौरवा॥ 
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ताकि चाह कोड नहि कह । तिदि विनु त्रिया विरह वस॒ मई ॥ 
श्रन्न नीर एहि नीद न श्रावहि | दिन उदेगश निसि रोद गवावहि ॥ 

मित्र वियोगिनि नारि) धारावरि सहि मैन जल । 

रही रोह प्रचि हारि, तन तन दुंद उदेग करि॥ 
कपट वचत राजा उच्चरई । दुह की प्रीति रमि के रहई॥ 
मै देख्यौ माधौनल जोगी । पुर उजैन रह त्रिया वियोगी॥ 
नारि वियोग ताहि दुख भयऊ । विरह के सूल चिप्र मरि गयऊ ॥ 
यसे बचन जब राज सुनाए । बरिया बधन कहं जम उटि धाए ॥ 
सनत कदला विस भरि गयऊ । धरिन पदकार खाइ मरि गयऊ ॥ 


त्रालम मीत विथोग को, सवद प्रौ जव कान। 

लोभन कीनौ स्वास्तकौ, गए श्राहि सेग प्रान ॥ 
सुनत पगला जैसो कौन्दा | एेसे जीउ कंदला दीन्हा ॥ 
सखी शानि करि नारि रिखाई 1 मानहु काल बाखुकी खाई॥ 
वैठे दसन जीम मदकारी | किलक नहि ह्ुटि गद जव नारी ॥ 
रोवै सखी छोरि कै केसा | राजा जिय मेह करहि अदेवा ॥ 
जिहि लगि विप्र इतो दुख लीना । सो त्रिय बचन कहत जिय दीना ॥ 


द्रति वियोग मालति सनतः सूखे पल्लव मून | 
दुखित साल भये कलित वस, कलह सकत त्रिय सूल ॥ 


= 


गये प्रान चिन मे मरि गई राजा कै मन चिता भम्ई॥ 
सीस धमै राजा पद्धिताई | कद श्रपराध कियो मै आईं ॥ 
प्रथमे तिरिया बध तै कीन । घोलि दलादल देखत दीन्हा ॥ 
जो जनते न्निव देह पराना । कत हौ वचन सुनाएडं काना ॥ 
उत्तर क्वनु विप्र कौं देँ | वह मरि जाई दोष द लेञॐ॥ 
गात सरोवर पंच वग, प्रान हंस उह वारि। 
पुन बचन किये व्यापि विधि, दीनौ सकल विडारि ॥ 
राजा कहै सखी युनु वरैना | विरह दुखित मईइ मदेः नैना॥ 
विरह तेज सृद्धित तन नारी। लैश्रायड गर रूपि इकारी॥ 


२९५ 
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यह के प्रान स्वर्गं नहे गयऊ । पच भूत श्रात्मा मूर्धित मयञ ॥ 
यह त्रिय करे काल्न नहिं श्राय । ग्राहि के संय प्रान उडि धायड | 
जातन तँ बिरहा नल रहर । सोतनु श्राइ कालु नहिं दहई।॥ 
गये प्रान तन फिरयौ न जिहि, इँ गगन जिमि दृरि। 
हौ पारस जिहि कर ह्ुवौ, सीतल जीवन मूरि॥ 
इहि बिधि विक्रम भयौ उदासा | नारि उठि चल्थौ निरास) 
कर॒ मीजै पद्धिताई नरेसा | नीच माथ कै करै श्रदेसा॥ 
गर गवाह भ्यौ चले ुवारी | तैसे चल्यौ राजा मनु मारी] 
जाम तीन जाभिन के भयऊ | राजा उतरि कटक मँ गय] 
जँ तेुश्रा साजै सै वारा। विहि तेुप्रा राजा पगुधारा॥ 
राजा चैननि नीद नहि, श्रन्न न भावि पन। 
मन खत भुरलत तपन, सोचत॒ भयौ विहान ॥ 


साधव-प्रेम-परीक्ता खंड 


मयो प्रात वैव्यौ दवाय । राजा माधौनलहिं र्कार ॥ 
सभा मोम नल बैठे श्राई | राजा विग्रहं बति सुनाई ॥ 
जव लगि विप्र कथा यह्‌ भई।!खो तिय विरह ताप मरि गई॥ 
सुनत बात माधौनल काना ठम पर दवि कंदला प्राना ॥ 
सनत वाति दज विष मरि गयऊ । धरनि पलार खाई मरि यय ॥ 
देष दाधी मालति सुनत, श्रति दाध्यौ तिहि ग्हिं। 
श्रि मालति विनु नहि जिए, श्रलि विनु मालति नाहिं ॥ 
राजा वचन पुनत हिज काना] इहिके संग दिये सहि प्राना॥ 
माधौ सकल समा उठि धा । स्वास नाधिका मदे जाई ॥ 
पंडित गुनी वैद उदि धा! जोगी सत॒ मरहू श्राए॥ 
छ्मोपरधि मूर मंत्र करि थाके} फरेन एक जियहि गुन ताके ॥ 
सीतल गात विप्र- कौ मय | मन धन जीउ स्वास संग गयऊ |) 


माधवानल-कामकदलां २१९. 


श्राललम रेसी प्रीति कड, व्यो वारिज श्रस वारि) 
वह सूखे वह ना रहै, रहै मूल दल जारि॥ 


विक्रम-चितायोहण खंड 


करि उपचार लोग सव हरे} रजि देखि ग्रसु मरि रे ॥ 

प्रथमहि तिरिया वध म कन्दा | पुनहि विप्रहि जानत विष दन्दो ॥ 

नर मास कोड मोषु न पावै । बरम्हन वध्य नकं उरि धावै ॥ 

दोनों वध कने मै श्राई। चिहूर श्रगिनि जरौ मेँ जाई ॥ 

मै विस्वास गुप जिय धारा । छु करि जीड दोड कर हारा ॥ 
मरम नैम निरखत रहत, यह नर नाहिन दोष। 


[+ 


भगत करत लिहि प्रीतमहि, तिहि नर नाहिन मोष ] 


सकल कटक मँ परयौ दिरोरा । छूटे रिरे हयंथि श्रौ घोरा ॥ 
रिष्या नाज कोड नहि खाई। सेना उटी सकल श्रफुलाई ॥ 
जिहि कै कारन इतनौ कीन्हो | तिहि द्विज वचन सुनत जिउ दीन्हो॥ 
उडि राजा विक्रम वल वीरा । वैन्यो जाइ नदी के तीरा ॥ 
मलयागिरि के काठ उठाए | चंदन श्रणर ब्रुव लै श्राए॥ 


कियो हेम संकल्प लै राजा,कर ले वारि । 
घीड कलस जहे डारि कै, साजी चिता सँवारि।॥ 


लोग वरैठि राजा समुावे । नेगी नेद लोग सव श्रापै॥ 
कै लोग राजा तुम जरह | थोरी बात्त लागि ठम मरू] 
राजा येतो दुख जिनि करही | कोतिक नारि पुरुप जो मरही ॥ 
उठि कै चलहु कटक कौ जाही | नातर जरे चैन संग याहीं॥ 
रर भर लोग कटक मै मरई | उरिकिन चलदहुसाति जव परी ॥ 


जग समुद्र सुख दुख करम, ना तिहि मेन पार। 
राज मरन व्यापि सकल, जिह परथिवी को मार ॥ 


२२० हिदी प्रेमगाधाकान्य-संगरह 


राजा कहै सुनहु स्र कोई] जिहि विधिहानि ध्म की हो ॥ 
इहि जग मह मरनं सव श्राये | राजा रंक काल सबं खये।॥ 
जाको सप्र जग श्रपजस करई । जीवत युयौ पद्ैका मरई॥ 
शिक्ता दईं सब ही गहि रहै) श्राप श्रापको चित गहि रै॥ 
उठि राजा कीन्ह श्रसनाना | घोती पिरि दिये बहू दाना॥ 
गंगा जल्ल श्रस्नान करि, दयादस तिलक बनाई । 
नमस्कार करि भानु को वैठि चिता मै जाई॥ 


वैताल खंड 


स्वगं लोक महे वात चलाई । जीवत जरत है किक्रमरई ॥ 
देवी देवता सव्र उठि धाये } चदि धिवान सव देखन श्रय ॥ 
गन गंधवं किन्नर सव गुनी) तव त्ैताल्ल बात यह घुनी॥ 
जाको मत्रि वीर त्ैताला | सुनत वचन श्रायौ ततकाला॥ 
राजा श्रि दैन कौ चह) तिहि छिन त्राह बाई पुनि गदई॥ 
त्‌ सक्वंधी चक्छवै, सिंह सूरपत्ति सेस 
करहि कार तू जरत है पर दुख हरल हरेस ॥ 
राजा कटै सुनहर वैताला। म बड़ पाप आपको प्राला॥ 
परिज्ते तिरिया वध मै कीन्हा | पुनि मै जीड विप्र को लीन्हौ | 
जिहि कारन पावकं मै जरह जम के त्रास नक तेडरहू॥ 
कहं बेताल ` राजा जनि अरहू । एेसी बात लागि जनि मरहू॥ 
खिन मै श्रमृत ल्या जाही। विप्र नारि ठम देहु जिवही॥ 
श्रालम उत्तम रोड, श्रपजस तेकर का करि । 
रहत॒ न लंजा होड श्रापु बुराई कान सुनि] 
कहि वैताल सुन वलीय । मै लाऊँ जीवन कौ नीर॥ 
वेगहि गयो वीर त्ै्ाला। सुधाकूंड तहं होते ग्याला ॥ 
परकव नयन बिलंब न लावा। वरत वीर अमूत लै श्रावा॥ 


माधवानल-कामकंदला २२१ 


पिते लै मधौ कौं दन्य । तिहि यह प्रम पसारा कन्दो ॥ 
सुधा पित माधौनल जागा | श्यि प्रान सुन्न सब मागा ॥ 


नैन उधरि स्वासा चली, क्रियौ प्रान विस्ाम। 
कामकंदला कंदला, लेत उण्यो मुख नाम ॥ 


उल्यो विप्र राजा सुखु पावा | तिहि्धिनिउतरि चितास्यौँश्रावा ॥ 
तव बैताल के चरन पखारे। प्रान जाति तुम र्खे हमारे ॥ 
क्रियो श्रनंद बाजा बहु बाजहि | श्रं खवं श्रतिं द्रव्य लुटावहिं ॥ 
सुनि सुख सकल खलक मष भई | नर नारी की चिता गई ॥ 
राज कै हौ तत्र सख पर| ले श्रमृत कंदला जिया ॥ 
भूमुर दीन श्रस्षीस, जग जुग जीउ नरेस बहु | 
लोम न करथौ सरीर, प्रेम काल यौ चाहिये ॥ 


राजा-वैय खंड 
कनक कलस श्रमृत भरि लीन्हा । राजा मेष वैद को कीन्हा | 
काम कंदला के धर श्रावा | पौरिदार सौ बात जनावा॥ 
सुनि के वैदु पौरिया जाई । सलियन श्रागे बात जनाई॥ 
सुनि कै बैद सखली इक श्राई | मदिरमै ले गदै बलाद ॥ 
सुद्र वैद सुमूरति कामा] यह की मूरि जियहि यह वामा ॥ 
पंडित मीत विदेसिया) सुंदर गुनी सु श्राहि। 
सनसुख श्रावत देखि कै, सखी रदी सव चाहि ॥ 
सखी वहूत कै श्रादर कीन्ह | पाटवर वैन को दीन्हौ॥ 
जहो कंदला मिरतक परी | वेद श्रानि के नारी धरी॥ 
सीतल गत देखि कै नारी। तव कहु बैद करहि उप्चारी ॥ 
बैठि सखी सौं बोलदिं गाता 1 नादिन स्वास ठि सनिपाता ॥ 
नहिन रोग वेदन दिदि दरद | मितंक परा वैद कह करई ॥ 
स्वगं गये तेऊ किर, प्रान जिये जम जाल । 
ताकौ मत्र न मूरि कु, डत विरह कै ब्याल | 


२२२ हिदी प्रेमगाथाकरन्य-संप्रह 


प॒नहुं वैद जौ नारि जिवावहु । शल मगौ सोई ठम पबहु ॥ 
मरत परयौ जौ वैद जियावहि। सो श्रापन को ब्रह्मं कहावहि॥ 
वैद रोगकों श्रौषरध करई) ताकौ कदा ्रचरज नर करई ॥ 
वचन निरास जव वैद सुनाये। सवके तैननीर मरि श्रये] 
सौचहु- मरी कंदला नारी) परी चेह महे खाई पलरी ॥ 


गुन सुदस्ता चाठरी, जब लगि तब लगि प्रान। 

स्वास गर्दै दहिश्रंगते, सत्र कोह कहै समान॥ 
निरखि वैदं जिय श्रा करई | जिन कोड सखी ्रौर मरिजाई ॥ 
कहै वैर भिनि तोरौ वारा । देलौ क करौं उष्चार ॥ 
सकल सखिनु कौ षीशजु दन | श्र्॑रत वेद हाय करि लीन्हों ॥ 
जहा इती कंदला नारी | सीच्यौ च्रमृत वदन उधारी॥ 


तरमृत वृद जव सुख परयौ, श्राय चलि धर स्वास । 

बोली नारौ कंदला, मई सखी मन शरास ॥ 
परगटे प्रान कंदला जागी) उषे नैन चिता सव्र मागी॥ 
लेत उटी गुख माधौ नामा | प॑चभूतत मै क्रिय विधामा॥ 
कटै स्खिन सो सखी सुहाई । केती बार नींद सि श्रई॥ 
तव यद उतर दीन्हौँ बालां तौ सुई विरह के काला॥ 
यह विषहेर धन्वंतरि श्रायौ । मूर मंत्र पदि तोहि जियायौ ॥ 


यह॒ दयुमत महाबली, प्र स्वारथ चल्यो दरि । 
लक्षण को संकट परयो; श्रानि सजीवन मूरि॥ 
जब सुख काम कंदला मई । खव्री सखिनि कौ चितां गहै॥ 
तब उदिवैद के चरन पलार | गये प्रान दुम दये हमरे॥ 
कै वैद हौ दान न रेऊँ मागे श्रौर सुमगै देऊं।॥ 
जो जिय लोम तौ गुनी न किये । युन संकर वैगुन तै रहिये ॥ 
जौ जिय लोम तौगुन कर्हा, जौ गुन लोम तौ काद। 
गुन बिन रूपहिं ना गुनौ, गुन विन पुरि श्रपाई्‌ ॥ 


माधवानल-कामकंदला 


कहै कंदला वैद सुनु मोदी। वैद स्प नहि देखौँ तोही॥ 
कै ठम देउ रूप चलि श्राये। मुख श्रमूृत दै सोहि जिवाये ॥ 
मन वच बोल श्रषनी बाता | किये साबु स्त मै साता॥ 
हौ सक्वेधी विक्रम राजा। पर की पीर हरहु करि काजा॥ 
नगर उजैन राजे तहं करं । दुखिया देखि सकल दुख हरऊं ॥ 
- माधौनल द्विज कासनै, चलि श्रायौ इहि देस। 
तुम तन मित॑क देखि कै, श्रियौ वैद कर वेस ॥ 
तोहि मरन जव माधव सुनि । वह सरि गयडउ सीस मे धुनिं ॥ 
म छल रूप दोई सिर लीन्हा । तवर उपचार जरन का कीन्ह | 
जरतं सुनि कै वीर वेताला। सो श्रगृत लायड ततकाला॥ 
ग्रथमहि माधौनलहि जियायौ । तिहि पष्ठ हम ठम घर च्रायौ ॥ 
अमन सब साजि सेनि ले श्रा | युद्ध जीति तोहि विप्र मिला ॥ 
उपकारन दुख हरन जे, श्रंगीकरन त्रभार} 
सुरपुर तिहि कीरति कर, जग॒म जख विस्तार | 
पसे वचन जव राजा गहर । उठि चरन कदला गई ॥ 
दया निधान छम स्प मुरारी | रजनि के राजा बुधि भारी॥ 
यह संसार समुद्र श्रथाई' | तह ठम तारन तरन गुखः ॥ 
विरह धाव जे वोप्रधि करई । ते नर दुह लोक जसु लद ॥ 
बृूडत नाव जे पार लगावहिं। ते नर दुह लोक जस पावहि ॥ 
बिरला नर पंडित गुनी, बिरता बून हार। 
दुल खंडन विरला पुरिपाःते उत्तम संसार।॥ 
एसे चरित तुमहिं पर श्रावहि । यह वृधि लोक वैद करे पावहिं ॥ 
पर उरकार करहु बलवीरा | बूडत॒ नाव लगावहु तीरया॥ 
कीरति किय न जाह ठुम्हारी । धर्म कमं वलि वीर मुरारी ॥ 
तुम समथ करिहौ सब काजा | हम संसार नरनि के राजा॥ 
जो बुधिवंत महाबली, नरसिर जे करतार। 
पर उपकार नर दुख हरन; जे श्रगवत॒ पर भार ॥ 


२२३ 
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कंदला-संदेश खंड 
पायन लागौ युनहु नरेवा | माधौनल सो कहड संदेषा॥ 
गये प्रान लैगये उपाऊ | श्रव के गयेन बहुरे त्राञ॥ 
ठम सन मई विपत्ति की पीरा | जोगी मेष न कन्हं फेरा॥ 
प्रव विधि मोहि श्रानि दिखरावो । निरखि विरह की पीर बुकावो ॥ 
पंख दोह जो नैनन मादी | छिन एक देखन को उड़ि जाहीं | 


हग पुतरिन की तारा, निरखि मसी मेन। 

तव गुन माला कर लिय, जयौ सु वासर र॥ 
वित्तिकी बात द्यौ सप्र मेरी | वृपति कदु बिनती कर जोर ॥ 
मिति दिन वर्ह विरह दव देहा | ्टीयो तरकत सुनि जिय नेहा ॥ 
करि भर सेज नीद भरि होई | रजनी स्कल सिरां रोई ॥ 
निसि दिन अभि गात भ्यो जर | रोम रोम ॒वेदनि संचरई॥ 
सोचति रौ निषि वार जागी | नैम रहै तव मारय लागी ॥ 


जर कपोल श्रौ करन ये, सदा रहत इक संग। 

रोह रकतं ये नयन मग, सेत बरन भयो च्रंग॥ 
रि बसंत मोहि कोकिल दई । मलय समीर श्रागि जिमि बहर ॥ 
पावत रितु वरै जव मेहा] सुकृति मरौ ह ुमिरि सनेहा ॥ 
नवातक मोदनि प्रिय सताई। दामिनि दमकरि प्रान लै जाई॥ 
सूर चंद्र सीतल सव कद्र) मिलि समीर श्रागि जिमि वई ॥ 
जे जे सीतल सुखद सहायक । ते सव मोदि भये दुख दायक ॥ 


चंदन चंद केवलन कली, पिकं चातक न्च समीर । 

ये सब वैरी मोहि तन, हयौ क्यो राख धीर॥ 
विरह बनावल सीतल रह । उठत श्रगिनि नघ सिख तन ददद 
मंजन श्रंजन कौन सिंगारा | सुनतन भावे नाद्‌ श्रिस्तारा॥ 
माधौनल सो कहौ बुमाहं। जौ श्रापनी विपत्ति जनादं॥ 
विमवति हौ सकवंधी रां विरह द्रिर्टि सौं लेड इकार ॥ 
सौ उपकार करौ जिय रमाह । दमती ज्यो नलदहि मिलाईं॥ 
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मालति श्रस संपति म्लै, पूरन ससिहि चकोर । 
चकवी कौ चकवा गिल, केवल विगसि मये मोर ॥ 


त्रिया विरह दुख राजा सुनिहू । देखत सनत सीसर कर धुनिहू ॥ 
कामकंदल्ि धीरज दीन्हा । राजा जीव कटक पर कीन्हा | 
सखी सकलमिलि देर श्रणीसा । चिरंजीव राजा जग बीसा ॥ 
तुस्ि सिंगारि भये त्रसवारा | श्राये कटक न कल्लागी वारा॥ 
पिधान पर वैठे जाई । लोक सभा सव लर बुलाई ॥ 
विरह कथा राजा कटै, निरखतत बुधिजन लोग | 
सुनत सकल स्र थकिंत से, प्रगस्यो विरह वियोग | 
राजा करै गुनौ सवर लोई। यह जग एेषो श्रौर न होई॥ 
इहि की प्रीति इद जग जानी | जग मँ जग जुग चले कहार्न। ॥ 
कलि मै श्रमर भयौ यह नेहा । विरह की श्रि दै जिय देहा ॥ 
पुनि राजा मत्री सौ कहई। सो कलु कहौ कथा निरवदरई ॥ 
काम सैनि पे पल्य वसीठा | दुधिजन चतुर सभा मह डीटा ॥ 
उत्तम वसं स्वरूप गुन, बुध विद्या ज॒ प्रवान। 
वीर धीर वचननि चछर, सो पठवहु परधान ॥ 


दूत-खंड 


(> ९. 

पदिलं राजा बातत जनाई । कामकदला मागि पठाई॥ 

जो कु मांगे दवि घु देऊँ| नातर लुद्ध जीति कर लेॐ॥ 

रथव्ी इछ श्वी पति नाऊं | पल्यौ काम सैनि के ठं॥ 

चर दूत शरी परति चलि गवऊ । राजा द्वार सु उदो मय ॥ 
दूत॒ सनत श्रमे मणुलेड वेगि हकारि। 
श्रादर सो तिहि लैन को) उरि धाये जन चारि॥ 

त्रायौ समा वरैठि तिहि ठङ्ञे] राजा कीन्हौ श्राद्र भाङञ॥ 


राजा दूतहि रुलै लगायौ । कहौ वचन ठम कौन पायौ | 
१५ 


8 ददी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह्‌ 


बोह्यो दूत॒सुनौ वलवीरा) हौ प्रयो दप क्करिम धीर॥ 
सकवंधी वल किक्रिम रददै। सोठुम देस प्हुन्यौ श्राई॥ 
मगति देउ कंदलानारी। विप काज श्रायौ बुधि मार] 
माधौनल के कार, वरप त्रायौ इहि देस 
कापकंदला विप्र को,मौगे देडं नरेघ॥ 
काम समि राजा तव कई | रिस करि हते वचन न सई ॥ 
निटुर व्वन कष कै वसीटा बोर श्रौरसभा की दीग॥ 
जो दुम कामकंदला देञं। सव दानिन मै श्रपनस लेऊं॥ 
देख देख के करै नरेखा। दीन्हौ दंड वचायौ दैसा॥ 
जब लग स्वास जीड भरि लेड } तव लग दंड न मगिदेडे॥ 
वल करि श्रायौ राज ञ्व सूखीर चग लाई। 
मद गयंद दल साजि कै) उरि सन मंडौ जाई ॥ 
कहै वखीठ राजा सुनि लीनै। येते लघु विग्रह नहिं कीज ॥ 
देस गुरू राजा चलि श्रायौ | जाको सीस नरे नवायौ ॥ 
त्रायौ विक्रमचंद्‌ नरेसा | जाकर कयै सुरपति रेखा ॥ 
हय दल गज दल गवत न, श्रावै ही श्रौषर विचारि । 
दुजंन हू हंसि उठि मिलद, वोलदि रोस निवारि ॥ 
रानी कै वखीठ सुनु वैनां मौह चढ़ाई रो करि तैना। 
काम सेनि नै प्व्यौ नेगी कहौ रह सौं अवि वेगी।॥ 
लै संदेख वसीठ उठि चलई | गयौ जरह ठप विक्रम रहई ॥ 
कहै वीठ मागि नं दे | क्रोधवंत मनु लै मनुतेद॥ 
कहै वसीठ राजा सुनहु, उठि रन मंडहु जाई । 
पहि सूप गाल सुमटःवे मृग चले पराई ॥ 


युद्ध-खंड 
सुनि राजा तत्र बोलहिं वैना । गवंद वैदल साजौ सेना ॥ 
साजौ मेधवरल गज कारे । चुवहिं गयेदं धुम मतवारे ॥ 
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पर्वत से श्रागै दै चललिऊ। धरनीर्धेषठी दिकपति सब हलिऊ॥ 
भूमर धूलि श्रान रथ जोती ।चरूटे सहि ङ्प जिव होती ॥ 
जबर जंग गोला जब भारे श्रस्टधात सचे सों ठरे॥ 


हयदल पयदल गज दल, जोतिहि जोति सुरंग । 
सूरबीर वनै वनै, चली चूम चलरंग॥ 
दुद्र दिसि ते उमगे च्रसवारा । लोह लपेट श्रगम॒श्रपारा ॥ 
कूदि ब्राजी नाना रंगा। नाचे योज्यौ उहडददिं रंगा ॥ 
उत्िम जाति पच्छिम के ताजी | तिहि पर चढे सभर सब साजी ॥ 
बि विष करि धनुक कर लीन्है । लोकि कूटि सीस पर लीद ॥ 
सोग सेल फरसा चमकारा | चमकत लोह श्रगिनि की सारा ॥ 


रन मंडनं घंडन दवन, श्रानदै सव॒ सूर] 
चलेति चंचल चाड करी, डरै ठकार करूर ॥ 


मेध सवद जिमि बजे निसाना । उठे श्रकूट रशेवर धरना ॥ 
भरे फफ धुनि युनै अ्रडारू | सूर समूह श्र बाजरहिं मारू॥ 
मारू सन्द सुनहि जिमि बीरा) पुलकत रोम रोम श्रु धीरा ॥ 
इक दिति ते रथ जोरि चलाये । इक दिि गज ठाद सत भये ॥ 
चीचहि लेकर पैदल मारा। तिहि पञ्चे श्रावै असवारा॥ 


सेल सोष कर रंग बिनु,पाये म॑ंडन जृद्‌। 

बहुरि सुमटजे सुमट सौःसिंह सूप हौ कृूदं॥ 
विच विक्रम हस्ती अ्रसवारा | रन श्रमरन सब पिरे सारा॥ 
जामन चलत सेत सिर दती । स्याम घटा मानहू बगपती ॥ 
घटक धुनि दिगपत्ति थरहरई । कर॒ तजारत इद्रान उरई ॥ 
चहु दिसि वीर परवरिया चले । दोनों जू इह विधि मले ॥ 
मंड वट सूरन के सीने! गज सिपाह श्रगि करि लीने ॥ 


सिहनि एेखो पूत जनि, पर॒ रन मडदहि जाई | 
कम “पिदारन गज दलन श्रव॒ रन मडे जाइ ॥ 


9 
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जुदधं राग॒म्रगटी सुनि काना कामावति पुर सुन्यौ निखाना ॥ 
परी रोद नगरी उकृताई | प्रजा पवन सव चते पराद्‌ ॥ 
कामसेनि राजा तव वोज्ञा | चहु दि देहु जुद्ध कँ टोला ॥ 
ततखन सुर समिटि खव श्रये] करि सकूट चदं दिति धाये ॥ 
श्रव॒ राजा श्राया जौ देई। स्व्‌ र जाइ च्रागे हौ लेह॥ 
जौ जगपति्हू को धूनिय, मृग गन पुटि सव जाड | 
सो हरजन की धाकरसुनि,रहे न मंदिर महि॥ 
के साज साने रजपूता। दुन को लागे हौ यूता॥ 
वर॒ चदे कै वान यिल्ि ओरौ चले राव ख्व रनै॥ 
काम सैनि राजा दल घाजा | चलं ल्ल मार जव वाजा ॥ 
चले वजार राव श्रौ वानी] चटी धौरहर देखति रानी ॥ 
छ्रचरज सृरमा देखि कै, वली श्रनंदं करेई। 


7 4 [५ 


दुह विधि मग सिदुर मरि, हाथ नारिव्र लेदई॥ 
इत तं कामयैनि चदि गयौ | राजा विक्रम सनयुख भवौ ॥ 
एक चेत जव दो दल भये! एक एक सों सनसुख भयो ॥ 
हिसि उरग चिक्रारं हाथी | सोभ हंक हंक मिलि साथी ॥ 
दु दिति युद्ध राज भल वाजा । कायर उरं वचूरमा गाजा ॥ 
वान बाधिजु विरद सुगावहिं नियुनिसुभटउमनिकरि श्रावहि॥ 

सुनि मार कौ राग, युज फरक रन वीर कते 

युद्ध जाइ मन लाई; मार "मार छख उच्चरं ॥ 


०८ 


च्रगिन वान हु दुह शरोर । चकित विज्कित हाथी षोड ॥ 
ुनुषहि धनुष वीर जो नाहा । श्ठकं पंच वान सौ काहा॥ 
चल चक्र जो लै हयि नाला | पसरहिं धूम होर श्रधकराला ॥ 
दिन इक धलुप्र वान सौ लं ¡ हमकन बाहिर परग ह प्रई ॥ 
भीर वान तँ वहै न पारं । द्रु दिसि ठी भीरन कौ मारं # 
सूर॒ गरनि कादर उरि, सुनि गज सिह सदूर | 
पठ्ग सोल तै जानि कोड कायर कोई घ्र ॥ 
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रावत्त प रावत चदि धये! धानष पर घानष चदि त्राये॥ 
पादक सौ पादकं भये जोरा । लरत वार यौ मुष नहिं मोरा ॥ 
गज सौ गज कीन्हे चौ दता । चिकरे कुंजर भमैमत म॑ता॥ 
वाजै लोह उदे टकारा] तापर फिर खड्ग कीधारा॥ 
ट पूट मंड कटि जाह) ब्राजं सार सार छन जाहा॥ 
सेज खड्ग नेजैे सहै, खय खङ्म की मार। 
सूर वीर वैते गनो, सदै लोह की मार।॥ 


रावत सो रावत जो भिर} एकहि मारि एक पग धरई॥ 
कै सूर सूर सौं भिरही | घायल भूमि एक गिरि परदीं॥ 
मरे खड्ग उतरि गये मुंडा फिरं राति धरती पर ₹डा॥ 
सूर जि धर तेञजे परही।स्डो मार मार उच्चरदीं॥ 
कर॒ न कर विलाम, घाव जे सन्घुख सहि सकि । 
जे जौ सं्राम, ते च्प्कुर्‌ बर ह रहिं॥ 
संकर यड वीनि करि लीन्हे। सूयि गूथि कर माला कीन्हे ॥ 
सन्मुख हद जो दे पराना ! तिन कहँ स्वगं ते आवै विमाना ॥ 
संग॒निसंगनि करं उवारा। दुह दिसि चले रुधिर कौ धारा ॥ 
परहिं खड्गा दूटं तरवारा । तब कर काटी कमर कटरा ॥ 
सुभट वीर खोलि के लरदी | दोनौ रानि भूमि महं परही॥ 
गमि मारो सनमुख लरे, जे मारहि तनि दोह । 
लोमी सूर॒ लदरि मरे, जो श्रपद्र वसै मोहि ॥ 
कयै सूर वीर ते मारी! गज क्पै सहि स्के करी ॥ 
लागे खड्ग गिरिं तेदंता। ट्टे सेंड रोवै भैमंता॥ 
सें मंड दोहः शख मंगा पव॑त से जनु परे युव॑गा।॥ 
गन गयंद रन जहं ठहंपरे। जनु धरनी मह पर्व॑त डरे।॥। 
लर लरि सकल थमित है दरे । इक जौ र कानि न कर| 
सिंहनि एसो पूत॒ जनि, सिंह विदान जोग। 
धर सूरा रन मागना,जिन न दवैये लोग ।॥ 
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बोले धाव मारः उच्चरहीं | जँ तहे कत के नरे दर्द ॥ 
पट मुं चलं रन लोहुव। घुमटे घुमथर फिरै जन कुहु ॥ 
जोगिनी फिर भूतनी साना। वैठि करे लोहुश्र कर पाना॥ 
भिरं धाइ लोथि लै जाहीं। लोहू पिय मासु मिलि खाहीं ॥ 
जोव जाल करालै करोल । लोथदि काटि सरो महि बोल ॥ 
जोगनि फोर खोपरी, जंबुक भमै जु मास। 
सूरन की गति देखि कै, सूरज होई उदास ॥ 
लोह भरे हट पिर वारा। सूते सूर वीर बिकरारा॥ 
सुन्यौ सरन उमड़े ते भले दहमै चुवहिं रुधिर के चले ॥ 
चिहुरो हाथ श्राव नहि मेरं। गुन ज्यो सिह देखि उरि मरे ॥ 
कटर कहू गावै बर्चा ले कोऊ । कहू दौर॒रागन शुन दोऊ ॥ 


पर दल खंडहिं लरि मर, खाय जु सन्मुख धाव) 
स्वामी सैँगते ना तजे, छुरी ुलहि रुभाव॥ 


च (ध 


पहर चारि लौ विग्रह भयस | दुह दिति लोग जूमि सब गय ॥ 
सुभट सूर विक्रम के बरचि। जे सुभरं सूरमा सचि॥ 
कामतैनि सव रैनि जुाई | जूमि गिरे घव रावत राद ॥ 
लूजगे सुभरं जे चदे विवाना। गेये सकल रवि के श्रस्थाना॥ 
स्वामि काज जे कटि कटि मरही | ते सव सूर श्रष्परा वरी ॥ 


जूता सूरा मले, धाव जै सन्मुख खोहि। 
जीवत मँ सुख मागही, मरै त सुरपुर जौहि॥ 


माधव-कंदला मिलन खंड 
कामसैनि राजा जो हारा । जाई मिल्यो तनि के हथियार ॥ 
हाथ जोरि के सनमुख श्रायो | विक्रम श्रागे सीस नवायो॥ 
सुनहु राज मै दीनो देषा | सक्षी पर॒ दहरौ कलेस ॥ 
चदृतै थहराई सिर॒सेसा। विक्रम जा दिन कर प्रवे्ा॥ 


माधवानलल-कामकंदला 


कामयैनि जब मिल्यौ जु जाई 1 फिरि प्ितानो सैन जमाई ॥ 
मिलकरि राज नगर म्ह चल्ला } दीनी म्रानि कामकेदला ॥ 
म्ली कदला बह सुख पावा । राजा माधौनलद्िं बुलावा ॥ 

कलि मह विरह वियोगिनी, भरि भरि हेहि उसास । 

सीम ठगौरी भोर मय, कीनी सूर भ्रकास॥ 
माधोनल श्रौ कंदला मिलेड । मिलि बिरही दोनो दुख दलिञ ॥ 
मिति क श्रधिक सुक्ख तिनि पावा । दुड संताप लै गंग बहावा॥ 
मिल्यौ सोद भावत भावती | राजा नल रानी दमयंती ॥ 
मिते भरथरी श्र पिंगला । माधौनल श्रौ कामकंदला॥ 
पूरन ससि जिमि दुखित चकोरा । कुमदिन चक्रवाक जिमि मोरा ॥ 
नित प्रति केलि करहि सुख रहीं । दिन दिन प्रीत श्रधिक मन कर्दी ॥ 


भावता जा दिनि म्लैःता दिन होद शअनंद। 

संपति द्िएं हुलास श्रति, कटि बिरहा दुख फंद ॥ 
माधौ कामकंदला मिलाई। पुनि राजा उन्नैनै नाई॥ 
संग॒विप्र माधौनल लीन्हा । जिहि कारन इतनौ जस कीन्दां | 
राजा नगर उन्नैनै गय | तबही्रं॑त कथा कर भय ॥ 
माधो कामकंदला नारी जानौ षिधि रचि दई सवारी ॥ 

छ्मपनौ सुख तजि दुख लहै, प्र ॒दुख संडन जाई । 

वार निगाहै एक सम, धनि स्कर्वधी राद्‌॥ 
कथा व्ौपही श्रालम कीन्हीं । पिते कथां खवन सुनि लीन्दीं ॥ 
कुं कुं बीच दोहरा परै। कटू च्रानि सोरग धरै ॥ 
सुनत सवन यह कथा सुहाई । श्रति रसाल पंडित मन भाई ॥ 
प्ीतिवंत है पुनै सो को । बाढ प्रीति दिए सुख होई ॥ 
कामी पुरि रसिक जे युनदीं।तेयाकथा रैनि दिन सुनदीं॥ 

पंडित इुधिवंता गुमी, कविजन श्रच्छुर टेक | 

नाम नमित रुन उच्चरहि, कहि कि कथा श्ननेक ॥ 


भ वयय 
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सूर्‌ युहम्पद्‌ 
जीदनधृत्त 


दद्रावती का केवल पहला साग काशी नागरी-परचारिणी-समा से 
प्रकाशित ह्या है । इसका दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हो 
सका है अतः इसकी कहानी अभी तक अधूरी ही प्रप्त हो सकी हैः 
जिससे पूरी कहानी का अटकल लगाना कठिनं है । पहले मागमे नो 
छश सुंदर जान पड़े वह इस संग्रहे ले तिये गये है । हौ, कथाका 
रचना काल आदि फा पता प्रथम भाग से दी च्ञ जाता है। 
इसे रचयिता नूरयुहसम्मद्‌ अपना जन्मस्थान पूरब मेँ (सरहद, 
निवासःस्थान नामक एक स्थान षताते है । 
कवि श्रस्थान कन्द शेहि ठा | सो वहं ठञं सवरहदं नां ॥ 
पूर दिस कदलास समाना | रहै नसीषदी को थाना॥ 
पूवं दिशा मे कैलास के समान रम्य यह्‌ 'सवरहदः नामक स्थान 
“द्‌ है इसका परता गजतेटियर आदि से भी नदीं चलता । यहं कोई 
मामूली गब या क्र्वा होगा जो अभी तक कोई प्रसिद्धिनहींषा 
सका। श्री चंद्रबली पडेने इस स्थान को जौनपुर जिले यें शाहगंज 
बतलाया है । पिजौ कै मतानुसार वे अंतिम दिनों मेँ अपनी सुसगल 
मादौ (फुलपुर आजमगढ़) मे रहने लगे थे । अनुराग सुरी! मे उन्दने 
अपना उपनाम (कामयाव' लिखा है । इद्रावती' चनौर श्चनुरग बुरी 
के अतिरिक्तं फेर कह नलदमन कहानी के अनुसार इनकी एक रचना 
(नलदमनः' भी है। 
यह एक तरुण कवि की स्वना है । कवि स्पष्ट करता है कि 
मैने तरुणा की अवस्था मे दसकी रचना की है। 
कवि का दैन्य मेरा लडकपन चमी नदीं टा है भेरी बुद्धि अभी 
अपरिपक्छ है म तो सेल खेलना जानता द पोथी 
कहना! मै नदीं जानता अतः विदयावयेोवदध गुरुजन भेरी रचना देख 
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चछरृपया नाक भौ न सिकोडं । मैने तो भूतपूर्वं क्षियो के खेत से बालं 
चुनकर एक बड़ा सा खल्िहान खड़ा करने का प्रयास मात्र किया है] 
भेरी अपनी पूजी बहुत परिमित दै इत्यादि- 
कवि है नूर मुहम्मद नाज । मै पल्ुलग सव को जग ढाऊ ॥ 
चुनि कविजन खेतन सौ बाला } करे चहत खलिहान बिसाला ॥ 
दै कवि समै नई तना द्ूट न त्रबहीं कवि लरिकाई ॥ 
जके हिर लरिक दुधि होई! बहुतै चचक कहत है सोई।॥ 
विनवत कवि जन कँ कर जोरी। है थोरी बुधि पूजिय मोरी ॥ 
चक्रा देखि संभार) जारे श्रच्छर द्रट। 
दाया कर मोहि दीन पर, दोस न लायहु कूट ॥ 
हौं हीना विद्या बुधि सेती। गख गुमान करौं केहि सेती॥ 
हौ मँ लखि को चेला।क्हौ न पोथी चखेल्हुं खेला ॥ 
गुरुजन सों यह निनती मोरी । कोप न मानि मौह सिकोरी ॥ 


विनयशीलता मे यह्‌ कवि उसमान से भी बाजी मार ले जाता 
है) पर जो भी हो, एक नवयुवक कवि की कविता मे यौवन की स्पूर्ति 
च्रर उसंग का होना स्वाभाविक है, जिसका परिचय हमे. बराबर इस 
कान्य मे भिलता है । । 
कवि ने अपनी वंशावली या शुर परंपरा का वणेन नीं किया 
है 1 स्तुति के रूप मे इन्दोनि सिरजनहार ईश्वर का स्मरण क्रिया है श्रौर 
उसके वाद्‌ अपते (अरबी नवी युहम्मद साहब का स्मरण क्रिया है । 
“पने कुल की रीतिः का पालन करने कै ये कायल थे । ये कहते है-- 
हे मरु बहुत जगत म्ह, तिन सरु की नहिं चाव । 
प्राप्न पंथ देखावहु; राखौ तापर पवि॥ 
सुभिरौ चेत धरे मन॒ ढाॐ" | श्ररी नबी मुहम्मद नां ॥ 
जो कह करता दरस देखाएड | कै किरपा सव मेद बताएड ॥ 
ये च्र॑तिम मुगल सम्राट अुहसम्मद्‌ शाह के समकालीन थे च्रौर 
स्चना-काल क की स्तुति के वाद्‌ ही इन्दोने शाह की प्रशंसा 
की है 
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करौ मुहम्मद साह वला । है सुरज दिल्ली सुलतान ॥ 
धरम पंथ जग बीच चल्लावा | निवरन सुवरे रौ दख पवा ॥ 
पिरे सलातीन जग केरे | श्राये सुरैस बने है चेरे॥ 
इहै साद नित धरम बद्व । जेहि पहर मानुस सुख पचै ॥ 
सव काहू पर दाया करई । धरम सहित सुलतानी करई ॥ 


कला प्रेमी, कवि तथा निपुण संगीतज्ञ मुहम्मद शाह उपनाम 
(रगीलेः का नाम चव सी प्राचीन परिपाटी के गायको तथा शारो 
की जवान पर रहता है। इनका जीवन दयी संगीत-साहित्यमय था। 
इनके रवे हुए सैकड़ों ख्याल च्रस्थायी चनव भी गवैयों को याद्‌ है । रे 
अवस्था मेँ कोई आश्चयं नदीं करि सुदूर पूरव सबरहद निवासी नूर 
मुहम्मद तक इनसे प्रभावित हुए हयँ । अस्तु 
अपे प्रथ का रचना काल नूर युहम्मद ने सन्‌ ११५७ हिजरी 
(संवत्‌ १८०९ दिया है- 
सन इग्यारह सौ रदेउ, सत्तावन उपनाह । 
कहै लगेड पोथी तवै, पाय तथी कर रबर ॥ 


इस हिसाब से इनकी रचना उसमान १०२२९ हिजरी से १३५ 
वषं चौर जायसी ९४७ हि से २१० वषं बाद की ठहरती है । पंडितं . 
रामचंद्र शुक्त फे हिंदी साहित्य के इतिहास भे कहा गया है कि इस भरथः 
( इरावती ) को सूरी पद्धति का चंतिम प्रं मानना चाहिए । पर तब 
तक शायद शेख निसार का पता नदीं लग सका था! यह्‌ इनके बाद 
के है चौर अभी तक इनकी रचना चरप्रकाशित रदी है । हो सकता है 
किं इनके 'सूफी पद्धतिः के कवि होने में मतभेद हो । पर इतना निश्चय 
है कि ्ूसुर-जुतेखा' सोलदो आने प्रम-गाथा कान्य है चौर इनके सभी 
ठंग पद्मावतः चादि के समान है । सूफी ठंग कै रहस्यवाद्‌ का दृष्टि- 
कोए छ कविथों फे सामने कम रहा है ओर ङं के सामने अधिक । 
श्रालम नौर निसार ( युख्यतः आलम ) अपिक्लाकृत यथाथेवादी कवि 

है © ५ 

हुए है । ओर निसार का थानक अपना आदशं भारतीय परंपरा की 
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ञरपेचा शानो संखछृति से अधिक लेता दै! जो हो, उक्त तिथि से नूर 


@‰ ० ् 
मुहम्मद की जन्म तथा निधन विथि का अटकल लगानां असंभव ह । 
सिवाय द्रावती" फे इनके रचे हुए अन्य किसी ग्रथ का पता अभी तक 


नदी चल सका है 
्रलोचना 


उसमान की माति इतकी कथा मी पणेत काल्पनिक प्रतीत होती 
है" । उधर उसमान कहते है कथा एक मै हिष 
कथा का सप उपा, शौर इधर नूरयुहम्मद को स्वप्न में इसकी 
पररणा मिली ! 
एक रत॒ सपना मै देखा सिधु तीर वह तपिय शरेखा॥ 
ग्रहै ठाद मोहि लीन्ह बुलाई । कदेसि कि सिधु मे बूडहु माई॥ 
चसा छोड पोढा कै हीया | मोती कादृह होद मरजीया॥ 
ससि मोती को हार सँवारहु । इदावति कौ गोद मर्ह डारहु 1] 
लै मोती दोड हाथन माह । कार रतन सीर उपरहौ॥ 
तेहि पल तपसी दरस देखाएउ } मोहि संग ॒एदिवात सुनाएड ॥ 
राज कूबर रानी इद्रावती। है रवि कमल श्रो मेवर मालती ॥ 
चुनि परपुन दुई हार संवारहु । तिनके ग्रीव बीच है डारहु॥ 


श्रज्ञ मान तपी कर) चलेड जहौ कुलवार | 
खुला न पायं द्वार को, मालिदि दिण्डँ पुकार ॥ 
मल्ली कहा जएत सन होई । कोह पल नर्हिं बरजित कोई ॥ 
तन पलुहा बारी की नाहं | मन मा फुलवारी तेहि गई॥ 
किरपा सों वारी मह, माली दीना साथ। 
च्रडे कीडनश्राएड, मै फुलवारी हाथ ॥ 


श्चुकि कथा अधूरी है ओर कोड ठेतिहासिक आधार नही है अतः 
इसका सं्ेप देना व्यथं समा गया । हाँ संगृहीत अंश इस दंग से रखे गये 
हे किकथाका संबंध लगता चला जायगा। 
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स्पष्ट है कि नूर सुहम्मद को खप्न मं किसी तपस्वी द्वारा इस 
कथा की अंतश्रेरणा मिली चौर माली गुरु ने रास्ता दिखाया } कवि 
का हृदय ही एक फुलवारी है 1 रौर वहीं माला थने की सामग्री मिल 
जाती है । यदि माली द्वार खोल देता है तो दर-दर मटकने की जरूरत 
नहीं है 
फिर कहते है मन द समुद्र है नौर उसमे गहरा गोता लगाते 
से दी युक्तवत्‌ कवि-वचन-सुधा की प्राप्त हो सकती है चौर 
मोति्यौ से दोहा चौपाई की शकल मे हार गभे जा सक्ते है । 
फिर इनके हदय ते कहा किं दो हार वनाकर एक राजवर फे 
चौर एक इरावती के गलते से पहिनावो । 
कथां की उपज के संव॑ध मे कवि के इन प्रवचन से उसक्ता रहस्य- 
वादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । कालिजर नाम श्रवश्य रेतिहासिक 
है ( यहा का किला देश-प्रसिद्ध है ) पर पात्र कल्पित है, जैसा किं नाम 
ही से प्रगट है। राजा का नाम भ्भूपतिः; राजकुमार का नाम राजवरः 
पौर यह्‌ नाम ज्योततिपियं ने वहत विचार तथा गणना के वाद्‌ तय 
क्रिया 
राजं पंडित वेगि हकारेउ । पंडित श्र1इ सुजनम विचारेड ॥ 
कहा पुत्र के हीये, वादे प्रम वियोग। 
रूप एक पर री, बेहि नित साप वोग॥ 
°राजकुवर तेहि राखा नासं । जनम नद्ध घड़ी के माऊ ॥ 
सेर, कालिजर के इन्हीं राजङ्ुवर का प्रेम श्रागमयुर' कीं राज- 
कुमारी से होता दै; स्वप्न-दशेन विधि के अनुसार } फिर नाना प्रकार 
की चौरासी मोगते हुए ( वही जोगी खंड, सुवा खंड, युद्ध खंड आदि 
दोते हए ) छर॑त में इनका मिलन होता है । 
च्रायमपुर इद्रावती कवर कलिजर राय। 
पे इते दोन्ह करे, दीन्हा श्रलख मिलाय ॥ 


१यह्‌ नाम भी कार्पनिक है, एेतिहासिक नहीं । 


नूर मुहम्मद्‌ २३७ 


यहं पर (अलखः शब्द ध्यान देने योभ्य है । अलखः “निरंजनः 
च स्र ( क ९ 
"मायाः आदि नाथपंथियो चौर फिर कबीर, दादू आदि संतो की बोली में 
ही ज्यादातर आते है; ओर सूफी कवि मी इनकी विचारधाय से काफी 
प्रभावित ह । फिर इस संबंध मे कवि के निम्नलिखित प्रवचन भी 
ध्यान देने योग्य है 
त्रापुह मोग रूप धरि, जग मो मानत भोग। 
श्रपुहि जोगी मेस होड, निस-दिन साधत जोग ॥ 
ग्रलख प्रेम कारन जग कीन्हा । घन जो सीस प्रेम महं दीन्दा ॥ 
जाना जेहिक प्रेम महे हया मरेन कहू खो मर जीया॥ 
प्रेम चेत है यह दुनियाई | प्रेमी पुरुष करत बोवाई॥ 
जीवन जाग प्रेम ॥ त्रहई । सोवन मीच वो प्रेमी कहर | 
त्राग तपन जल चाले समूफो | नि चकि मोटी करै बुमो॥ 
हन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कवि नाथपंथियोँ या संत के एके- 
श्वरवाद्‌ को मानता हा मी प्रेम को प्रधानत्ता देता है ! चनौर प्रेम ही 
उसका मागं तथा ध्येय दोनों एक साथ था । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सफ दृष्टिकोण के रहस्यवाद मे एक साथ ही कबीर ओौर 
खेयाम के रहस्यवाद का कितना मधुर सम्मिश्रण है 
इन्दोने मी प्रबन्ध स्वना जायसी च्रौर उसमान के ठंग पर ही 
कीहै। खंड विभाग च्रौर कथाका विकास प्रायः 
पवरन्ध शैली समान है। भाषा की प्रौढता उसमान से घट 
कर है । नव्-युवक कवि की रचना तो है ह्यी। 
ठचि मे एक खास पके दै कि इन्दोने पांच-्पांच चौपाई के 
वाद दोहा वैठाया है, ओर जायसी आदि ने सात-सात के वाद । हँ 
निसार ने नौ चौपाई का क्रम रक्खा है, श्रौर इन्दने ( निसार ने ) 
दोहा चौपाै के सिवा सोरठा, कवित्त सवैया आदि अन्य ददो का 
भी यथास्थान उपयोग किया है चौर उन स्थानों पर इनकी मापासें 
ब्रज भापा की चटा अये विना नही रहं सकी है। 


२८ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


नूर मुहम्मद की भापा शुद्ध अवधी है ओर उसमान की 
भति परिमार्जित नहीं है । ठेठ चौर भ्रामीर प्रयोग 
भाषा बहत आये है । इन्दोँने कदाभी तो है कि धोधी 
कहना, मेरा काम नही; मैने तो खेल-खेल मे यहं 
कथा लिख डाली है। 


इद्रावती 
स्तुति खंड 

धन्य श्राप जग सिरजन हारा | जिन त्रिन खम्म श्रकास संवारा ॥ 
होऊ जग ,को श्रां राजा । राज दोऊ जग को तोहि छाजा ॥ 
दीन्हा नैन पथ पहिचान} दीन्हा स्ना ताहि वखानो॥ 
बात सुनै कं सरवन दन्हा । दन्द बुद्धि ज्ञान तेहि चीन्दा॥ 
गगन क्रि सोभा कौन्दे सितारा । धरती सोभा मनुष संवारा।॥ 

प्राप गुपुत श्रौ परगट, श्राप श्राद श्रौ श्रत । 

त्राप सुतै श्रौ देस, कौन्ह मनुष बुधर्व॑त ॥ 
श्रहई श्रकेल सो सिरजन हारा । जानत परगट गुपुत हमारा ॥ 
कीन्ह गगन रवि ससि महि मेरा । कोड नाद्यौ जोरी तदी केरा ॥ 
कीन्हा राति मिले मुख तासों । कीन्हा दिन कारज है जसां | 
धन सो महि पर मेजत नीरा । पलुश्रत सूखी भूमि सरीरा॥ 
समे व्रिलाय जाहि एक बारा 1 रहै तेहिक मुख रवि उंजियारा ॥ 

हे खोता ओ दिष्टा, तेहि सम कोउ न श्राहि। 

जो ङु है महि गगन मर्ह, सव्र सुभिसत है ताहि ॥ 
श्रे दोऊ जग के करतारा। कित कै सकं बखान ठम्हार ॥ 
रसना होड रोम सव्र मोही! तहूं बरन न पारडं तोदीं॥ 
हैश्रपार सागर मौ केरा। मोहिकरनी कोनाव नबेरा॥ 
कै किरपा मोहि पार उतारो। दया ष्टि मोहि ऊपर डारो॥ 
है हमक श्रलम्म वुम्हारी। तोहि दायासो सकृत हमारी ॥ 

है मगु बहुत जगत्त मर्ह तिन मयु की नहिं चाव । 

प्रापनं पंथ देखावहूु) राखौँ तापर पोव॥ 
सुमिरो चेत धरं मन ठञं । श्री नबी सहम्मद नाङ॥ 
जा कहँ करता दरस देखाएउ | कै किरण सव मेद बताउ ॥ 
जेदिक वखान श्रहै लौ लाका 1 ताहि बखानत दोड जग थाका ॥ 


२४० 
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चार यार चारिंड जस तारे | दीन यगन ऊपर उँजियारे॥ 
छ्रवूबकर श्रौ उमर बखानौँ | उस्मोः बहुरि श्रली कह जानौ ॥ 
ग्रहदहूतं श्रहमद भण्ड, एक जोत दुह नाई । 
मएड जगत के कारे, परेड मोहम्मद नाड ॥ 
कँ मोहम्मद साह चखान । दै सूरज दिदली खलतान्‌ ॥ 
धरम पंथ जग ब्रीच चलावा | निव्ररन स्वरे सौ इख पवा ॥ 
पिरे सलातीनु जग केरे । श्राए सुर्दसिवने है चेरे 
उदहै साह नित धरम वबदावै। जेहि परा मानुप्र सुख पवै) 
सवे काहू पर दाया धरई धरम सहित सुलेतानी कर ॥ 
धरम मलो दुल्ततान कर, धरम करै जो साह। 
सुख पवै मानुप्र सवै, सको होर निवह ॥ 
कवि श्रस्थान कीन्ह जेहि ठञं । सो वह ठं सवरहद नाज ॥ 
पूर दिस कलास समाना । श्रै नसीर्द्दीं को थाना ॥ 
है भल जग मर्ह पथिक रहना । तेह इद सँ श्रागम लहना ॥ 
जग श्रौ श्रापुहि कख पहिचानों 1 तरिवर श्रौर बरोहिय जानो ॥ 
चला जात जस हद्‌ बटोही। श्राहर्हहाद विरि तर वोही ॥ 
जवा जुड़दई तरिविरतर, धरै पंथ पर॒ पोवि। 
बास हमार जगत महः धूफो तेद उमाव॥ 


प्राज रहन यहं चौँद न ऊश्रा | श्रानन्द हरन जगत कर्‌ हूश्रा ॥ 
साह करवला को दुख ॒सीगू । समुमि समि रोवे सव लोगू ॥ 
रोएड गमन रेदुरी नाहीं | सकत त्रस है मुख उपराहीं ॥ 
रोवे बादशाह जग साई" | हमना रै कखला उ ॥ 
देते सीस दीनपति कारन | कसतेड जिड ठन मन सव वारन॥ 
रोव श्रच्छुर सीस धुनि, सत्स सविल माखार। 
श्राज दहिपान जगत रवि, जगत भएर श्रधियार ॥ 
ववैला प्या या मारा। आल रसूल वतूल पियारा॥ 
उ चहं दिस तँ वावैला) महिषर्‌ परेड रोग को सेला॥ 


इद्राबती २४१ 


पिरिड गगन मातमी बागा | परेड चंद के हियरं दागा॥ 
न्रौ ससि क्रं दुख राह गराहा । सूरज कं उपनेड उर दाहा ॥ 
इनके बीच हसन का प्यारा । सेहरा लीन्द रकत के धारा ॥ 
नूर मोहम्मद जीम ते, कहै न मातम होई । 
जिय सों कूं मातम कथा, मन श्रोखिन सो रोई ॥ 
मन हगसों एक रात मारा } सूरि परा मोहिं सव संसाया ॥ 
देखे एक नीक फुलवारी । देखेडं तद पुरुष श्रउ नारी ॥ 
दोउ मुख सोमा बरनि न जाई । चंद युज उतरेड यु श्राद्रै ।} 
तपी एक देखेडे तदि ठर्ॐ । पृचँ ताँ तिन कर नाऊं ॥ 
कहा ब्रह राजा श्रड रानी। इरावति श्रौ कवर गेयानी ॥ 


श्रागमपुर इद्रावती, कवर कलिजर राय । 

प्रम हूते दो करद, दीन्हा ग्रलख मिलाय ॥ 
सख कानी दीन्द सुनाई । कहा दथा सेतीं हो माई॥ 
द्राति श्रौ कवर कानी | कटु माषामों हो क्वि ज्ञानी ॥ 
गाढ़ी गढ परै जहो तोदीं। ह्ुटि जाय सुमिरेहु ठम मोदीं ॥ 
प्रज्ञा दीन्हा तपय सेयाना | मन जिड सोँश्राज्ञा मै माना ॥ 
होत भोर लिलनी मै लीन्हा । कटै लिखै ऊपर चित दीन्दा ॥ 


सन ॒इगयारद सौ रदे, सत्तावन उपराह । 

कहे लगेड पोथी त्त, पाय तपी कर रहि ॥ 
कवि है नूर मोहम्मद ना । है पद्ुलग सत्र कोजग ठँ ॥ 
चुनि कविजन खेतन सौ बाला । करे चहत॒खरिहान विसाला ॥ 
है कवि समै नरै तख्नाई। दूटं न श्वी कवि लरिकाई ॥ 
जके दिए लरिक दुधि होई । बहुतै चू कहत रै सोई ॥ 
बिनवत कविजन कं कर जोर है थोरी बुधि पूजिय मोरी ॥ 
चूका देखि सम्हारि के, जोरेह॒॒त्रच्छर टट । 
दाया कर मोहि दीन पर दोस न लाए क्ट ॥ 
१६ 
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हौ हीना विद्या बुधि सतीं गख गुमान करौं केहि नेती ॥ 
हौ मै लसिकिई को चेला) कहौ न पोथी सेलर सेला॥ 
गुश्जन सों यह बिनतिय मोयो । कोप न मानहि मौह विकोरी ॥ 
दोस बहुत खेलत महँ होई । दाया करहु न कोष्ट कोई ॥ 
दोस केर जो छोय श्राही। मया करै गुरजन क चाी॥ 
मोहि विवेक कहु नाही, नहिं विव्रा बल श्राहि। 
खेलत हँ यह खे्त एक, दिष्य देह निवाहि ॥ 
एक रात सपना मै देखा सिधु तीर वह तपि सरेवा ॥ 
श्रहै ठट मोहि लीन्ह बुलाई । केहेसि कि सिधु मे बूडहु माई ॥ 
धसा इड पोढा कै दीया । मोती काद्हु हिर मरजीया ॥ 
सि गीती को हार सवार । इरावति की गीड महं रह ॥ 
लै मोती दोड हाथन साह | फा रतन सीर उपराहाँ| 
ग्रसं सपना मै देखे, जागि उवेडं श्रकलाई । 
वहत॒ वूं संचार, सपन न चूका जाई ॥ 
चित श्रौ चेत बहुत म धरा | तव वह सपन वमि मोहिं परा ॥ 
सिधु समां मन को पिचानेरं । मोती समां बचन कह जनेड ॥ 
हार गुहन वुभेटं चउपाई | रतन ग्रीव कह सन बद्र ॥ 
मनुष सुब्रचन कहै सो लहई । बचन सरस मोती सीं ग्रहं ॥ 
वचन एक करतार निसारा | मा तेहि वचन हूते संसारा ॥ 
वचन हषावै मनुष्य क, व्चन॒ रोवावै ताहि । 
वचनहु तं यह जगत भो, कीत परगट श्राहि॥ 
है मन फुलवारी हो माई। एल स्मा यह बचन सोदाई ॥ 
चचन श्रसथ है वाप समाना। कवि खोता है भवर सयाना॥ 
त्रचरज एेष पूतन पर श्रहई । बारी माह कली नित ' रहं ॥ 
जब वह॒पएूल तजत फुकशषवारी | वरिकसत वास देत श्रधिक्रारी ॥ 
जुगजग रहत न ततु कुष्दिलाईं । दिन दिन वास बहत श्रधिकाईं ॥ 
मरन चाहत सो श्रस पुहुप; भ्राज चुन मरि गोद । 
-हार गयि कै परेड, मनमों वादे मोद॥ 


इद्रावती 


हिया कहा इद हार वारु । रवि श्रौ कमल गते महं डरहु ॥ 
बुद्धि कहा दुह हार बनावहूु । मालति सुकर करे पहिरावहु ॥ 
तेहि पल तपसौ दरस देखाएड । मोहि संग एदि बात सुनाएउ ॥ 
राजकषग्रर रानी इरावती । हरवि कमल श्रौ वर मालती ॥ 
चुनि परसुन हृद हार सेंवारहु । तिनके प्रवे बीच लै रह ॥ 
श्रना मान तपी कर, चलेडं जहां फुलवार । 
खुला न पायडं द्वार को, मालिहि दिए पुकार ॥ 
्राएड माली सुनत पुकारा! खोलेड फुलवारी का दारा ॥ 
पैषेडं फुलवारी महं जाई । रहसेडँ देखत पल निका ॥ 
तन पुटा बारी की नाहं] मन मा फुलवारी तेहि ठाई ॥ 
माली कहा जएत मन होई । लेह पूल नहिं बरजत कों ॥ 
जब श्राज्ञा मालिदहिखो पाएडं | तव मेँ पएूल चुनै पर श्राएडे ॥ 
किरपा सौं वारी मर्ह, माली दीन्हा साथ। 
श्राडे कोड न श्राएडःमै फुलवाय हाथ ॥ 
रहत न श्रागर सूप द्िपाना | त्रापुदहिं परगट करै निदाना ॥ 
जों रस रूप सौ बहू दारा। जाई भरोखे चितवै प्यारा ॥ 
सिरजनहार दपा ना रहा) श्रापुहिं फेर चिन्हावै चहा॥ 
तब यह जग करतार संवारा चीन्ह पड़ा वह सिरजन हारा 1 
मानुष परल सुरस सी नं! धरि धरि मा परगट सव्र ठ | 
चरापुहि मोगि रूप धरि, जगमो मान्त मोग । 
प्रापि जोगी भे होद, निस दिन साधत जोग ॥ 
अलप प्रेम कारन जग कीन्हा धन जो सीस परेम महे दीन्हा ॥ 
जाना जेहिक प्रेम महे हीया | मरे न करवहूसो मर जीया॥ 
मेम खेत है यह दुनिया | प्रेषी पुरुष करत बोवाई॥ 
जीवन जाग प्रेम को कदं! सोवन मीच यो प्रेमी कई ॥ 
प्राय तपन जल चाल समूो | पुनि यिकान मोटी कँ बूभो ॥ 
हौ प्रेमी दै प्रेम को, चचलताद वाय | 
जा मन जामों प्रेम रस,+मा दोउजग को राय ॥ 
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२४४ हदि प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


कुर स्वप्न खंड 

एके रात मँ कृंश्रर सरेखा | सपन बीच दर्षन एक देखा ॥ 
रहा श्रमल दरपन उजियारा । जिउ मुख को निखावन हारा ॥ 
दरपन मों एक सुंदरं नारी । देखहु चंदहु ते उजियारी ॥ 
रही तदस सुंदर जस चह । दरपन देह बीच जिड रही ॥ 
रदी न तेहि संग सखिय सदेली । रहिड मुकुर महँ श्राप श्रकेली ॥ 

ससि बदनी मनु रवि रदी रहा सुक्र जिमि धूप। 

तेहि रुपवन्ती स्पसो,दसन पए्ड स्म॥ 
जागा भोर कुर कहं पावा । सपन चित मों देवस गेवावा॥ 
दुसर रात कस्तूरीय कारा। तासों सुरगेध कीन्ह संसारा॥ 
तेहि च्रिजमा राथ सरेखा । पषिली रात कि मूत देखा ॥ 
रेड न मूरत दरपन मादी | दरपन बहून रहे अगुवाही ॥ 
कालिजरी निप नर॒ नाहा | तासो बदन देखा सप माहा ॥ 

जस दपन निर्मल रे, तस देखा श्रधिकार। 

दरसन एकै नारि को, सव॒ श्रादर मार ॥ 


पिली रात महीप सरेखा । मख प्र लट विथुरी नहिं देखा ॥ 
दूसर रात महीपति ज्ञानी | देखा गख प्रर लट छितरानी ॥ 
देखि बदन लर सुंदरताई । सपने बीच रहा मुरार ॥ 
मोहि श्रचरज दिर्दय मो श्राही | कैसे सुर म देखा तादी॥ 
यह सपने को को पतिन्राई। भुकुर खद मिय देखि न जाई ॥ 
यह सपने की बातत पर, श्रचरज करै न कोई । 
सपने मोंसो होत है,जो सौठुके नीई॥ 
राजा देखि सपन श्रस जागा | लागा भ्रीव प्रेम को ताया॥ 
तागा पद प्रेम को राजा।मा प्रेमी छडा सुख काजा॥ 
का जाने युख मोग मुलाना। प्रेम मरम जब लग अनजाना॥ 
जाना जातत प्रेम तव माद | जब मन मीतर प्रेम समाई ॥ 
कालिजर को राय स्षयाना | वह नारी के ल्प युलाना॥ 


इद्रावन्री 


हग सो व्ह्ुरी मूरत) दिदं श्राह रुमान। 

जब्र हिय बीच समानी, हसि चिता त्रान॥ 
राजे राज काज तज दीन्हा । चिता वह मूरत की लीन्हा ॥ 
कार कहाँ वह ॒चन्द क्लिलारी | वर तेहि श्रागे है ससि पारी ॥ 
काः धनुक भौदीं बह नारी । बरनी बान चोख जई मारी ॥ 
कवा मृग नैनी वह्‌ बाला | प्रेमद दन्द कीन्ह मतवाला॥ 
शेते दरपन ता मुख केरा।मो महता मुख लेत बसेरा ॥ 


राजरकुश्नर भा बाउर, ड़ेडं सुल रस मोग । 
परे ध्कल संसै मो, कालिंजर के लोग॥ 


राजरकुश्रर छाड़ा सुख मोगू ] श्रषुखी भए नगर के लोगू ॥ 
दस संधातिय राजा केरे रहै सो रहै श्राठ जस चेरे॥ 
परै चित मो श्राठ संधाती। ्रठोंकँदिन भा जस राती॥ 
काह बात सुनवत जी दीन्हा । कोड कोक पर दिष्ट न कीन्हा ॥ 
रस सुगंध करं छड़ा काहू । ्राठो परे बूत इख महू ॥ 


राजा के च्रनमन भए, श्रनमन भा सब कोद्‌। 
मोग सव करतार सौ, मोद रकुश्रर कँ दोद ॥ 


श्रा मों मत्री एक रहा रजा मनै ताकर करा॥ 
खुदधसेन रह ॒ ताको नां । जन्म भूमि तेहि मनपुर ठऊं ॥ 
तेहि वितु सात भित्र श्रवटादी। ताहि मिले सातो रुधरादीं।॥ 
सुख छडा सत्र राय खयाना | बुद्ध सेन मन संसै माना॥ 


कहा रकश्रर सो श्रहो नरेषू] दिवस चार सोँकस तोहि भेसू॥ 


ग्रीरे तन मन देख, श्रौरे चिता ˆ चाव। 
सुख श्रनंद को छाड़ेऊ, कटौ कञ्रर कदि माव ॥ 
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कहा बुद्ध सों रायस्रेवा। रानी एक सपन मँ देखा ॥ ` 


पिल रात श्रस देखे ज्ञानी । दरपन बीच रही वह रानी॥ 
दूसर निस वह दरपन देखेदँ । सव दरपन ता सूप परेखेड ॥ 


4.८1 दिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


सोवत॒रहिड नयन के नियरे | जागत श्राइ समाधि हियरं। 
श्रमल सूप वह नारी केरा। मन हरि लीन्द कीन्ह मोहिं चेय ॥ 
तामु दुवि के श्रागे,श्रहै सूर ससि दोह । 
काह निप की है युता, ञि देखें निस माँह। 
सनि बुद्ध रजा कहे समुकावा ¡ तोहि स्पने मर्द कौठक श्राव ॥ 
सपन रूप प्र॒वा विवास । तज मन चिन्त वदाव हूलासू॥ 
कश्रर कहा यहं सपन न दों । मोहिं लेखे रैक है सोद ॥ 
दरपन मों दरपन ख ताक्रो | भा जिउ लाग मुकर सोभा को ॥ 
मोहि निर्ध वह प्रान पिवारी। करै चहत है दरस भिखारी ॥ 
विुरी प्यारी नैन खौ, हियरे श्राद समान । 
हिया हाथ मों कीन्हा, भणएड परान परान ॥ 
मी मरम कत्र को पाएठ | गुनी चितेरा एक वोलाएड ॥ 
शरस गुनवन्त चिते रहा । जल पर चित्र वनावे चहा॥ 
बुद्ध कदा लिखि प्रान चितेरा | वध्र सूप इस्तिरीन केरा 
निं सपने एक नारिव देखा | यैमा तापर निपं॒सरेला ॥ 
होड ग्रहे फाँद मोश्रावै। देले रकँश्रर बोध मन पवै॥ 
वृह नारिन की मरते, लिखा चितेरा जड | 
बुद्ध ब्रह सो राजी, सकल देखाएड श्राई ॥ 
देखि सकल राज मुख फेरा । कहा कहौ वह श्रे चिते ॥ 
काँ लिखै श्रवि वंह प्यारी} सपने वीच वान जई मारी॥ 
' तारो मूरत को किलि पर| दिं वान वस्नी को मरि॥ 
श्रधर तेहि जो लिदै चितेरा। मीर दद लिखनी नहि केरा ॥ 
सुनिश्रस वात चितेया दसा । कहा प्रेम मदिपति मन वसा| 
कहि बुध साथ चितेरा, गणड सदन कहं रोड | 
पिले मेम न गाढ़ा, श्रत माद्‌ पुनि हद ॥ 
श्राना बुद्ध मुप दस ज्ञानी | राजा निवरे क कहानी 
रूप क्लान कर वते । हद प्रि सन रजा केरा॥ 


दद्रावती 


सजा के मन बोध न होई । सपन कहानी कदेड न कोद ॥ 
आ दिं लागेउ जो रंग नीका | नीको वही च्रान रंग फीका॥ 
जा मन श्राई नरै जो कोई। ता करे प्रान पियास सोई॥ 
रंचिकं ताहि न॒ भावै, कै कहानी जेत। 
परम॒ दवात करै जत, दुखद हो तेहि तेत ॥ 
राजा की फुलवारिव जहो । लीन्हं बसेरा तपी एकं तह ॥ 
मौन रहा ग{हि तपिय सयाना } सकत तिक सवर काहूष जाना ॥ 
रात होत मन मौ धरि श्रासा | गणड कंञ्चर तापस के पासा ॥ 
राजा तपी चरन गहि परा। तापस हाथ पीठ पर धरा॥ 
राजि दाया सहित उठावा | सुख सों बहुत श्रसीस सुनावा ॥ 
तपी कहा केहि कारन, त्राबन भरड तोहार। 
राजे सपन सुनावा, चाषा सपन बिचार ॥ 
तयी कहा शरस पार न मोदीं। सपन बिचार सुनावडं तोदीं ॥ 
पै तेहि कारन राजा ज्ञानी । सत्त लिह एक कंटडं कहानी ॥ 
होड सुनत उपजनय तेहि दियर । सत्त सनेद होसि तेहि नियर ॥ 
कश्मर पाय गहि श्रस्ठुति गावा । दरसन पाई बोध में पावा॥ 
जो बच माषे श्रर द्हारा | उद ओषध होय इमारा॥ 
तव॒ ज्ञानी राजा सौ,क्दा तपी मुसुकात। 
सुद्ध खव के खोता, चुनि वकता बात ॥ 
है एक देख श्रगमपुर नाज । मानहूं खरग बसेड महि ठा ॥ 
देस वड़ो श्रागमपुर श्राही। राजदीप पुनि किये तष्टी॥ 
है वह देस सिधु के पारा। होत धरम नित ताहि मभारा॥ 
सुभग रूप श्रागमपुर होई! धरती सरग कहावत सोई ॥ 
जेत पल फल पत्रिय चाही | तवत श्रागमपुर मों श्रादी॥ 
च्रगम पंथ मोंसात बन, श्रौर समुद्र श्रथाह। 
होत न वसेह मग मौ, श्रगुवा विना निबाह॥ 
सिधु पार है आगमपूरू। पारं नियर वारतं दृरू॥ 
है श्रागमपुर जस फलवारी। तामे एून्न पुरूष श्रौ नारी॥ 
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भत हिदी प्रमगाथाकाग्य-संग्रह 


नार प्दुमिनी कंचन बरनी । होहि तहँ सव मन कीहरनी॥ 
हरनि दोह जग को मन हरदं | बोललत काज सुधाफो करं ॥ 
है दस्सर कर मंडप तहँ | पूजा ह्योत रातत दिनि जाँ 


जोगी त्पी सनाप्ी, वैरागी तेहि ठर्वे। 
भोर सफ निस वासर, जपदहिं श्रलख को मार्वै॥ 


से धरम नगर के ठे] अहै महीपति जगपति नार्ड॥ 
धरति गगन तेहिकं जस मानी | इद्रपुरी सुर कीत बखानी ॥ 
है धीमान मद्ीपति श्चानी | दायावंत सुसील पुरानी ॥ 
श्राप धरम देही दहै राजा नगर नहत धर्म॑कोकाजा।॥ 
है गज कटक श्रहै श्रनकूता | ऊच मागको हैतेहि बूता॥ 


एक हाथ के बल सोकर समुद सौं केत। 
एक हाय सौ महीपति, दान जगत को देत॥ 


राजै गद्‌ नौ खंड बनावा। ऊच गगन ल्ग ताहि उढवा॥ 
पहिल खंड जगमग मनियारा । निष मों दीख चंद उजियारा ॥ 
चौथे खंड दीप. है मान्‌ ज्ञान मंद किमि कहं बखानू॥ 
मंदिर एक श्रै तेहि ठंऊ | तीर्थ मंदिर मंदिर नांञ॥ 
तासौ लोग बहुत फल पवि । सत्तर सहस नए नित श्राव ॥ 
मठ कै ऊपर ठीक हीं, घड़़ियालली षडियाल। 
नि दिनि ठे सापे, षड़ी पुहूरत काल॥ 


का बरनों सुख मंदिर ग । श्राठ चदन श्रां कर ना ॥ 
तिन मीतर बठह जे को$। ता कहं भूख प्यास ना दोह ॥ 
सुंदर नारी र्दद धनेरी महन कामिन काहु केरी ॥ 
है आनंद नाम एकं क्ञानी | ताकर सब मंदिर दरबानी॥ 
विदध एक श्रत डर पसारा। सव निकेत पर पहुचे डरा ॥ 


वह सुख बास महीप को, है उत्तम कइलास। 
सुख जीवन तामो मिल, पूजन मन की श्रासि॥ 


1 
हि 


इद्रावती 


चरन श्रागमघ्र की हाया । भूलि मनुष देखि से वाटा ॥ 
कतहु तमोलिय पान शुलाने । करहु पवां पाद श्ररुफाने ॥ 
रूप कनक कहू गदे सोनार । करु लोहे की ताव लोहार ॥ 
कहं जौहसिये कतहु चिते ! कतहु कैदिरा कतहु ठठेरा ॥ 


४, 


सव॒ भूते च्रपने जग धन्धा | का डिव्यारू का जो च्रंधा॥ 


स्र तो श्रै बराऊ,पै पाट सुख मोग। 

श्रपुहिं कोद न जानत, टै पथिक हमलोग ॥ 
पुनि बखान सुनु मन तारा को | बछुवा बीच सुधा जल ताको ॥ 
जो मनताया सप्र प्रे | यु जीवन प्रवे मन जत्र ॥ 
द्यावः नीर मरै प्निहारी | सुंदर श्रागमपुर की नारी॥ 
श्नौउर नदी नीर जस द्ीरू | सद श्रस भेद सरोवर नीरू॥ 
मधु ग्रस मीढ जीड सर पानी | यह बलान समभे नर ज्ञानी ॥ 


जो मानुष श्रनुरागव्रलः श्रचवै चारों नीर। 
निर्मल होद सरीर तेद; व्याध न रहै सरीर ॥ 
पुनि बलान सुनु मतके चेर | श्रागसपुर के जोगिन केरा॥ 
वैरागी सन्यासियि जोगी | साधू संजम तपिय वियोगी॥ 
कोड टाढा है ध्यान लगार्पे । कोड धरती पर सीस नवारं ॥ 
कोड महिपर माथा धरि रहा। जोग लाग सुख भोगन चहा॥ 
-वहुतन करद जगसो सुधि नादं । रीभि रदे करता उपरादीं॥ 


रसना एक न कहिं सक, ग्रागमपुर की वति। 
धरम धनी है राजा, सुखी तीषौ जात ॥ 


रह्‌ महीपति घर उंजियारा । बालक दीपके बिनु भ्रंधियारा ॥ 
जादं प्रीस मंडप मर्ह॑पूजा। हूत कौन्द सग लीन्द न दूजा ॥ 
सिव सपने मों दरस ठेखावा ! दरस दान दे वात सुनावा ॥ 
वालक एफ़ो लिखा न राजा | दे न बालक श्रपचिन काजा ] 
रच्छं कहा पुत्र जो ताह | होहसुता तो मन श्रनदादीं॥ 


२४९ 


२.९० 


हिदी प्रेमगाथाकरव्य-संमरह 


श्रातमजा जो होत एक, दत उदन उँजियार। 
कन्यादान दिहै सो होतै सकत हमार॥ 


कहा महेस काज एक करहू | रतन एक मंडप मों धर 
निसमो राखहु मोर श्रा । भिजं धर जैसो फल पाणु ॥ 
जसो इस्सर श्रक्ञ रद॑न्हा। तैषो मानि महीपति कीन्हा ॥ 
चिव दाता क बहुत मनाया । तुम करता चीलोकं वनावा ॥ 
धरती गगन पवन जल श्रागी । सिर्जेउ सि्जत बेरन लगी॥ 


दोह रतन सौ कन्या, यह मनसा है मोर। 
राज सदन रश्रेधिथारो, तासो होश रअँधजोर ॥ 


सिवा श्रललसों त्रिनती कीया | जसदहै रतन जोत सों दीया 
दीप रतन खम कन्या होई | करद निकेत ररेजोरा सोई ॥ 
भा दयाल दाता तेहि धरी | बोहि रतन कन्या श्रवतरी॥ 
मै मदेस मंडप उजियारी | उतरी मनु दरपुर नारी ॥ 
भोर होत राजा चलि श्राएड) मंडप ब्रीच चंद्र सम षण्ड ॥ 


परमद सों मंडप म, पुलकेड राजा देद। 
कन्या क्ट श्रति श्रादरं श्रानेड श्रपने गेह॥ 


पुन सिवरात होत सपनावा । गौरि श्रापहुं दरस देखावा ॥ 
कहा धरेड श्रवतार घुभाऊ। रतन जोत कन्या कर न ॥ 
मोती एक यमो कीजे! जलधिम फार डर तेहि दीने॥ 
वह मोती कै जो राजा | सोई वर कन्या कर छाजा॥ 
मोती काढ न परे कोई | काद सोई बर जो होर॥ 


सिव भावित के पछ सिवा कष्ट तेहि गड] 

होत मलो इद्रावति, वह कन्या को नाे॥ 
राजे दोऊ नाम तेहि रखा । रतन जोत इद्रावति भाखा॥ 
रूपस्मा धाई तेहि पल्ला | लाग चलै महि ऊपर चाला॥ 
भह जो सयान मई चितगरी | पदि विद्या मई विद्याषरो॥ 


इरावती २५९ 


लागी साथ श्रगमपुर बारो | जरे स्यामा राज दुलारी ॥ 
जगपति मरम युता कर पवा कीन्हा परन जो ईस वतावा॥ 


बूढ़े ब्रूत समुद्र मो, मोती चदे न हाथ। 

नहिं जानौ कोदेद्‌ है, सेदुर ताकी माथ ॥ 
मंडप मो जाते श्रध मागे | बरस देवस पर तीरथ लगे॥ 
जव आगमपुर कहँ मै गयं | पूजा नित मंहप मर्ह भयं ॥ 
तति लत भय चहुं ग्रोर पुकारी । श्रावत है जगपति की वारी ॥ 
पंथ देड कोड रद्द न श्रं | जान रमेहप कर्हे पूजा लोगे ॥ 
पंथ छड़ मा सप्र कोड ठाद | सव्रके द्यि प्रेम रस॒ बाढ़ा ॥ 

पंथ छाड़ सव्र ठाद भा,नैन मएड सब देह। 

इ द्रावत्ति दरसन नित, सव मन बेड सनेह॥ 
सव मानुष मन प्रीत धनेरी | उपजी इद्रावति सुख केरी ॥ 
मुकुर बने चाहा सव॒ कोई। जामों श्रई परौ भुल सोई॥ 
सखिन ताथ इद्रावति श्राई | बरनि सन परौ सुंदरताई ॥ 
रहि न सुखी सुद्र जर्हो ताई' । जिउ श्रस तिदे रतन कँ श्राई ॥ 
देहं भई -सव श्रागम वारी | जीडं रदी इद्रावति प्यारी॥ 


सखी रीं श्रतर प्ट) देखा । व्रिरलै कोई। 
ष ¢ (र ४५ 
मंडप बीच गदर वह, सवको मति नग खोई॥ 


र॑चिकर तेहिदेखा जो कोई। कीन्ह वखान श्राप मों सोई ॥ 
कटुव कहा श्रै श्रद्धा | नहिं चितएड रसे मन टरा ॥ 
कहूुव कहा दिष्ट जो देती मनश्रौ प्रान दोऊ हर लेती॥ 
रूप गगन जग काया वारी | हैजिउ हैजिउ है जिउ प्यारी ॥ 
जो वहि मुल को परगट देखा | गृग मणएड भा बाउर भेला ॥ 
तेहि श्रस ्रापुदिं दो रहा; रहा न ताहि विवेक। 
जतत जने एक श्रौ इद्रावति एक ॥ 
इदरावति घर कौन्द ब्रहोरा। ससि हो लै नदुत्र चहुं त्रोरा ॥ 
श्राप गद मंदिर कहं प्यारी ब्रहुतन को कह गई भिखारी ॥ 


२४२ हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


जो रंचिक ता द्रूसन पावा | हाथ मले भानेड पद्ठुतावा ॥ 
कदा स्देलिन वरैसि मई | वोटे वोट किहै है गई ॥ 
आज आह वहे परगट मई। मिलान दरस रुपुत होड गर ॥ 
सुमिरेडं सिरजनहारही, जब देखें श्रसरूप | 
ेलो स्म से्रारहू; धन्य च्िविष्टपमुप] 
है पदुमिनि इद्रावति प्यारी | ताको बदन सूप फुलवारी ॥ 
कोमलताई सुदरताई । सै रसना सौं बरनि न जाई ॥ 
दिगंन हरा मान मृग केरा! मन लजाई बन लीन्ह बसेरा ॥ 
साञ्मति लवन छोरी श्राष्ी | है तस इद्रावति जस चाही ॥ 
यह बखान का बसने होई। जो देखा जानहि प सोई॥ 


कै बखान जोगी कहा, मोहि जने होराय। 

चद्र बदन इद्रावति, तोहि सपनाएड श्राय ॥ 
पिते इद्रावति सुकमारी | रहिल रन दरपन मों प्यरी॥ 
जब जगमों श्रवतरी नवेली । ताको दरपन मई सेली ॥ 
है वह दीप सिखा उजियारी! श्रापन जोत सिन मो डरी ॥ 
है वह रतन खान आभा को| जोत सुरूप स्पदै तक्ो॥ 
है आनंद वदनम वह प्यारी | छवि तापर है लट सटकारी ॥ 

इरावति दै पडुमिनी, रम्भा ठलै न तादि। 

एक जीम सौ कित र, ताको सका सराहि॥ 
मुनत॒वखलान कलिंजर ईस्‌। तपिय चरन पर डरेड सीसू ॥ 
कहा कवर हो सिद्ध सरीरा । श्रोषद दै कट्ड मन पीरा॥ 
सपन बिचरेह मोर गुसाई । पीरा हरेह रदी जहे ताई' ॥ 
जेहि रानी के करहु बलान्‌ । निसचै हरा सोई मन कान्‌ ॥ 
तलि कड राज होब मै जोगी | इरावति पर हें बिथोगी ॥ 

हौ मै चेला ठम गुरू, वनै क्रत हौं तोहि। 

त्रागम पथ देखावहु; लै पर्हुचावहु वोहिं॥ 
तप्य का तोहि जोग न छाजा | बैठे राज करीजे राजा ॥ 
च्है कठिन श्रागम को बाया। गिर समुद्र न थाहनधाय॥ 


इद्रावती 


नरौ है लिक करादि गादा | सिव न जानै तट जो ठद़ा॥ 
है हम कं तीरथ ब्रु करना} काक्षयि पंथ उपर पग धरना ॥ 
जाय पयाग करें श्रस्नानो | पुनि मैस को देखें थानो ॥ 

तपी मेष भँ मनुष, नाम मोर गुरनाथ। 

तव॒ रुरुनाथ कावड जत्र शरान तय हाथ ॥ 
कवर कहा गुखनाथ गुमाई । राज रहा मीठा श्रवतारै ॥ 
प्रव निसचै मे दोव भिखारी | तर्द चलि जाउ जर्धौ वक प्यारी ॥ 
जिड को लोभ कुहु मोहि नादीं । ता नित वैरं पावक मादी ॥ 
श्रगुवाई जो कीजे नाथा । तो बह मूल होद मोहि हाथा ॥ 
ना तो सुमिरत दया द्हारी | जाड तदहो होई तपसि भिखारी ॥ 


राज पाट सव्र ड़ं, लेडं श्रगम को पथ। 

पथिक हो श्रगम को, पिर जोग को कंय ॥ 
जाना तपी तजि सुख पाटा | दिये सुधान श्रगमकीवारा॥ 
सकल श्रापनो परगट कीन्हा] देव दिष्टि राजा कहं दीन्दा॥ 
माया रदित कीन्ह मनुखादई। उपवन सों कीन्हा श्रगुवाई ॥ 
फुलवारी मों रय सरेखा। पेय सहित श्रागमपुर देखा ॥ 
देखा देश श्रगमपुर केरा  रीफि रहा रजा भा चेरा॥ 


. श्रगम प॑य मन मों वसेड, भूली दूर वार! 
दिदं चिन्त सोउ तसरिगा, राज सुक्र श्रौ पट॥ 
तपिय कहा राजा कुदं सूज्ा । राजा सुनत मरम सव बूरा ॥ 
कहा भएड कृपाल गोषद | सृणी व्राट रही जद ताई' ॥ 
सूषा इद्रावती कर देषू। दोएऊं मिसचै जोगिय भेस्‌॥ 
खनि गुरनाथ कऋपेश्वर जाना । पंथ श्रगम राजि पहिचान ॥ 
गुएुत भण्ड पुनि केवर न देखा । श्राएड मंदिर राय सरेखा ॥ 
गुरू जानि गुरनाथदी, चेला श्रापुदहिं जानि। 
ग्रागम जोत धरा चित, मन परान सौ मानि॥ 


२५२ 


२४४ हिदी प्रेमगाथाकानव्य-संग्ह 


कालिंजर सो भट्ड उदासा! मएड नफ म॑दिस्कविलासा ॥ 
युंदर कदा कत कस जी } कसर उदासर तेहि देखें पीञ ॥ 
परेड सीख ऊपर कहु भारा । उदासं है जीड व्दारा ॥ 
दीन्हा उतर सुंदर केर । सैफ वीच सपन भा मेश॥ 
सुनें श्राज यै तेष्िक वखान्‌ू । सपन देखाइ दरा जद शान्‌ ॥ 

राज्पाट धन मोग मुख, खव तजि साधौ जोग। 

जाडं वोही के देस कर, होद संजोग वियोग] 
सुनि कै कहा सुंदरी राजा | त्म भोग तनि जोग न छजा ॥ 
यख संपत सत्रे दीन्हा दता मारुन छीर मात मों लाता॥ 
कहा रदैटे श्वर लग मै भोगी | व्र मैं हो श्रगम को जोगीं॥ 
जोगी हों च्रगमपुर केरा । लेड जाद तेहि गलिय वसे ॥ 
मोगै ब्रीच रहं जड मूला | किंत मोदिं हाथ चदृई वह मूला ॥ 

ठम कामिनी मत हीनीः भोग पुप्रवहु मोहि। 

प्रेम खीच हैमो कहु सूक वृ नहिं तोहि 
जै राजया सुख तजा | प्रम राह मति सो त्रखना॥ 
मनमों प्रेम वबसेस लीन्हा | वरस राजा प्रेमिय कीन्हा ॥ 
प्रेम श्रगिन मन मों उदगरी। तासो दार बुद्धि कर जरी 
भार वोहीराजा सिर पश।जोनमश्रौ महिको वल दरा॥ 
निवर मनुष को धन मनुसादं | जो त्रस भारि मार उगई॥ 

परेम प्रग के बहे, मेधा भयो मलीन। 

सूर किरि के श्रागे, है मयंक इति दहीन॥ 
रे कलवार श्राव चलि वेगे! हौं ठाद धिना नेग ॥ 
है निर्मल मद सदन वुग्हाय । मोहि लेखं सज ठङ्कर दार ॥ 
दे मदिसभर प्याला पीवो] दोह मतवार रँथरा र्वो ॥ 
सौ काथर कथि प्र उरं जोयी होड जग चाहत मारे ॥ 
होई जोगि तेष्टि देसहि जाऊँ । है जेहि देस युप्रीतम गजं ॥ 

मोर्हियह देसन भावत) छन है वेर समान। 

श्रव तेहि देख सिधा, जौँ रहत॒ वह प्रान ॥ 


दद्रावती २५५ 


मालिन खंड 

जव राजा कलवार श्रायेड | तजि पर चिन्ता ध्यान लगायेड ॥ 
मलिन संद्र चेता नँ । श्रादड मन फुकलवारिय ठञं ॥ 
भई सोहै राजा कै ठदी| मनु समुद्र॒ सों मोतिय काढी ॥ 
ग्रहो त्रियोगी मेत भिखारी | इंद्रवति की यह फुलवारी ॥ 
इदो न कोऊ जोगिय श्रावै। जोश्रावै तो जीड रेवावै॥ 

वव कवु श्वि, इहा पियारिय सोईै। 

चार दि दोह जादी, जाउ जीड सौ सोई॥ 
हि मनोरमा जगत कर॒ सोई! है ससि जौ ससि बोलत दोई ॥ 
युमुक उीसा लाई बटे । मान समेत जगत दिस दी ॥ 
धनके तैन दिष्टि जेहि डारा | सोश्रातिथ भाभा मतवारा॥ 
यख दै पल कपोल केली है । है छि श्रौ सीमा विमली है॥ 
पूल श्रै पै कलिय समानू | कलिय श्रहैपै है निकसानू ॥ 

है सुरुवार प्रियारी,है प्यारी सुरवर । 

है एुलवायिय स्प को, ग्रहै रूप फुलवार ॥ 
रजारकुवर्‌ कहा सुनु प्यारी । श्रयेडं मली लाग फुलवारी ॥ 
जग मेँ मरन हूतं का डरऊं' | एक दिन मरो छार दो पर ॥ 
जो इद्रावति के दोड नयना | प्ानलेत दहै करि कै स्यना॥ 
तो मोहिं षोच जीउ कर नादीं | होई सुधा तेहि श्रधरन माही ॥ 
बहर प्रान दे मोहि सों | नित जीवन पुन मरन न होई ॥ 

दरस देखि जो जिय तजौ, यातं भलो न श्रौर। 

एदि कारन मे लीन्देठं, मन फुलवारी ठौर॥ 
हो यह नित वरजे जोगी । जिय न तजहु पर दोह बियोगी ॥ 
जोगतोर श्रौ -गुरू व्दारा जादि भूल जाति ठग मारा ॥ 
जाक्रि चितवन मए वेहाथा। नाथ सुद्दर गोरखनाथ ॥ 
तेदि देखत युधि भूलै तोदी। भूलै जोग वसै मन वोही॥ 
निदा नोके फेर भुलाहू । खौकेदे न वेगि जाहू ॥ 


२५९ हिदी प्रेसगाथाकान्य-संम्रह 


श्रव अटसि सरेखा, जहं चाहसि तहँ जासि। 

नौ तो दरसन पाके, युधि मेवाई बौरासि ॥ 
ससि कारन तुस लाय फू । फदि बीच न श्रावई चोद्‌ ॥ 
जीठ चलाउ जहां कल्षग हाथा । गगन चद्ावह चाहसि माथा | 
पट बाहर जद पाव पारा | जाड़ा कठिन श्रत तेहि मारा॥ 
जो पखी वितं बाहर धावा।सो निदान महि ऊषर श्रावा॥ 
छ्रपने जोग ठाच जेह्‌ लीन्हा । सव्र को तेहि श्रादर कान्हा ॥ 

सव कटू कहं ठे है, अपने श्रपने मान। 

रानी रजा जोग है, सि जोगे है मान॥ 
हौ म ता दरसन नित जोगी । मखम चद््ेँ मेख त्रियोगी॥ 
ताको प्रेम गुरू है भेयो। जोग सिखाय कीन्ह मोहि चेरो॥ 
जव मन वसी धरेठं तब ॒जोगू | तजि कै सकल जगत सुख मोगू ॥ 
वहि उत्तम दरसन के कारन | ्राएडं नोधि मेर दधि श्चारन॥ 
जादि मै दरसन वह पाव । होई श्राप श्रहि दैरवावडं॥ 

दरसन देषै कारनहि,रोम रोम भये नैन। 

नीद न श्रावत निस कहँ, वासर परत न चैन॥ 
चैन कर्य चिन्ता जेहि जीऊ । जीड दुध मा चिता धी ॥ 
जव चिता तव नीद न च्रावै। च्व तत्र जब चिता जवै॥ 
रमी पर चिता कह मर] मरि मन चाहूत जिय बारे॥ 
हैर प्रीतम शख नहिं फेरै। कोरे मित्र मित्र कह है॥ 
रोवै रकृत श्रीसि निं सोवै। द्रखन लाग रात दिन रोवै॥ 

सन्तर सिर मन तीस सै, पाव एक से जाहि। 

प्रमी को दुखं देत सो; प्रेम श्रथ यह श्राहि॥ 
हौ जोगी पै उत्तिमि मीखा। प्रेम पादह मि मै सीखा॥ 
जहि सन ऊंच ठव मा सोईै। जेहि मन नीच नीच रो दोर ॥ 
कहा चौँद कँ रह चकोर | प्रीत ल्ाग चित्ेवत तेहि श्रोरा ॥ 
छन श्ररबिद र्टै जल माही) रवि सेवत तेहि जोगे नाही॥ 
दाहुर कँवल सनेह ने प्रवे । बनसों मधुकर्‌ तेहि नित धावे ॥ 


इद्रावती २५७ 


दूर देष दिष्टि सौ, है समीप गुन मूर) 

चिना नैन श्रौ दिष्ट के)नियरं के है दूर॥ 
माल्तिन कहा बहुत त॒म बूका | प्रेम पंथ उजियारा सूफा॥ 
कृबन जात है का दहै नाञं। कहां जनम शुम्मीका ठञं॥ 
कहा रदे मँ जात चेदेला। श्रव सम जात धूर सिर मेला ॥ 
जनम भुभ्प कािजर गजँ | राजरकैवर है मेरो नां ॥ 
प्रेम तेहिक मोहि चेला कीन्हा । रज छोडाय जोग गुन दीन्हा ॥ 


हौ जोगी तेहि पंथ को, नहिं चाहौ कविलाष। 
“चाहड दरसन भिच्छा, राखत हौं नित श्रास॥ 
हो जागी मुख श्रामा तेरी | साछि देत है राजा केरी॥ 
पै तोहि साथ न सेवक कोई। राजा पर विस्वा न दोर ॥ 
प्रौ सोती का ठव है गाढ़ा । बडे बहुत न काहूत्र काद़ा॥ 
भीख मिलन गाद्मी दै जोगी । माग जो होड तो दोह संजोगी ॥ 
याहू पर॒ बहुतै ठम कीन्हा | तजि सुख मोग जोग दुख लीन्हा ॥ 


जेष्ट दरसन के दीप पर,है पतंग संसार। 
परेम तेदिक त॒म लीन्हा, मरै न नाम तोहार॥ 
है इदावति विद्याधरी } विद्याधरी श्राप श्रवतरी॥ 
है पदमिनि मृगसावेक्र नैनी | ज्ञानवंत श्रौ कोक्रिल व्ैनी॥ 
जो काहुश्र पर ठरे डीटी | सो जन दे& जगत दिस पीठी ॥ 
ग्रस रुपवती सुदर श्राहै। बिनु देखं सब्र ताहि सरादै॥ 
खोलै मुख प्रभात देखावे । खोलै केष समः हद्‌ श्रावै॥ 
है तेहि चंद बदन लखि, जगत नयन उंजियार । 
गगन सदस लोचन सों, नि तेदिक सिगार ॥ 


घन दग मतवरे परर चितवन वीच सिधु जा ढारे॥ 
प्रधन सों भुषुकान सोहाई। वात कहत सो मरत मिगई ॥ 
सखी श्रै द्रपन तेहि मादीं। डारा सुंदर यु परछी ॥ 
१७ 


¡ एत हिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


तासौ च्खी मई छवि धारी छवि दाताहै प्रान पियारी | 
सै मन श्रलक बीच दै बधि | लेहि सहस निउ हत्या कधि , 
वहुतन तजि जग धंधा, तप साधा तेहि लाग। 
प्ररुफि रहा मन श्रलकै, जिठ मारा श्रनुराय ॥ 
है तेहि श्रंस ताक मो दीया। मा उजियाया मंदिर हीया॥ 
सीता बीच दिया है धरा। मनु सीसा" तास निम॑रा॥ 
है मदिर सोगित एलवारी। श्रै सुगंध मालति वह बारी॥ 
लेहि रहै श्राखिन पर चेरी श्र सखी छाया तेहि केरी॥ 
दिष्ट न श्रावत ताकी छाया । मनर जीव धरं हे काया॥ 
वोहि डोलै स॒ डो, थिरं धिरे सव॒ कोद। 
काया सोनो होत हैसो छया मौ हेह॥ 
सात श्रंतर पर मीतर सोई रिहत न देखत रंचिन्ह कोई ॥ 
बारह मंदिर मों यह प्यार | रहत षदा है सेन संवायी॥ 
हीरा सात सात जस तारे] है मंदिर भीतर उंजियारे॥ 
दुद वै ओरौ श्रदृतालिस करी।लागे रतन पदारथ भरी॥ 
है मंदिर मो तेष द्वाय।नो द्वार नित रहत उषासा॥ 
वाय तेज जलल पिरि) मान कैयक ठरं। 
बारह मदिर रसँवारा, जगपतत जाको न॥ 
द्माषै जाई पवन दुह द्वरे) संगी सोदु न सव्रद्‌ सेवां ॥ 
दसई द्वार खीलत को । तब खोलै जग मरमी हई ॥ 
द चेरी धन की गुन भरीं। सेवा बीच रहै नित खरीं॥ 
पोच रमैदिरके बाहर रई पाच मदिर मीततर शुन गहं ॥ 
एक सुध पाचों सो नित लेई । सुध चारों चेरिन कर दे ॥ 
है सरूप वह रानी) रहै सात पट रमाह। 
सखियन सों वह प्रगटे, श्रै षी सब ऊह ॥ 
सुनि हइृद्रावति सूप बलान । राज्छु्ेर दिद रदखानो ॥ 
कष्ठ लेदर तेदि कारन जोग । है महिमान प्रीत वियोग ॥ 


इद्रावती २५९ 


-मायेड श्राव इृहीः श्रकेला । गुर न भये का राखडं चेला ॥ 
हों श्रव्धि मो होई मर॒जीया | तजि जिउ भय षोढा कड दीया ॥ 
भाग जो दोद जलज निस्तार | नौ तो जिउ जिड कारन वारउ ॥ 


प्रेम फोद मोहौ परा;नहि हट की आस। 
मिलवो चाहौ प्रान को, श्रदै न मूख पियास ॥ 
जो चाहत ॒संजोग॒ व्रियोगी । जो मै कदं सो साट जोगी ॥ 
खोटे काज केनियर न जाह निरमल कथा होइ जख चूं ॥ 
पर चिता तजि सुमि ताको । होई सो भरता मन श्रामाको॥ 
ना रहिये श्राण गुन सार्था | निरमलता श्रावै जिडउ हार्था॥ 
मन जिते मिरहु वह॒ नाज" । वृहू मान माँ ताको गऊ' ॥ 


दूसर चिता ाडिकै, तापर लावहु ध्यान। 

मन॒ फलवरीमो रहै, पावह दर निदान ॥ 
श्रापन दै नादी करु जोगी] पुनि है दसि होसि है भोगी ॥ 
नादी होर नां तै देर} नातो मिलत नियर तेहि केरा॥ 
नियर म्ल तें दरसन होई । जोग भूल है तीन्दे सोईै॥ 
जोमरजियासो माम्‌ जीया  मोत्ती लिया दिया भादीया॥ 
मरिके जि पुनि मीन श्रावै। प्रनपियारी वदन दिखवै॥ 


छिन ग्र॑तरपट होड रही, फुलवारी के फूल । 
देखु रंग प्यारी करै र्गन को मूल।॥ 
कहिं राजा सों मेर कहानी । गइल जद इंदावति रानी ॥ 
मे व्याङ्ल प्यारी तव ताईं । जोगी श्राइ वषा मन ठई॥ 
वादे प्रीति जोगेस्वर केयी।मन पद प्री प्रेम की वेरी॥ 
करटं कहां वह रावल प्यारा | दै दरसन मन हरा हमारा॥ 
-सोदव रदेड जाय सो भला | जामो मिल्ला द्र निर्मला ॥ 
मिला दरस जेहि सुषनर्मो , तापर वारी जदंँ। 
जागव मोहिं वैरी भयेउ , कन्द दूर इई ठँ ॥ 


इरावती 


इन््रावति सनि जोगी ना । जोगिन हेद॒घदा तेहि ठञं ॥ 
का सपन कोजोगी प्यारा! टद वोदी मनहरा हमारा ॥ 
सकल शरक ठम रार दुनावा | सपन तपी लच्छुन मै पावा ॥ 
शक श्रमे श्राव हियरे | हैन कहूं कालिंजर नियर ॥ 
मो सुनरूप करटौ ते पावा जोगी दोह श्रगमपुर श्रावा॥ 

मैट न होद नुन सुनैप्रेम कहौ रो होई। 

कैसे मोदि कारन भयउ, श्रागम जोगी सोई ॥ 
ग्रहो भियारी बून तो) तोर बखान गय सुर लोकों ॥ 
तहोः सदा सथर निर्जर नारी | चरा तेरो करद पियारी॥ 
धरती पर कालिजर देस्‌ । सुनि व्लान भा जोगी मेस्‌ ॥ 
त धन कली समो पट महीं । सैकी लालप तोहि उपरादी ॥ 
नहिं जानो कस परत पुकारा । जो परगट मुल होत ठम्दारा ॥ 


तुम धन प्यारी पदुमिनी) सुश्रा भरे श्रधरान। 
बहुत श्रमी श्रधरन पर, दिदेनि खन्ध मो प्रान ॥ 


शो धन जाको नाम सुनायहु | फुलवारी मों दरसन पयेह ॥ 
मन प्रौ जान हरा है सो$ । होत भलो जो दरसन होई ॥ 
भ सङ्रचाँ जातत फुलवारी । मष्ट नयन सोमँ द्यारी ॥ 
चार दिष्टि काहु्रसों होई जति चेत सो सुरदेद सोई ॥ 
श्रौ परगट मोहिं चलत न भावे] श्रव मोहिं लज्या जिउ सङ्कुचवै ॥ 


गयेडं सखी वहं सामे, ग्राखिन रहौ न लाज। 

प्र॒ यह नैन हमारे, प्रये लाज समाज ॥ 
लाज नदी जेहि श्राखिन माहीं | है वह प्सु है मानुष नाहीं 
धरु पिरि लाज यह ग्राही । परु के धीमे राख वचाही ॥ 
प्रौ धन ऊची सव्रदन वोलै | सुनत व्रिरने कोमन डोलै॥ 
रथे नैन लाज सों कौजे श्रौ मुख ऊपर रूर लीके ॥ 
दो प्यारी श्रव पदिरहु गहना | पुस्पं भ्रिरने सों छप रहना ॥ 


२६१ 


२६९ 


हिदी प्रेमगाथाकान्य-सग्रह्‌ 


हौ बारी श्रलवेल्ली बारी कैसे जा्ज। ` 
भेट दोद् कष्श्र सो) खोर्‌ श्रौर मग ठडं॥ 
जो जोगी ठम देतै चाहा जोगि मिल जोगसो लाहा ॥ 
परगट तुम्हे चल को कह । तो पट मल्लो पवन रथ ब्रह ॥ 
तेहि पर चदि कै चकलिये प्यारी | चारो दिस पट लीजै डरी॥ 
जोगी साथ न दृषर कोई है श्रकेल बारी मो से॥ 
है भिच्छुक तेहि दाया कीजै । उत्तम दसस भिच्छा दीजै॥ 


दर दिखाई कै दरसन श्रापुहि लेह चिपाई। 
त्रधिक बद श्रभिलाख तेष, दूसर पंथ न जाई ॥ 


चलँ चलहुं निसचै फुलवारी । देख जोगी कहँ मन बारी ॥ 
छ्राज देवस श्रौ रेन बितावडः। प्रात समै फुलवारी अवडं॥ 
जोगी पस श्रै मन मोरा) भयेउ सीसर पर प्रेम ककोरा ॥ 
होद्‌ गये आपन मन पावदं | मन पयि" श्रानंद मनाव ॥ 
पष श्रापन दस्य दिखयेर । पठं सो मोहिं जोग ॒स्खियेड ॥ 


रहि श्रचेत युलानी, लाग राग को बान। 

प्रे निबाहौ जो नियं, तेहि ले मरं निदान ॥ 
नालेमरन क नाम पियारी | तोहि मरत मरि बहु नारी॥ 
जहे लग ह नारीरज दीपी।का बिहुरानी काह समीप ॥ 
तोरि जिय सों जीयत सव कोई | कटु न मरन तोपर लौ हह ॥ 
है जह लग रजदीपी नारी । जीड तिन्दै है प्रीत ददार ॥ 
मलो भयेड जो ब्राद़ा प्रम्‌ मिलिहै प्रीतम होई दै खेम ॥ 

श्रति समीप है प्रीतम, श्रहै न एकौ बार। 

एक पाव दे श्राप पर, वै मिलन के पार ॥ 
कादै न लेड मरन के नँ । मर एक दिन धरती उजँ॥ 
केतिको प्रीत जगत म्ह ही | देत न साथ मरन महं को॥ 
जावत जिया जंतु जग रह | करता बस सबको जिय ग्रहं ॥ 


इद्रावती 


है समीप वह मिनन दमाय । पै जगं ध॑ध दुर्‌ मोहि डारा॥ 
कराम कोथ तिस्ना मन साया | ये रिपु कहु उपाय न पाया ॥ 
मिहु उपाय नदिं शराय जाते जाहि नेवारि। 

ह तैर मोहि गदे, सको न यह सव्र मारे॥ 
वरहो ठम राजा कर बारी | श्रश्मि रहि सुख बीच पिवारी ॥ 
युखमों काम रोध श्रधिकराई । तित्ना मया करद श्रुवाई ॥ 
चारि पेरु तोहि तन मादी । चारो चारा नित उडि जादी ॥ 
रेत ग्रीं चारो कर प्यारी | मरिकै जिय होहि गुनधारी ॥ 
मन द्रखन ऊपर चित दीने | नादीं ई सो निर्मल कीने॥ 

मँज सजो मन दरपन; रात देवस चित लाई। 

स्याम रश॒श्रंत्तरमट) उठि श्रागे सो जाई ॥ 
बोलव सोदव खाइ योरा! होई होड तो कारन तोरा ॥ 
रौ चिहार प्रीतम को लीनै। जो सिलिपै सो कारन कीने॥ 
ग्नौ निसत्रा्र श्रकसर रहना । सुमिरन जाप ब्रीच दुख सहना ॥ 
पै यह मन दै सनु सयाना। जात न मारा सुख लुदुधाना॥ 
मन वरजे कहे काफो कर| मन न मरे वह पारा मर्ई॥ 

मालिन हिता उपायदै, गई ग्राप्ते गद। 

दद्रावति कै मानसे, मयड समस्त सनेह॥ 
चु मन तहां जहो फुलवारी । तय वसा है दर भिखारी ॥ 
मित्रहिं भेह देखहु पल्‌ | दै एलवारी परमद मूल ॥ 
धन तो मानुष धन तेहि भागू । जेहि मधु मिलेउ सखेलि कै फाग्‌ ॥ 
जेतो तेहि पतिफार सतावा । तेतो खो वसन्त इुख पावा ॥ 
धन जग माजी सिजेनहारा । कल परलहावत है पतिर ॥ 


मागवंत सो मानुष; रै तेहि धन धन हाथ। 
मित्र बदन श्रौ पएूल मुखः देवै एकै साथ 
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हिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


फुलवारी खंड 

इद्रावति दिन रात भितावा] भोरहिं सखियन कह ईकरावा ॥ 
भे न विलवर सखी सब श्राई | तारा समा रहीं जह ताई ॥ 
श्रा सति बदनी थोर दीनी । सक्रल राज दीपी प्ुमीनी॥ 
श्रई समुदै कुल की सुना बहु व्ही बहु श्रन्याहुता॥ 
मोर समय वह नधत सैली ! धन मयंक वेरेन श्रलबेली ॥ 

रानी की सत्र सद्चरी, श्राद्‌ जरी तेहि पस। 

सतव्र॒श्रपछ्ुरा स्मा रहि, मवन भयउ कव्रिलास ॥ 
हृद्रावति स्खियन सो कहा सो दिन गयउ विदल जो दहा ॥ 
जग सो पतिारी रिढ गई | पलोह विद्धौ नवल रितु मई॥ 
काल्ह जनायेड चेता नारी | पएूल रही है मन फुलवारी ॥ 
चलह गवन बारी दिस काज | एूल देखि परमद रख लीजै ॥ 
नहिं जानि सिर परिहै कैसो। खेल होर खेलना जणो ॥ 


फुलवारी चाहत है,मन बैरागी मोर। 

चलह देखिये उपवनै, है वसंत रिद थोर॥ 
थोरा रहै कुसुमाक्षर बेला । चलि देखि ओ खेलहु सेला ॥ 
वीतो वेला द्ुंटा बान | हाथ न श्रावै भै परान्‌ ॥ 
सकल स्मै को मेदः छुपाना। है हम लोगन ताको जाना॥ 
मेसत श्रा राखत करतारा।जो चाहै है षिरजनदाय॥ 
समय खरग दहै काटन हारी | जातत चली तेहि मेड पारी ॥ 

मधु मठो है मधु सर्मा, मधु दरसन को लेहू। 

हार सरीर ग्रीव कोहर कुखुम को देहु ॥ 
सब काहू धन आज्ञा माना। फुलवारी दिस कीन्ह पयाना॥ 
इद्रावति स्थ ऊपर चद्ी | दूनी ब्दी स्प को बद़ी॥ 
चली मानसो ब्राम्हन बारी | बनियाइन नान परदारी ॥ 
चली सोनारिन कचन बरनी  रजपूतरी खतरिन मनहस्नी ॥ 
लोनी धन हलवाइन भली] श्रधर मरिटईै त च्ली॥ 


इद्रावती 


चली सदैली सुंदरी, इदावति के संग । 

गीत वसती गावत) पिरे दुशरल ष्ण ॥ 
अन फुलवारी मों स्व॒ गई | देखि छुमन को मना भ ॥ 
चेता मा्तिन भेये श्रा चंद्रवदन देच । दुतति णड ॥ 
सष कुटुम को हार संवारा । सव सुंदरि के गीड मौ डया ॥ 
देखि भवर गन ॒गुंजत॒तहों । एक सखी बोक्षी गन मरह ॥ 
धन यह मधुकर धन यह पून | क्रिन के ऊपर श्रलि मन भूल ॥ 

जगत मार सरहिय,र्मेवर पएूल को हित। 

मवरं चिता पून क, छल वास रस देत॥ , 
सनि सचेत ईइदरावति रानी । बोक्ली सुनिए सखी सयान ॥ 
जग मों प्रीति वखनहु सौर) जीवन मरन एक संगद्।॥ 
खोटी प्रीति भवर की श्रै] मत्र श्रापनो कारन चाद ॥ 
राह वात वास रस श्रासा। लै रख तजत एूल को पासा ॥ 
त्ते रस वास भवर उड़ि जाई। मरत न जव सुमनस कुग्दित्ाई ॥ 

प्रेमी ताको जानिये,देह मित्र पर प्रान। 

मित्र पंथ पर जिउ दिह, जग जुग न्ये निदान ॥ 
धनजो प्रीतम पर जिडउ वारा) तिर पर चला प्रेमका श्रारा।॥ 
धन जो परा हुतासन माहीं गौर सहायक चाहा माही] 
दया दिष्ट प्रीतम तव॒ धरा पावक एूल भगरेड नहिं जरा॥ 
धन जो मि श्रापनौ चीन्दा। पुत्र जीद श्रागे कै दीन्हा || 
खवा न कहो जियत है सोई | ्रलख पथ जो जुरा सो$ ॥ 

मित्र जो है करतार के, मरत नाहि ई मोद्‌। 

एकं मंदिर तमि दूसरे, गबनत है षै लोद्‌॥ 
गायर गीत एक धन प्यारी | जग दै करता की एुलवारी ॥ 
आपुदि माली ग्राहि एना । आ्राुटि भवर भूल प्र भूला ॥ 
अरणि सप्त सो होई प्रेमी हो रित सो$ ॥ 
टे भगर शत प्रभा । शर दद बह कोड चेला । 
श्रद्िं दाता करता हो| दिष्टा सोता वकता सोई ॥ 


२६९ हिदी प्रेमगाथाक्राव्य-संग्रह 


सुनि सरवन दै चेत सौ, सपन वखाना गीत 

उपजी स्व क दिदे) चुर सखी दी प्रीत ॥ 
एक कहा हौ राजदुलारी | हे आनंद ठं फुलवारी ॥ 
खेल एक॒ खेल सव कोई] जसो सवात वीच मुदं हद ॥ 
एक कहा श्रानेद न चह | निस दिनश्रागम सोचमो रह] 
वहूत श्रनंद नचा प्वारी।नातो ए श्राह दुल भारी॥ 
एक कहा चिता मलल नहीं| त्नी चति सों विरधादी॥ 

खेलति रेह नद्वहर मा; सव भिलि परमद खेल | 

पुनि नदर के डते सायुर॒दोव शरक ॥ 
हम शन्त न ससुर चीन्दा | यह नइहर ऊपर चित दन्द ॥ 
है जग जीवन खेल समानू] ऊमर नहीं है मरन निदान्‌ ॥ 
हम करं पार्‌ मीच खों चाद । निरि मगन महि तट ते जाहीं ॥ 
जानत मरम हमारो सई} जाको सुमिरतदै खर कोई॥ 
मूत अलख नदीं जग ठं | हम दुम राखा है वहि नाई] 

वह मूरततको तनिक, चित्त श्रमूरत देहु। 

जादि श्रमूसत ध्यान चौ, स्वगं॑लोक फल लेह ॥ 
रालर्ुश्र लवारी माही | धन को च्रावन दृफा नादीं॥ 
चार चेता कै चठुराईं। सव॒ काहू खो वात जनाई॥ 
है फुलवारी मों एक जोगी है कहू को परेम विवोगी 
है यह टर वहत दिन सेत्वी । नहं जानड वाउर केहि नेती ॥ 
सुनि के सिन कदा चल रानी । देखे ह कल जोगिय ध्यानी ॥ 

वात सुध्रानी सखिन करट चलती सखिन के छंय। 

एक एक खव काहू लीन्दे शूल रंग ॥ 
वरजा एकं श्रनम की नारी दम सुर्य रजा की वारी॥ 
त्रलवेली लागहु भल देखें । ठुम तिय जिव स जिव क लेखे ॥ 
इसत वारी विना वियादी। जोगी देवै तोहि न चाही) 
लग तपी नयन मो मीरठ | बह जिनि होड लगै तोहि ीठी ॥ 
नहिं जानहिं जोगी कस श्रद्द | श्रापन कया केहि नित दद्ईं ॥ 


इरावती 


देखहु मन॒ लवारी, जाह न त्प समीप | 

होत पतंग ती वह) देखि वदन को दीप॥ । 
ज्र यद्‌ वात सखी वह कदी । युनि मलीन रानौ होद रदी ॥ 
ग्ौरन कहा चलहु बहि वोरा | जग कर्ता दै उक तोरा ॥ 
रच्छक श्राप श्रलख है जाको | एकह वार्‌ न वाक तको | 
पै श्रवहौ देखहूु फुलवारी । फेर चेह जेहि श्नोर भिखारी ॥ 
सुखी भई यह वात सयानी । लीन्ह पुरंग पूल एक रानी ॥ 

देखत रिग रानी, लीन्दे एल को हाथ। 

एक सद्खी हैसि बोली) इद्रावति के साथ ॥ 
हसि कै मालिन को गुन गावा | धन चेता श्रस पू लगवा ॥ 
उतर दीन्ह सुनि चेता रानी। मोहि न सरा श्रो पियारी | 
युमिरह तेहि जो है सुख दाता । जे यहं पूतन कीन्द रंग राता॥ 
जो हमार दौड हाथ बनावा । जेहि करत मेँ पएूल लगावा ॥ 
जग मो जावत ह सव्र वना। तावत करता को द्रपना ॥ 

दीठ होई तो देखऊ, तन ग्रादरस मार 

बदन षिराजत है तेहिक) जेहि सकल संसार्‌ ॥ 
है पह एक जगत उपराजा | जो दो हेत वनतत निं काजा ॥ 
धरती गगन संवारा सो$) तासों जोप्त श्रर तम हो$॥ 
करता तीन श्रउर दुह नादी | खै है दो जग म्दीं॥ 
जो कहु करत न पूषा जाई | पूषा जाद जनम जद एड || 
कौन्दा निर दिन श्रौ रवि चदा | तेदि सुमिरन मों सहि यनैदा ] 

रात दिवस दुद चिन्ह है, रात मिवत दिन हह] 

यही सौं लेखा वरस, जानत है सव कोर ॥ 
ईदरावति धन कमल सुवासा । श्रा भँवर गूम चहु पासा ॥ 
कदा सखिन सों इर जिउ पावै | वरन मो तन डंक लग | 
कटेन सिन ठम कमल पियारी । लेव र्मेवर ई वास ॒वुग्दार ॥ 
मोहे बास पाइ कै तेरी। को तिदे दुधि मिमे केरी ॥ 
कत भवर हो श्रा भेवादीं । रोदि ऊपर तो श्रचरन नाहीं 


8८ हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संमह 


भवर बास के कारने, चहं दिस श्राई भवाहि 

पोटा मजकर रानिया, बिन्पै की उर नाहि ॥ 
जह लग सुंदर रहीं सयानी । फुलवारी देख रदसानी ॥ 
कहा एक श्रागम की बारी । धन नइहर जामों फुलवार ॥ 
फुलवार श्रौ पल ब्लोक । बहुत श्रनंद ब्दी है मोकँ॥ 
फेर न देखब श्रस फुलवारी । जब गवनै जवै सषुरारी ॥ 
परै सीस पर मारी भारा। कैसे राखि कन्त हमारा] 

नदहर श्रहै प्यारा चक चष्ट जिय होई | 

सुमिरि गवन सघुरको, दूर पर सत्र कोई॥ 
सनि इद्रावति सादुर नां । मन मो सोच कीन्ह तेहि ठे ॥ 
कहा जाब निश्चय सुरारी । नहर तञजब तजव फुलवारी ॥ 
दुटि परे पत्र सखी सैली | जव्रै ससुर श्रन्त श्रकेली॥ 
श्रहो सखी श्रागम मोहि पूरा सासुर गवन त्रा मै वृका 
शरस फुलवारी पाउब कर । समुर नगरी होइद ज्ौँ॥ 

तमहं सरमः किति पाएक वैस की नार। 

नहर खेल ना पाह, जब जरै समुरार॥ 
समुफा सखिन सोच मो रानी । बोलीं सरब बोध कौ बनी॥ 
अहो पियारी सोच नकरहू। जेहे प्रीतम प्यारे संग परहू॥ 
उाडं देह सुख मन्दिर प्यारी । लाई देखावहि तोहि लवारी ॥ 
देदहै बहुत हमै शरस चेरी | करद रात दन सेवा तेरी॥ 
प्रीतम जिउ सम रालै तोही) तोहि संग खेले खेलई वोही॥ 

ग्रस दुख देदहै सासुरे, तोहि कामिन कं सोई । 

वेसो सुख नहृहर मौ, मिलान कबहु होद।॥ 
इद्रावति फिर वातत निसारा। तो सुख देदहै कंत हमारा॥ 
जो मदहर मो जो नेहो । हेवै एक जीउ इद देदाँ॥ 
चलब मान तजि सूधी चाला। तो सासुर श्रेचउब सुख दाला ॥ 
रहै सच सने सब्दारं । काम क्रोध त्रिसना कं मारं ॥ 
राखब प्रीत स्खिव गुन नीका । सुमिरन कख पियारे पीका॥ 


इद्रावती 


तो पादब घमुर यख; प्रीतम दोह साथ | 

सुल श्रनल्द नित मानतः पिया पियारे साथ ॥ 
धन कौ करनी जोखदह पीस । एहि सपुम उर मानत जीज ॥ 
जाकर मारी होदृटै चूला । यु मंदिर दवार तेदि सूता ॥ 
जहि हुक होरे इल षह | र दुल श्रगिन दिर मो ह ॥ 
करनी प्ख जान सप्र कोई । दाहिन सो पायं मल होई॥ 
देहि लिखा वर्णे सों जाकर] बहुत केष परै सिर त्ने ॥ 

करनी सेती छोट वड, सप्र करहु पूष जाहि। 

सतवंती गुनवत पर) इर एर कहु नारि ॥ 
सलौ एफ श्रषू कहं दारा | पूषधेन कहां परान दु्दारा ॥ 
कहा गवन को दिन मै वृमा। संक्यदुखता दिन को सूक ॥ 
जव साहु गने म वाज । देहि सवेत मदिर मोहिं गड 
दृह जन पूषि को पितेरा।को दै जसो मयुतं ह्य॥ 
हिं वन पय तै लीन्हा । उरे सो उत्तर जाई न दन्द ॥ 

उपर देडं तो वाच्छँना तौ मारी ने 

यही वृमि मै रो$कैते होदवद गडै॥ 
रानी कहा रुहद जिड क | पहि जदिन गवन ध्र मह्य ॥ 
फ कदा यह नीड प्यारा | तापल रदह सरीर मारा ॥ 
एक कहा निउ पूषा जाइहि । पूरे ब्रीच म काया आदह ॥ 
प्क कहा दर्‌ वात न श्रद्ई। कापर क्रया वीच लिङ रहर | 
ए कहा क तई तेन कहना । कहना सों लहना युप रहना ॥ 

गवन मदिर मो ुख दुख, उर सों टे हाड 

रहै षरग एलवारी, श्रै न्क को गाड ॥ 
बोल उदी एक बुंदर नारी । शह एल नित सरत न प्यारी ] 
सग बलोन परल मरि वा । चक चूहर उपजत श्रधिकाई | 
धमन ॒पुवरन सुगन्ध सोहाहीं । श्रत मरे मायिन मिति जाह ॥ 
उतर निसारा बमन हारी | नित जो एकै रहत पारी ॥ 
जग माली गुन हत पाना | बहत ब्रन गुन जात न जाना | 


२९९ 


२७० दिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह्‌ 


यह जगम है फुलवारी, माली सिरजन हार। 

एक एक सो सुदर, लःवत ताहि ममार ॥ 
जीरन यह जगती हम पाई | नित एक श्रावै नितु एक जाई ॥ 
केतिक बरन के पूलन पूले। केतिक की लालय मन मूते ॥ 
केतिकेन सपर्वत श्रवतरे | केतिक्न विरह श्राग सो जरे॥ 
केतिकन मरेन सलोनी नारी } केतिकन तिन पर मयेन भिखारी ॥ 
केतिकन विद्यावती भयऊ | केतिकन धनी बली हह गयऊ ॥ 

ग्र हरं नहिं पाद्ये, तेन सरीर को चीन्द। 

केतिक रतन पदारथ, मीन चोर हरि लीन्द ॥ 
म हू चलब श्रवध के पूजँ | फेर न जग मों आइ दूने ॥ 
पूल देसि का सेखहु पियारी । हम ठम सवकी आइ पारी ॥ 
एक कहा वैरागिन होहू। श्रै मरन हम कह श्रौ तेहू॥ 
होदकै व्ैरागिन तप्‌ करू । जासो ससा दन रह परू ॥ 
कहकी मेप न परै चाही । फेरं मेख भलो नहि श्रादी॥ 

पिय की सेवा नित करहु) रहहु सम्हारे नेह। 

याते दतरा देइहै। श्रागम दिन सुख गेह ॥ 
-कृटैन बहत चवर श्रागम सूफा| परमार्थ सव काहुश्र वृूभा॥ 
छ्रब सनी चलि देख जोगी | कैसे राखत भेष बियोगी॥ 
वेद नखत सग पव उठायउ | जाई चक्रोरहि दरस देलायउ ॥ 
सकल सखिन कह जोगी मेषा । जिउ दरवन पायड जिर देषा ॥ 
दंद्रायति श्रौ सिय सथानीं। नोगी रूप बिलोकि लोभानीं ॥ 

मन लोचन मों चंद दिस रहिगा चितै चकोर्‌। 

चंद बिलोक्रत रहि गयउ, निज चकोर कीश्रोर ॥ 
जब लग नैन चार रह चारी | राजर्कूवर कदे ठग श्रस मारी | 
दामिन चमक चाद श्रधिकराईै। हुश्रऊ चितै रहे चित लाई ॥ 
बेड पवन लट पर श्रनुरागे। लट दवितिरान पवन के लगे ॥ 
-परी बदन पर॒ लट सटकारी । तषी देवस मा निस श्रधियारी॥ 
मोहि पररा दरबन कर चेरा हना वान धन श्रासिन केरा ॥ 


ईद्रावती 


प्रेम परथ को पथिक, पहर जोग इुकूल। 

परी सोम तेहि मयुर, गरड बार सो भूल॥ 
हा हा सखिन कहा प्धिता कहि तपी पर सुराई ॥ 
नहि भरद्धा परख देखि सयाना । लट परतरं मुख पर मुरुाना ॥ 
एक कहा लय सो मुख सोमा ! होत श्रधिक लखि मुरा लोमा ॥ 
एक कहा ल्ट नागिन कारी | उसा गरल सोंगिरा मिखारो॥ 
एक कहा लट जामिनि होई । रात जानि जोगी गा सोर॥ 

एक कय निसि जानिके, तपीं गयड जो सोद््‌। 

का जोगीके जोग सो,तप पुरषारथ होई॥ 
जोगी सो जो जागै र्यना) मन पर धरै ध्यान को नयना॥ 
ध्यान समेत रयन जो जगौ | ताको हाथ मनोरथ लगै॥ 
पहर जागत ध्यान न लावा। यातं तेदि कहु दाय न घ्रावा ॥ 
मन जागे तव जागव नीको | चित फिरि श्राव धरती जीको॥ 
एकै वार न नगै क| थोरे दिन मों वाउर होई॥ 

जके मन श्रौ नैन मो, दरसन रहा समाई। 

ताको नीद कहां परै, चिन्ता शरवे जाह ॥ 
बोली एक॒ सहचरी सयानी 1 जन मख ऊपर लट छित्तिरानी ॥ 
यह मुख यष तिल यह लयकारी ।येतो कहि कै गिरा मिखारी ॥ 
नहिं जनहि श्रागँ कस कहते । चेत समेत तपी जो रहते॥ 
श्रावहु श्रागे श्रप्य लगावै! सत्र कोड त्ररथ पंथ पर ध्यावै ॥ 
सुनि सब सखी चेत दउडावा । जोगी हु तं समस्या पावा॥ 

एक कहा मुख लट तिल, मुकुर र्फाद है चार। 

जग मनसूत्रा फेदै कर्हे,है एतो उपकार ॥ 
आगु देखि युकुर मो भूल | दूसर युवा जानि मन पलै ॥ 
दूसर देखि देखि कै चारा) कर्द ठुरत यह फोद सफारा॥ 
एक कहा मुख तिल लयकारी । संबुल भवर अहै फुलवारी ॥ 
एक कदा मुख ससिहि लजावा । लट जोगी को मन श्ररुफावा ॥ 
पिल्ल दद्रावति मुख पर सोहै । तिल नादी जासों जग मोहै॥ 


२७१ 


२७ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


इ्ावति दण लिखत कै,मा विर्व मतवार। 

मसि लागउ लेखनी गिरेउ, सोभा मे श्रधिकार॥ 
एक कहा का कोठ सरादै। ल्प गरन्थ रानि गुख श्रादै॥ 
तिल रहै युन्न गरन्थ मारा | लट स्यामल सोहत मसिधारा ॥ 
सवन वाना अ जस वृुमा | दन्द्रावति कद श्रागम सूमा ॥ 
कृषा तथी श्रस कहते श्रागे | गरब न कर सुन्दर उर त्यागे ॥ 
यदं मुख यह तिल यह्‌ लटकारी | घ्र॑त होई एक दिन स्व छरी ॥ 

कठेन सखी सव्र ्रापमो) घन इनद्रावतति बूक। 

धन श्रधीनता धन वचन, धन धन धन धन सूक॥ 
दाया सखी गुल्लाव मेगायउ । िरिकि क्र करे बहत जगायड ॥ 
सोई गवे अधिकौ निं जागा । बह गुलाब सीतल तेहि लषागा॥ 
एक कहा यह भा मतवारा।धन के नैन बारनी ढारा॥ 
सखिन कहा हो प्रान पियारी | मरह चखुसर गिरा भिखारी ॥ 
फिर जिड जो जोगी यह पावै । तोहि तजिग्रौरहि ध्यान न लवै॥ 

सखिन न जानि जागी, है बाउर तेहि लाग। 

तजा राज कालिंजर लीन्ह जोग बैराग॥ 
त्राह चाह मँ श्रापन मारा | कहि वबूमहु दोष दमारा॥ 
कदन दोष नाहीं धन तेरा | दोष द्हारी श्राचिन केरा॥ 
जेहि चितवे तेहि मारि बानू । सुमिरि युमिरि तोहि देह परन्‌ ॥ 
फेर सी सव वातत सम्हारा | दोष नैन नहिं दोष तुम्हार ॥ 
रूप दरब मुख तोर पियारी। श्रश्बु़् जमल करहि रखवारी ॥ 

चाहा तेद त्पी हगहोह के चोर समान्‌। 

नैन वण्हारे तख करे, माया वर्नी वान॥ 
कर तस्कर को काटा चाही | जीडन मार दोष धनश्राही॥ 
है हत्यारे नयन यह तेरे। खंजन मिमं श्रै दोउ चेरे॥ 
छ्रहै नयन सो उत्तम क़ानू। तासो वात सुना यह भरानू॥ 
यह्‌ नित जो दोऊ जग कीन्हा | रसना एक करन दुद दीन्हा ॥ 
की कहू एक बात मति सानी । सुनि दुद्‌ बात श्रानसो रानी॥ 


इद्रावती २७३ 


बहूतन को संसार मो, जो धिर्जां दिनि रन। 

छाप दीन सन ऊपर) न्रौ सस्वन पट नैन ॥ 
मसि श्रौ पत्र सखी एक श्रानी । जीउ कहानी लिखा सयानी ॥ 
बहुरि लिखा हो जोगी मेषा | जोग तोर इरावति देषा ॥ 
ताको दरसन पाय भिखारी । सुरदछनेउ नहिं सउ सम्दारी ॥ 
रबी तेरो जोग न पूजा । जोग छोड़ि कर काज न वृजा ॥ 
लिखा सोधान सखिन के हियरे । चली राखि सजा के नियरे॥ 

जीड कहानी लिख कै, राखि चली तेदि पास। 

छोड तपी को ब्रा, जदं सदन सुल वास ॥ 
जब्र राजा जागा सुधि पावा | जागि चूं दि् दिष्ट लगाना ॥ 
प्र उठाई बिलोकेऽ ज्ञानी । पठा रसँपून जीउ कहानी ॥ 
जब बाँचा इन्द्रावति नाज | मखा बहुत श्रपन मन र ॥ 
उपजी प्रेम भाव उर दाहा। बहुतै पछताना कदि दा दा 
दौ रानो श्रा मोहिं श्रागे। पिरदे यह कंथा ञि लागे ॥ 

मोहिं लेखे एफ पल भर, उपवन भण्ड बहार । 

श्रब देखे फुलवारी, श्राइ वसे पतार ॥ 
कोः गई वह प्रान पियारी । जेहि कारन मे भयडं भिखारी ॥ 
कहं गई वह दोपरिलासी। जाको सै रम्भा सी दासी 
दिष्ट परी तनु पुनि का मदै 1 देखि न परी परी सम गई ॥ 
२ जिउ कमल सुगंधित श्रंगू। गयेड न लगेड श्रलि होई संग ॥ 
मौरी वह गौरी सम गोरी । नैन नैन सौ स्यामा जोरी॥ 

गहा धिजं मन मीतर, लिहे मिलन की आस। 

मा कालिजर राजनः ग्िप्र योग को दास॥ 


नहान खंड 
इदावति मन॒ प्रेम पियारा | परहुचा श्रा तीज तेवहारा | 
रहल जँ हद्रावति प्यारी | शरान रजदीप कौ बारी ॥ 
१८ 


७४ हिंदी प्रमगाथाकान्य-संग्रह 


होई कष्ट मन रहा समाना) पै श्रानन्द सखी नित माना ॥ 
कटेनि सहैलिन दहै उर मानू । मन तारा चलि करदं नहानू ॥ 
रतन हत्‌ जनके ब्त भई । सखिन साथ मन तारां गई॥ 


केस सुगंधित खोलि कै, राखि चीर सब तीर। 
पिरि नहान दुल सकल, कीन्हा सजल सरीर ॥ 
श्रव॒ जरा इदवति छोरा! मयडधया मों चाँद श्रेजोर ॥ 
पैरिह जब जल भीतर रानी । पानिय पाथड तासं पानी ॥ 
भुलना भूलें करत नहामू | लहक्रि चदहेड दुम्ब अ्रधिरान्‌ ॥ 
, सखि नथ मोती की श्रमलाई | सुक्क पाना श्राप लजाई ॥ 
मनु तार मा गगन समानू | भयेड सयेक स्मा वर प्रानू॥ 
सुरज उश्रा श्राकासदी, चंद उश्रा जल मह। 
कुमुद तामरस पले, दोउ मित्र के पाँह॥ 
कहा सतन सौं एक स्हैलौ | बरनि न पे तोषं त्रलबेली ॥ 
केस कस्तुरी दिद दू । श्रै लिलाट भजोरा चद ॥ 
श्रहै भिकृटी धनु समानू | है ररी जिसनू कै बानू॥ 
नैन, सलोन जगत मन हरा | केन सीप मोती सो मरा॥ 
नासिक मनुं कीर वैगे ईै। बरक श्रकार कला निधिकौहे॥ 
चिक कूप को पानी; चाहत कीर धरान । 
पूल गुलाव कपोल रहै, तिल दै भवर समान ॥ 
सीरन लाल श्रधर रतनारा) दन पति मोती को हारा॥ 
मन मेरो लालषहि चित धरा। जाई चिद्वक गडा मोंपरा॥ 
रेवा एक ग्रीं सों सोदै।का बनो सोभा मन मोहै॥ 
निर्मूल बदन श्रारसी छाजै। गल कंचन को डाड़ी राजै॥ 
ममल कनक्र सो भुजा बनावा। सुन्दर हाथ कमल सन माबा॥ 
यह सामे दहो रानी, जल श्रौ सुख रवि तोर। 
पाद होऊं कर वारिज, बिकस चले सुख बोर ॥ 
उरज बीर दुद मनमथ को । छब्रि उपवन दुह श्रीफल सोह ॥ 


इद्राषती २७५ 


नाहीं नादीं चुप यह जानहु । वया -जमल जोत के मानहु ॥ 
का बरनो रोमावलि दैरी। सेल्दै मदन बाहनी केरी॥ 
पातर लंक केस की नाई" | नाहीं सो सिरजा जग साई ॥ 
जंघ चरन सो घ्राचम्भो है। रम्भा खम्भ कमल प्र सोहि॥ 


मानह॒ सम्भा सूप के, जुगल जथ है तोर। 

चरन बखान न कै सको, नित परसै चित मोर॥ 
सुंदरता को लच्छन जेते। प्यारी चेरे तेरे तेते] 
लय कतल श्रति स्यामल श्राहै | मौह स्याम जेहि इन्द्र सरादै ॥ 
स्थाम श्रधिक लोचन संबार | स्यामल वनी जिश्नु डराई ॥ 
ललित श्रधर श्रौ रसना पोरे, गेली सीखललित रंग बोरे॥ 
-ललित कपोल गुलाब लजादीं | जग मन मधुकर सर्म लोमादीं ॥ 

तरवा श्रौर हथोर, श्रानन रसना छोट । 

गल ॒कृतल दिगं लब है, बानन म्लै न वोर ॥ 
दन सेत श्रौ मैन सेताई। श्रधिक-सेत कलु बरनि न जाई ॥ 
गोल सीप श्रौ बदन ठ्हाया) गल एड्धी बिधि मोल संवारा ॥ 
ऊच नासिका ऊँची मौह व्रसनी ऊच बात सम सौरै 
करन लिद्र पायड सकराईं | सकर नासिक दधिद्र सोहाई॥ 
आहि सोकरि नाम वण्हारी | तोहि विधि सौँपै सानि सवारी ॥ 

एतो सुधराई पर, रंचिक गर न तोहिं। 

सुंदर सील तेहारौ, लागत नीको भमो्ि॥ 
निज बखान इन्द्रावति परए । सही लजाई सीस श्रौधार्टे ॥ 
कहा बखान करहु का मेरा] है मनाक जीवन जग केरा॥ 
का श्रमिमान” देह प्र॒ करॐ । एक दिन होई छार होई परॐ ॥ 
गरब सखी सव्र ताक छाजा । जो त्ैलोक बीच ह राजा ॥ 
जे निधनी को सग न चाहा | धयेड न तेनहै श्रगम सौ लाहा ॥ 

परगट सग॒ देह को,देखि न गर को्‌। 

प्रवे एक देवस श्रस, छार कलेवर होड ॥ 


१ 


२४७६ हिदौ प्रेममाथाकाभ्य-संग्रह 


बोलिन राजदीप कौ नारी! त्रावहु जलम रै धमारी ॥ 
जब लग सीस पिता को छाहाँ । सेलहिं कोउ करहि जगमाहाँ ॥ 
जव चल जा कंत के देषु । कैषो कैषो सै कलेपू ॥ 
नइहर देस करां फिर श्रावन । कहँ यह पंथ चले यह परावन ॥ 


सो गुन एकड हाथ न श्राया | जसो होर प्रीतम दाया॥ 
जानो नहि पिय प्यारःराखे कौनै मान। 
एको गुन नहिं सीखा, हम बाठर श्रज्ञान॥ 
रानी कहा भेद श्रव कना | केहि गुन होई केत सों लहना ॥ 
एक कहा सेवा नित कीन्हेड । चित मूरत सम पिय पर दीन्देउ ॥ 
एक कहा लदना तव होई । पिव जो करै करे धन सोई॥ 
एक कहा नित्त करत स्िगारा । चाहै धन कहँ कंत॒पियारा॥ 
एक कदा जो सूरह । पवै लाभम कंत सों सोई॥ 


इष्रावति प्यारी केऽ, ताक चाहै पीड। 
जोपिय कौ सेवा किः गख न रात जीड॥ | 


समुम्‌ बन्दमों प्रीतम प्यारा | इद्राविति श्रम्बुक जल ठारा॥ 
नहि जानो केहि मति सोर । दिनश्रौ रात तरितावत होई ॥ 
श्रे जीड दाया तोहि नादीं। तेरो जीड परेड वेद मादीं॥ 
जलमो रानी ठाद तवानी | खखिन खत रसमों पहिचनी | 
पह श्रागमपुर की वारी । सजल नयन केहि लाग पियारी ॥ 


शरान श्रनंद देवस दै, अहै तीज तेवहार।. 

केदि कारन चिन्तामो प्यारी जीर तोहार ॥ 
सकल सखिन सो मरम दिपावा । श्रानहिं माति कि बात सुनावा ॥ 
वह दिन सम्रम सखी गँ रोर । जा दिन नदहर विह्ुरन होई ॥ 
वह दिन शुम सखी भँ रोई । जा दिन नदहर विह्न होई ॥ 
बिदुरहु दुम सब सखी सदैली । सब श्रलबेलि स्प श्रलवेली ॥ 
मिले कहाँ ठम समां पियारी । कहँ अरलिबेल कर्हा एलवारी ॥ 
रहै न सास्र श्रादर मोरा ससुर लोग रै नक तोरा॥ 


इद्रावती २७७ 


सौ दिन समु परै सो, जल महं ठाढ तवाज । 

नहिं जानो कस होई दै, हम कहँ सयुर ठाडं ॥ 
र्ग न फीको कसि जीको|पीको संग प्विारी नीको॥ 
तब लग नदृहर देख पियास । जब लग मूरखता को परा ॥ 
जव ही जुलै सेली नैना | सासुर सोच बद दिन रेना॥ 
सासुर देस मिलै स्व प्यारी | दित तडाग राग फुलवारी ॥ 
पीड श्रनन्द्‌ मूल जब पावा । सव सुल राज हाथ मों ग्रावा ॥ 

तुम का श्रायुहि को उरुः है हम्ह कहं त्रास। 

प सासुर कविलाख है, रहे जो प्रीतम पास ॥ 
खलै लागिन तारय माही । कोड धरि कध कोऊ धरि बाहो ॥ 
सन्दस्ता सागर वह नारी | मन तारा मौँ स्वा धमारी ॥ 
लै जल मुख कै ऊपर मारे । नरम कलोल्न देहि जब हारे ॥ 
रानी साथ कहा एक नारी) गिरे पवन घरहु पियारी॥ 
जो गिरे पग रखह कोई | तीर सीस ते ऊपर हो ॥ 

गर्हिर बहुत है श्रागे, इवि मरै जनि कोई। 

नातो खेल्ल कोड मो, महा महा दुख दोर ।॥ 
सुनि यह॒ बात सखी एक रोई । शसु गुलिक जल ऊपर बोई ॥ 
दँ श्रौर श्रोमु कश्च ठरे । खेल के वीच श्रनन्द नेवारे ॥ 
उतर दीन्द सायुर मगु ठ है सागर भौ सागर नाॐ॥ 
होद दै जा दिन गवन हमारा | नहि जानौ किम उतर पारा ॥ 
यह नइहर तारादहै जाना) जेहि श्रागे पगु धरत डरना ॥ 

वद न जान कस होई है, गिर गम्हीर श्रथाहं। 

इहै समुभि म रोद, फेहि बिधि दोई निवाई ॥ 
छनि सब्र राज दीप की बारी । तजि श्रानंद समुफा घसुरारी 
प्रागम सोच कीन्ह सत्र कोई! सासुर पंथ वीच कम होई] 
बोलिन फेर सोच यह कारै। प्रीतम दाया पंथ निवादै।॥ 
कोद जलधि तो सेवक लेई। धन कँ जलधि पार कै देही ॥ 
जा संग न्याह होत जग माहं । पंथ निबादहत सो धरि बाहो ॥ 


२७८ ही ब्रेपगाथाक्ाज्य-संमरह 


जनम सेधाती होत सो,जकि संग ॒वियाह्‌। 
जेस परै तप श्रंगवै, धनं को करै निवहं ॥ 


कै नहान स्व॒ बाहर श्रई" | निमैल श्रम परी की नादैः ॥ 
लय्की लट इद्रावति केरी। दोज दि तँ मुख कहं पेरी ॥ 
मुख लट सौं सोहै वह रामा। एक चंद्रमा दुह त्रिजामा॥ 
लट कपोल पर सोहै कैं) वै नाग ्रित्त पर जैषं।॥ 
सोन बिनावर दुकुल रेगीला । कीन्हा श्रय सो परगर लीला ॥ 


कै नहान धर कहं चली, वै सत्र कनक सरीर) 
उनकी सि्मलताईः सौ, मा नि्य॑ल मन नीर॥ 


मन॒ तारा केती रषिं रानी। दिउरी एक देखि विथक्रानी ॥ 
ग्रान बारिका की वह स्यामा। पूद्धा कवन सती यह्‌ ठामा |+ 
सखियन कहा सती यह उखे । रानी कहा सती दहै नाङञं ॥ 
तब की बात हमै सुनि परी | श्रपते कंतलाग धन जरी] 
जस तोहार तस ता गल नीका | लात तमोल्ल देखावै पीका॥ 


श्रवन जरि छ्ारमै,रहे न एको चीन्ह। 

दिउरी साखी करत है, अ्रगिन छार तेहि कीन्ह ॥ 
इरावति करना ओँ रोई। एकं दिन छार होर सव कोई 
दिउरी के समीप होड कैऊ | हरहु केषो यहं रानी रदे ॥ 
हुं कस रहा चरन श्रौ हाथा | कैसौ रहा भ्ीडश्रौ माथा 
कहा गई धन भिलैन हैर | हैता जि दिउरीके नेरं॥ 
हहं कस रदी चाल नारी की | दयावन्ति की मानिनिजीकी॥ 

मन॒ तेवान के उद़ीःरदी धरी भर श्राप। 

दिदं सत रष इवा) बुभ जगत कह स्वाप ॥ 
इद्रावति जब ध्यान लगावा | सवद एक एक दिस ते श्रावा॥ 


मै का रदिउरदीं बहुतेरी। जिनकी रदं श्रपद्ठरा चेरी॥ 
सोऊ जगत कछाडि कै गई | मिलि धरती मों मादी मई ॥ 


ईद्रावती 


हृदः न॒ लहत सिंगारी कार्या } लहत न गर लदत ह दाया ॥ 
लदत न॒ काया सुन्दर्ताई । लहत पुन्य मन की निमंलाई ॥ 


सवद पाद इद्रावति, श्रधिकौ रही तवाई। 
चिन्ता बहूतै कन्दा श्रपने मंदिर श्राई॥ 
हौ म पप भरी जग मादीं। त्रास मुकुत कीदेशं नादी ॥ 
है मोहि बीच रोपर जद ताई | उरं करे केसो जग साई ॥ 
सदस देत परान हमारा) श्रहै रसूल निबाहन हारा ॥ 
निस दिन सुमिर मोहम्मद ना । जसो मिै सरग मो उञ ॥ 
करता तोहि मोदमदि कीन्हा ] माथ चुभाग श्रं तोहि दन्दा॥ 


ना करु सोच श्रगम को,राखु दिदं मो श्राख। 
जके दीन बीच तसो देइ है सुख बास ॥ 
न्रे प्रीतम तै मन हरा ग्रहो नियोग बंदमौँ परा॥ 
श्राह वंद षो मोहि हुडावहु  दोऊ जगतत मलो फल पाहू | 
मोदिं प वैरी बहतेरे। तेरे सेवकं साथी मेरे॥ 
खरग कादि बैरी कर्हे मारहु। बंद कूपते मोहिं निसारहु॥ 
श्रलख सेवारा ठम कहे बली ] चै जगत सौं कीरत भली ॥ 


दूर बद न माव्त,ज्हों प्रेम को वंद 
जगत वेद दुलदायकःप्रम वंद श्रारन॑द॥ 


जुद्ध खंड 
बदसेन क्री कहं सेवा+जैे मानुष सेवै देवा॥ 
राज कवर को वंद पुनावा। सुनि करीष क्रीपा पर ग्रावा 
तव षाय जगपति सों मांग । सप्र पायव कहु एक न खग ॥ 
क्ीपा चला कटक कलै भारी | गोहन सुथट चके बलभधारी ॥ 
पानह॒॑दीन्द समुद्र हलोर । लर मनुज तंबेरम धोरा ॥ 


२७९ 


२८४ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


तेस दल सोहै, कञ्जलगिर के श्प। 
रहे अचल कन्जल गिर, ताहि चलायड भूप ॥ 


कहत न पारठे दुर बखानू | रहे चलत महे पवन समान्‌ ॥ 
श्री थिराय ` कै सामे माहीं। मारी चाह सो अधिक थिरादी॥ 
नीचे जल सम पवि उठा) त्रगिम सर्मा ऊपर करे घाव ॥ 
बाजी सकल पवन के जाये । मानहू चेत मेस धर अये] 
वै सवार है पर कटि मानन । मनरहु पवन ऊपर पड्चानन ॥ 


यह समीर तेन श्रागं, चलत कित होर जाई । 
श्रागं वै पगु राखी, पष्ठ पवन यिरह॥ 


करीपा श्रावागदु नियराया | श्राया पतिं दुजेन सुधि पावा॥ 
गद्‌ भारे श्रौ कटक बटोर । धरनि श्रलंग बीर चहु श्रोरा ॥ 
तिस्ना कोप सहायक श्रयउ! ग्रायड गरवश्रधिकं बल पायड ॥ 
गढ़ सौं दछरुटन लागेड गोला । डोला सात श्रकासहि डोला ॥ 
क्रीपा दिस द्रुत चररि चोदा । मयेड जगत करता की बोटा ॥ 
बाजहिं बाला संजुगी, चहुं दिख परेड पुकार। 
चार मास तद बीता, होत स्त्रु सों मार॥ 
जो करतार पंथ पर जा । ताक चिरंजीत हम बूभा॥ 
केरता मयु पर जं रन लायड | ताहि सहाय गगन सँ श्नायड ॥ 
द्ायड नमबासी की चैना। दीख न पारा ता कहं नैना॥ 
करता की सेवा के बेरा होई जहा उर दजन केश॥ 
सुमिरन सेवा अवि करदीं। श्राषे लोग स्त्रु संग लड्हयीं॥ 


धन जो तिरजनहार" मयु, गहि कै राखेड पाव । 

पावि न यस जुदध घां, श्राय उरद मों घाव॥ 
गढ़ः मँ गृ राथ मुख खोला । गरब बचन दुजंन घो बोला ॥ 
"जैस जगपति तस दम राजा । गढ़ सों निखरि जुद्धि तेहि छाजा ॥ 
एकै; एक्‌ करं मिलि नुमा । जायं सुमट जन को गुन वूमा ॥ 


दद्राबती 


तब दुजन गदु सों निषसना | हलक्रौ रज तिमिरार छपना ॥ 
च्वि मैदान कोप ्माढदा } छमा खरग यद दीसों कादा ॥ 
मयेड॒ खेत के ऊपर, सपे सीध मिडाव। 
श्राद सरीरन संचरे, कहि करसौ घाव ॥ 
सुमिरि दिये करता कर नाज" | मारा छमा कोप सिर ठं ॥ 
जवं वह कोपगिरा गा मारा | अआयड मदनरसिंहं बरियारा॥ 
धरम राय यह दिते धाय! मदन सिंह कहँ बोधि लियाथड॥ 
मदन विमद होई सेवक मायड । प्राया सुरा उतरि तेहि गायउ ॥ 
दुर्जन कटक सहित तब धावा | श्रतरन रकृत ॒समुद्र॒बहावा ॥ 
एकै मये दोऊ दल, जमल जलधि गै एक । 
कठिन परगटेड सलग, मन सौ गयेर बिबेक ॥ 
भयेड घटा टदालन सो कारी | खरगन भये बीज चमकारी ॥ 
गेदा सीस खरग चौगान्‌ | खेलहि बीरहिं चदि मैदान्‌॥ 
दाल श्रापनौँ) श्रापनों चरै । ररि को शखर चलाव सरार ॥ 
भाला खरग हनै सव्र कोई | वोडन खरग ठनाठ्न होर ॥ 
गगन खरग सों ठनटठन गयड । हिन हिन श्रौ धुन हन हन भयउ ॥ 
वोन षटा धूर स; दिन मनि रहा छिपाय। 
तह महामार भा, सवद परेड हू हाय ॥ 
साहस राय गयंद सरीरा | श्रौ मन सिंह धरम रन वीरा॥ 
खरग हमै जके उपरी । बिनु बिलगे' सो बाचै नादीं॥ 
कोड भये घायल कोड मारे । माला खरग युय मतवारे॥ 
चछा बान सों भयेड निखंग्‌ । भयेड निखंग बान को श्रंगू ॥ 
चदेड कमठ कह दाह करार | चकाचाक भा धाधक दाह ॥ 
जुदध करत दोऊ कटक, थाके रै श्रघाय | 
दुजेन रिपु माय परा, ता दल गथेड पराय।॥ 


करीपा जव द्ुलन कं मारा। जाइके बंद सीँ कवर निवास॥ 
कुवर कहा क्रीप॒ जस ॒लीजे | जलज सिरु दिस गवन करीजे ॥ 


८१ 


पयर्‌ हिद म्रमगाथाकान्य-संमह 


क्रीपा कवर सदित गा तहँ | रहा समुद्र गुलिक को जाँ ॥ 
कहा बहूत राजा जिड दीन्हा । काहूुश्न मोती हाय न कीन्हा ॥ 
बहुत महीप भये मर जीया } मोती काद नित निउ दीया ॥ 

दह कवर क क्रीपा, मोती ठउर बताह । 

श्रो खेवक हकरयेउ, राहहि दीन्द चिन्दाह॥ 
राजा जगपति यह्‌ युधि पावा । मरमी जन सौ मरम जनावा॥ 
एक मनुष राजा सों कष्या ना जनिं जोगी कसर ब्रहम ॥ 
राजन ऊपर प्रन दमदार | नाहीं सवै निसारन हास ॥ 
यह मोती तेहि काट्ब छाजा । रजा पुत्र हेद्‌ जो रजा॥ 
व्रजि पठावहु बेर न कीजै। जात सोजि कै श्रा्ञा दीजै॥ 


भायेड बात निप कं, मेजा तुरत .बसीठ। 
फेरि लियाई कंवर कह, दीन्ह जलज दिस पीठ ॥ 


बैला विछ्ठं तरे श्रनुरागी । चिन्ता कथन हूतासन लागी ॥ 
कै कवन उपकार बनावडं | जाते प्रान बह्लमा पवदं॥ 
लावक हीं हो दुल मेयं । तो वह कमल चरन कहं मेड ॥ 
कऽजल हों नयन लगि रहॐ । शो पवन लट ऊपर वहं ॥ 
होर मोती बेर मरह परं । होड प्रतिषिम्बी छाया धरं ॥ 
जेहि प्रान प्यारी के,च्रमी भरे श्रधरान। 
ता पगु रज के ऊपर; वारो श्रापन प्रान ॥ 


मधुकर खंड 
` दद्रावति चिन्ता महे पर| रैन बिनु चिन्ता एक षरी॥ 
राह रेन तेद बहुत सतावै) कल न सुपेती ऊपर परवै॥ 
कलगै गलगै जलगे काया | तेहि वियोग को पीर सताया ॥ 
सखिन मता श्राएुख मों कीन्हा । सब मिलि कै एेसो मत लीन्हा ॥ 
निष कहँ जहा रहै वह रानी । सदा ॒सुनावहू एक॒ कदानी ॥ 


इद्राबती र्त्द 


होह बोरे जीड को, युनत कहानी बात्त। 
चिन्ता जाय सरीर सौ, नीद प्रर वहि रत॥ 


एक सखी नित होहि श्रई । मधुरी बचन श्रसीस सुनाई ॥ 
कहा कहत हौ एक कहानी । सरवन दै कै सुनिये रानी॥ 
बहुत बचन करतार पठावा । जेहि सुनि कै बहुतन मनु पावा ॥ 
कदा बहत जेन की मति फेरी | श्रै कानी श्रागेहिं केरी ॥ 
प्रहे कहानी पै घुन रानी है श्रमृत सानी स वानी॥ 


कहा कहानी कष्टे, सुनो कान दै तादि। 
जीड विरह सो तन मह, उठत कयहि करहि ॥ 


मन रानी को पाय सयानी | नसं लागसो कहै कहानी॥ 
मोहनपूर रहा एक गा । तदो महीपत मुकर नाऊं ॥ 
जस मुकर रस रदै सोभाना | तैत वह॒ रस मरह लपयना ॥ 
जग रस बीच परा जो कोई | श्रागम रस निं पावहि सोई ॥ 
रस॒ पावै जो जेहि करतारा! दया दिष्टो हिया उधारा ॥ 


मधुकर के मन्दिर मो रहै बहुत रनिवास। 

संघत करै भवर सम, लब श्रग्बुज के पास ॥ 
एकं दिन राजा गयेड ब्रहैरे । देला एक मि्गं॑क्हँ नेर ॥ 
मिगं चला मधुकर दै हका । मिग पवन दहं रै कदो का ॥ 
चला मिं के पञ्चे सोई हुयालोग ना प्टुचा कोई ॥ 
जात जात एकै बन महं प्रा] देखा बिं एक अति हस ॥ 
भयेड कुरंग दरंग हिराना। तरिर तरं श्राह प्ताना ॥ 


उचा तवर देसि कै, श्नौर गम्दीरो दोह । 

पल॒ पयेड दुख भूला, मा श्रनंद मन मौह ॥ 
ठीतल छह सो सुख पाई । पो भुई पर वसन बिदाई ॥ 
पतिखन दुह सुक श्राई वरे । न्ते वचन श्राप महं मीरे ॥ 
शा एक सल हो प्यारे । केहि धरती खसे बास तुम्हारे ॥ 


र दिदी प्रेमगाथाकाग्य-संग्रह 


जव सों हम ठुम बिदधुरे होऊ । मिला न व॒द सर्मा हित कोऊ ॥ 

जेहि मेटेठं श्रपकारयी पयेड | तासो भागेंड प्रीत न लाये ॥ 
युम बेला यह सुम देवस, दस्सन भिक्षा तोहार । 
समाचार श्रापन कहो, जीड थिराय हमार ॥ 


दूसर सुश्रा श्रधर कहं लोला | समाचार की बानिय बोला ॥ 
जा दिनि क्रू संग कुम्हार] जाह परेडं एक विपिन मभार ॥ 
तरिवर पर निर्चिन्त बैठे छल पहर को एक न डीेडं ॥ 
सवे शअ्रनजान न जानत कोई | शुपुत श्रंतर पट सों का! होई ॥ 
जिनि यह कलौ करौं श्रसि भौर । दहु श्रस प्रगटे मोर ्ंजोरं ॥ 
मे भिचित श्रपने मन, श्रद्‌ एक चिरिमार्‌। 
खोँचा मारि ब्रफायडउ, डरेउ वदं मभार ॥ 
लै मोह प्रम नगर के हाद । बेचेसि चलिगा दूर बाया ॥ 
परैं श्य राजा बर माहीं । जीं दर कह्लु खगानादी॥ 
तेि के धरे सुन्दर एक बारी | तेहि की सुता सुंदर सुङुमारी ॥ 
श्रति सुगंध मालति की काया । जनुविधि सुगंध मिलाई बनाया | 
मोहिं राजा मालति कहँ दीन्हा । बचनन सौ सेवा मै कीन्हा ॥ 
कीन्ह पियार बहुत मोहि, दायावन्ती होई ] 
सेवा॒किहैे पयार, दोह रंत सव कोड ॥ 
मालतिसरूपम न बरमै पारँ । केति कौ श्रथ न चित संचारं ॥ 
श्रबहीं तेहि संग भवर न लागा 1 मिगं नयम लखि श्रानन मागा ॥ 
मालति बास मालती बासा। मालति पास मालती पाषा ॥ 
जान सपि युद" पर श्रवतरा | पुहुमी पर उतरी श्रपद्ठस ॥ 
है सुद्ुमार बहुत वह रानी । भोलत बानी श्रगरृत सानी॥ 
है मालती सुवासितः सुगंध भरे जनु भ्रंग । 
ञान मरी सुंदर सखी) रै सदा तेहि संग॥ 
एक देवस धन रूप निधानू। निर्मल तारा गहल नदान्‌ ॥ 
सून मदिर मो पिंजर मोरा रेवां रहा मजारिय तोरा ॥ 


इरावती २८५ 


बौवि रिपु रों दिये डराना। पिनरसो मै निसरि पराना॥ 
वेद ह्ुटे श्रानंद मेँ 'पावा | श्त पखे श्रई परावा॥ 
जेहि के चलँ हु युखवापू । तेहि वैरी कर का विसवासु ॥ 


श्रव बन बन फेय करदं, सुमि पिजर को बरद्‌। 

काहू कर सेवक नही, मन माँ रहत श्रनन्द॥ 
सुनि मधुकर मालति कै नञ । मा मालति मधुकर तेहि ग्ज ॥ 
उठि कै कहा ब्रहम प्यारे बातन बान प्रेम कर मारे॥ 
तुम पंडित दुधवंत गरेवा। उतरह श्राह करे मेँसेवा॥ 
हह नियरे पै करमो नाहीँ। रहे समाई सकल तन मादी ॥ 
रावं सौस दें तेहि ठँ । तोदि लै चलू श्रपने गा ॥ 

जिञ श्रस राखे तुम कँ, धरडे न॒ पिंजर महं । 

जल चारा श्रमे कै, रहौ जोरि दोड ह॥ 
कहा मुवा ठुम मानुष होऊ । ठुम धरती पर ढारु लोहू | 
द्रागे श्रव मानुप्र नहिं श्रावा | बहूतन श्रौगुमता पर ल्ावा॥ 
दै मानुष॒ निद हत्यारा। सकै श्रनुज क जिउ सों मारा ॥ 
साते देह मानुष कर जारे | सात न द्वारे मैः डर ॥ 
चाम जरे तव दूसर दी । मानुष बार बार इव लेदीं॥ 


दौ पंडित श्रौ चार कहीं चलौ तेहि सग। 

जिड परली नहिं पक्तेपले च्रंग विहग ॥ 
ठम मोहि यह, सतत वात सुनावा । मानुष परै रेगुन आवा ॥ 
प मानुष बुध कै बउसाञओ। सकलो रिष्ट को जाना ना ॥ 
मानुष प्र दाता की दाया | सकलो पिष्ट को नाम सिखाया ॥ 
करता की नेव मानु ब्रहईै।काजो दोष पाप मौ रहई॥ 
परेम नगर श्रौ मालति वाततँ। फेर स्नाड चतुर महा ॥ 


एक एकं कै बरनहु, वह मालति की बात। 
छुनउ जीड सरवन दै, हो पंडित सुखरात॥ 


२८६ दिदी म्रेमगाथाकान्य-संग्र 


कहा मोहि प्रान समो जे पाला । मन मा तेहि कौ प्रीत को माला॥ 
मरमी मयं सदा कड्‌ सेवा | तोहि बेरन सँ माषं मेवा॥ 
सरवन युनै जोग तेहि ना) मूल न देखेपि देखेसि कदी ॥ 
नरक बीच वहुतन कह भरदै' । मन राखहिं पै वि न करईै' ॥ 
नैना हो न देखि नैना । सरवन रखहि सुनहि नहि बना ॥ 


वे सव पसु के मान है, बरू पसु चाह श्रचेत। 

जेहि के मन नहि चेत दै, तेहि को भेद न देत॥ 
कहा कहा मेरौ दुम मेदा | नहिं जानो का रेगुन भेय॥ 
विनती एक करय कर जोरी। मानु दया सों विनतिय मोरी ॥ 
मोर संदे कान कै लीजै परेम नगर करः गवन करीजै॥ 
जायेहु जहं वह मालति प्यारी । तासों भाखेहु विथा हमारी ॥ 
सपत तेदहिक जे जन्मा नही | परेम हमार जनायहु वोह ॥ 


सोहनपुर मर्ह मधुकर, कहं निप एक श्राह । 

बहुत बेयाकुल कान्हा; प्रम तेह्यरो ताह ॥ 
कहा तेहारो बनती मने | मालति कर मधुकर तोहि जाने ॥ 
एक बार तोहि कारन जा! धन घो के तेहारो नाज ॥ 
श्रानक सपत दिहा नहिं काही | सपन भलो करता कर ग्राही ॥ 
बहुत सपत जो मानुष ॒खादीं | तै जिन रहु तेहि श्र जादी ॥ 
कहौ नाम सुनि कै तोहि लोमा। बिनु देखै मूत श्रौ सोभा॥ 


यह सव कृषिं उड़गा युवा; मधुक्रर मन पद्तान। 

पंखी सम चंचल है) काया बीच परान ॥ 
देख स्कल लोग श्रौ दास्‌ । श्राए सव मुकर के परसू ॥ 
लोग समेत निपं धर श्राएड) मन मरह प्रेम वसे पाएड॥ 
परगट रज करै श्रौ बोलै | गुएुत दिष्ट मालति पर खोलै ॥ 
परगट सव्र के जाने भोगी । गुएुत मएञउ मालति कर जोगी ॥ 
परगट रद च्रापते गा गुपुत रदै मालति फे ठं ॥ 


ईद्राबती 


पट सव सौ बोै, गुपुत जपै वड नाम। 

सन महे रै व्याकुल, हरिणा सुख त्रिसराम ॥ 
मालति उह बहुत दुख देखा । जा दिन सो गा घुश्रा सरेखा ॥ 
करै कहा वह पंडित सुग्रा। कादं हुश्रा जियत की गुश्रा॥ 
दुधा प्जिर रहिगा रेवा । उड्गा प्यार प्रान परेवा 
जो पजर की भीतर बोला | श्रौ जानो यह पिजर डोला ॥ 
श्लो चलिगा केहि बन ठदराना । रहा आपनो भयेउ विराना ॥ 

सुवा श्रानि को मेखे, पिंजर दद जियाई। 

का श्रौगुन दहु देखा; तजि के गयड पराई ॥ 
सखिन चुभावहि युवा पियास । उदरा जब लय रहा तुम्हार ॥ 
उडिकै गा रहिगा पछ्ठतावा । कोः थिरै जवर मएड परावा ॥ 
जोप्य पञ्लुताने श्राव हार्थो । हम पछताहि सक्रल दुम सार्थो ॥ 
पिजर देह रहा तेहि भारी । हलुफ देहं उडि लीन्हेति प्यारी ॥ 
उदक पन करि भये श्रदैरी। तेहि डर द्कुट मजारिन केरी ॥ 

पिंजर बीच रहा सुवा, चारा चिन्त॒ मार) 

श्रव एेसे बन मे गएउ, सुख सौ मिते प्रहार ॥ 
दिन दस ब्रीते सोच मों गयऊ | सुवा जाई कै परगट मय | 
मालति देखि जीड जन पावा | प्रान मिलै कह श्रागेह धावा ॥ 
कहा प्रान श्रस नियरे दोह । तोहि नित बहुत पया भँ लोहू ॥ 
कहा सुवा वाचा मोहिं दीजै | मोहि पिंजर के बीच न कीजै || 
मै बन बीच रहेठं जब भागा । नरफ़ समो श्रव पजर लागा ॥ 

वाचा दीन्हा मालती; सुवा नियर भा श्राद्‌। 

कठ सुव कह लये, प्रान प्यारी धाइ ॥ 
कहा ऊषल कट प्यारे सुवा । तोहि नित रश्रँषु नैन सँ जुवा ॥ 
-कहो कवन त्रोगुन मोहि लागे | जेहि नित छाड हम त॒म भागे | 
कदि वन भीतर र्देड बसेरा । कहौ कीः ठम कीन्हा फेरा | 
सुनि कै शुवा श्रखीष धुनावा। देह श्रखीस सीसे पुनि नावा ॥ 
दम श्रौगुन खँ निर्मल प्यारी | श्रौगुन भरी सरीर हमारी ॥ 


गणम हिदी प्रेमगाथाकाध्य-संगरह 


तुम तो निर्मूल तारा, गह करै श्रलान। 
पिंजर धरा मेजारीःगा वह दरू निदान॥ 


पिजिर द्रूय मिला इुवारा। बाहर निकसि पंख यै फारा॥ 
रदत न मावा वैरी रधे। रिपु नित रहै धात सर सधे ॥ 
परस जह सनु को होई । तीं निचिन्त रहै का कोईै॥ 
जाह परेड ेसे वरन माहीं । खग जरो चारा कर नार्ही॥ 
हम तुम द्ूटि गये तेहि ठं । इह श्रहै हम ठम सवर नाओ ॥ 


श्रयेडं दरसन कारने, श्री राखडं एक तब्रात। 

सूनौ मंदिर दोह जव, ब्रात कही तब जात ॥ 
सूल मदिर तवे मालति कीन्हा | सुवा सयान मेद तत्र दना ॥ 
उड़ि उड़ सव कानन महं भयसं । श्रौ सब तरिर ऊपर गयः ॥ 
मल्ला एक दिन एक परेवा | मित्र रहा कीन्हा मोर सेवा॥ 
दोऊ एक विद्धं पर॒ गय | छह पाय सुखी मन मयद्ध' | 
पवा साथ यै ठम्दै बखाना । जघ तोहार स्र वोन जाना ॥ 


चिच्ु तरे एक मानु, सुना स्कल गुन तोर। 
चिनु श्माज्ा श्रमे श्रागें) कहिन सकै सुख मोर॥ 
कहा पियारे वातत वु्हारी} जाउ देत दै कटू बलिहायी। 
ठम पंडित जो पंडित होई । ्रवस्कु बात न भै सोर॥ 
सिद्ध सूप ठम युवां गेयानी | बात तोहार श्रमीरस शखानी॥ 
सिद्ध बात लामा की कदई।का जो उलरी वातै रदई॥ 
स्वानो कोय जो मरि जाह । सिद्ध करै भल है मल माहीं ॥ 
ग्रह्ञा का मँगत हौ, माष जो मन होई । 
मलो लूट ठण्ासो, मस्म न सखौ गोई॥ 
कहत बखान नाम गुन तेरो | सुनि कै वह मानुषमा चेरो॥ 
विनती बहुत कीन्ह मौह साथा} नय संदे को दीन्हा हाथा॥ 
कहा जाई मालति के गाञं | प्यारी साथ कदेड मम नासं ॥ 


दद्रादती २८९ 


मोहनपुर देस दै मेरो। मै मधुकर राजा दहित तेरो ॥ 
मोहिं राजा कहँ परेम ठम्हारा । व्याकुल कीन्ह सोच मों डाय ॥ 
एहि रैदेस तदी कदे, कहु बसीठ पर नाषहं। 
जो सेदेस ते श्रावही, पर्हुचावै चति जािं॥ 


यह्‌ सुनि कै मालति सुदमारी । खुय।होह र्दी न ब्रात निसारी ॥ 
त्िनती कीन्ह युवा कं रखा । दीन्हा गोव बिं कं रखी ॥ 
परिजर मातर सुत्रान श्रावा।लाग रहै दृटा सुख पावा॥ 
रहै भुवा फुलवार मार्ह । जरे फक्ञ एल श्रौ सीतल छह ॥ 
जघ वैकुठ बव फल नियर । तस॒ नियरे श्रनदाना दियर ॥ 


उद बैठहि तेहि डर पर, जहा चलवै जीड | 

मन काया के छौर महे, सुख श्रन॑द मै षीड॥ 
मालति मन पर मधुक्रर नाज । लिखिगा देखि परै मन ठ ॥ 
कवल स्मो मन प्यारी केरा । होई मध्रुकर भा मधुकर चेय ॥ 
परेम फोद प्यारी मन परा] मधुकर मन मालति मनहरा"॥ 
मनसो का कर्द सुमे कोऊ । सुभिरैताकर्ह मन सो सोऊ॥ 
कहा श्रलख सुमिरौं दम मोदीं | सुमिरे सो सुमिरौ मै तोदीं॥ 

रदी युगधेत मालती, प्रेम भवर तेहि कन्द | 

व््ाकुल भदै जीउ म्हे,मेद न काहू दीन्ह्‌॥ 
दुबल भई जब मालति बारी । धार धाई्‌ कहा बिदारी ॥ 
कवन कलेख समान सरीरा । कदत सरीर सो श्रापन पीरा॥ 
कहा कलेस न एको मोदं । कवन कठेष सुनावदँ तोही ॥ 
कहा मई दुबल तै बारी! बिनु दुख दुर्बल होत न प्यारी ॥ 
हो री मात स्मः है तोरी। मोरी मरम न गोबहु गोरी॥ 

जो दुख हो पिडमर्हसो मोस कदि देह । 

धाइ करौं उपकार के) दुल कर श्रोषद्‌ लेषु ॥ 
कहा सुव वोदी दिन जो श्रावा । मोपे मधुकर नोव ॒सुनावा ॥ 
दै जो एक दे मोहनपुर | मुकर राय तदहो अस सुर ॥ 
१९ 


९९९ हिदी प्रमगाथाकान्य-संग्रह 


सुवा सुनायेड तेदिक संदेप्‌। दौ तेहि कारन प्रेमी भद्‌॥ 
शं माता सुनि मुकर नाऊे ] मा मन मधुकर उड़ कै जां ॥ 
मोहि मालति कहं मधुकर नेहा } कीन्हा मधुकर नेद देदा॥ 


तुम मता दाया भरो,दाया ऊपर श्रार। 
मोहि मालति कहँ मधुकर, कै उपकार मोराड॥ 


सुनि धाई दाया पर श्राई। मालति सों उपक्रार सुनाई॥ 
सपु काज श्रापनो ताकों। पिरजनहार नाम है जानं ॥ 
पुर पुम को पालन हारा । दै सो पुरवै काज तुम्हार ॥ 
समिरहु तादि व्रिसारहु नादं । सुमिरन वड़ो श्रहै दिन म॥ 
हूरि सुवा सौ विनती कीज । गिनती कै जिड कर महं लीने ॥ 
मेजहु तेहि मोहनपुर, मधुकर श्रम श्रास। 
प्राने परेभ बदृाह्‌ कै, तेहि मालति कै पस॥ 
एक दिवस मालति मति पागी | बिनती करै युवा सों लगी॥ 
कोमल वात जीम सौ खोला | फंद मलो है कोमल बोला ॥ 
कोमल बात कटै कदं दाता | कहा श्रै मल कोमल्ल बाता ॥ 
धरती ऊपर जाड परावा | कोमल कँ हाथ महं श्रावा॥ 
त॒मदहौ खवा प्रान जसप्यारा | जैसे प्रस बान दुम मारा॥ 
तैसं महि धायल कह श्रौषद फाहा देहु। 
लेश्रावहु मधुकर क, यह पूरा जस लेहू॥ 
सुबा कहा सुनु वारी भोरी। श्रै सीस पर श्रा तोरी॥ 
मै पंखी वृह मानुष श्राही। मनुष बीट मनुष दित ची ॥ 
सो जेई कीन्हा जगत ्श्रेजोरा । मानुष भेजा मानुष वोरा॥ 
मानुप्र मानुष व्रचन सम्भ | युवा सुवा की वत्तं बूक॥ 
शरौ मोहनपुर देखेडं नाहीं । श्रकस जाँ भूल वन मी ॥ 
होर साध जो मानुष, जाँ मोहनपुर देष। 
दोऊ मिलति सपमा) श्रावै इश नरेस॥ 


इरावती २९१ ' 


दु स्के सुमद सो । दइ जन मिते बूत मल होर ॥ 
जेहि बसीठ कै जीड उराई। लीन्ह सहायक श्रापन माई ॥ 
गा तेति दि जासों डर माना। भाषा सची बति सयाना ॥ 
दुद मन एक होड गिर तोर । कटक बिदा बदन न मोर ॥ 
जद मन तोरा सोगा तोरा। मन तोरा कहि तोरा मोरा॥ 
परेम नाम बन जारा, वतै ठम्हारे गाड। 
ताके संग पठाव, मोहनपुर कहे जाडं ॥ 
माना बात मालती रानी। धाह साथ जनयति ज्ञानी ॥ 
धा गई प्रेम दिस धाई। बिनै सुनाई बात जनाई॥ 
दीन दर श्रौ श्रासा दीन्हा | प्रेम सीस प्र श्राज्ञा लीन्हा ॥ 
द्रव करै सव॒ कारज पूरा । उदित करै दरजिमि पृरा॥ 
जो न दख को निर्मल करई | श्रगिन होम दोहद गल मो पर ॥ 
करता श्रपने पंथ पर, दर कहा रहै देद। 
जो नहि देई सोएक दिन, लाघ दस सों तेद ॥ 
तेग ते सुवा प्रेम बनिजारा । मोहनपूर पंथ पु ठारा॥ 
ग्रहै बनिज को उदृदम मलो।पै जो करै बनिन निम॑लो॥ 
सिज॑नहार श्राप को बेला | श्रावत तज बनिज को खेला॥ 
वेचत्र लेव कहा है भलो| श्रै त्रियाज नही निर्मलो ॥ 
सुन्दर रिन करता करट देहु । वह जग मूल लामर्सँग लिहू ॥ 
्रिनु पद दख नजो श्रान को, जो कोड श्रगमों खात। 
श्रानहु अरगिनिसो खातदहैःहै यह साची बात।॥ 
काटत पंथ सुवा बनिजारा। पहुचे मोहनपूर समारा॥ 
मधुकर उदा वियाङ्कल हीये । ध्यान रहै माल्तति पर दीय || 
वेकृल बूत भा मधुकर राजा । गा खर छुट राज को काजा ॥ 
भ की कल पूल विकरखाना । बास पाय सप्र काहुश्र जाना ॥ 
पि ये' प्रम कस्तूरी दोऊ। धत बाप्र पावै सब कोञ॥ 
गन बद्ुत॒हुमावा, पिशा न मधुकर प्रान] ` 
मेड भेम के वाः बाउर भे निदान ॥ 


२९२ , हषी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


सुवा प्रेम कहे मरम रिखावा । बेचहु हम कर्हँ जानि परावा ॥ 
हार चटृह मोल कर मारी।लै न स्कै वै सत्र हाय॥ 
तव॒ राजा मधुर मोहिं लेई। मारी मोि बेगि तोहि देई॥ 
मित्र जोहई सो मोल बद़वि। वैय जन खौ श्रौगुन लवै॥ 
चति सुंदर कहं वैरी लोगू।वेचा योर पर बिन जोगू॥ 
मधुर कचन मै बोल, मधुकर लेह निदान। 
रहि राजा के संग महे, कयो हाथ मो प्रान॥ 
पेम जवै दूर दिन पावा। लैकै मुवा हाट म च्रावा॥ 
हाट नगर मों मयेड पुकारा | पेम नगर काहै वनिजारा॥ 
वेचत है एक सुवा सरेखा। वैसो पंडित कीर न देवा ॥ 
गाहक श्राये मोल उधारा। मारी मोल सुनत सव हास ॥ 
मधुकर पेमनगर कर नाज | सुनि श्रानन्दित मा मन ग ॥ 
श्राएड मधुकर हाट मो, लीन सुवा कहं मोल। 
सुवा श्रधर करे खोला; बोला कोमल . बोल ॥ 
मनिमय पिजिर बीच परेवा रखा मधुकर कीन्हा सेवा ॥ 
मयड श्रहार सुवा की वाते। मधुकर रजा कँ दिन राते ॥ 
एक दिनि परेमहि पास हकारा | सून सदन कै बात निसा ॥ 
है मालति रानी वह देस । रूप विहाय कला निधि भे ॥ 
वह रानी कर॒ सुनत बलान । सुरत सनदी मयेड परान्‌. ॥ 


तुम श्राह वहि नगर सौ, तकर कहौ बखान | 

एक सुवा सो मै सुना, उडिगा सुवा निदान ॥ 
सुनि यह वात पेम॒तव हंसा हसा एूल मानं महि खसा ॥ 
जो एक मोल निपं॑तुम लीन्हा } मोल ुलिक नग मानिक दीन्हा ॥ 
येही सुवा मालति गुन कष्ठ । श्रव श्रनचीन्द त॒म सो होश्रहा ॥ 
उदड सवा है ठम नदिं चीना | पंडित जान मोन ठम लीन्हा ॥ 
"सुवा का पंजर नियर रसौ ! तब रसाल बच को रस चखौ ॥ 

सनि रहसाना मधुकर, पजर लीन्ह उतार। 

पूद्ा कुल कहा कुसल ह, है जव कुसल दम्हार ॥ 


इद्रावती ९९३ 


चेम सुवा दो गुन यावा) एकै मुखं होड वात स॒नावा ॥ 
हम मालति के भेज श्राये। दरसन देखि बहुत सुख पाये ॥ 
मालति तुम्दै दिन रात स्वारा 1 मा श्रव मन तोहि ऊपर मवारा ॥ 
तुम कर त्रान हमै पठवा।प्रेमहि निष को ताहि जनावा ॥ 
चनिज हमार ठम हौ राजा । अव वह देस गवन तोहि इजा ॥ 

रटतत॒चातकी होई रदी, चलि दरसन जल दे] 

ना तो प्रान देह धन, यहं श्रपराध न लेह ॥ 
सुनि मधुकर जानहु लिख पावा । कदा वमद मोहि लाग पठावा ॥ 
छाजत सीस श्रकाख लगाव । सीस चरन कै तेहि दिख धाव ॥ 
श्रव लग रदँ सरम सदं महीं । रही पेय की दुधि मों नाहीं ॥ 
ठुम हृद शरगुवा चतुर स्याने । मेह कर तेहि रोर पयाने ॥ 
हे धन दिष्ट भाग को मोही । सुमिरन मोर चह चित बोदीं॥ 

रोवत॒दिन मोहिं वीता, त्रच दसि करे श्ननन्द । 

सोदर रोवाइ षाव, जदं कीन्हा रवि चंद ।॥ 
तजा राज कहं मधुकर राजा सकल समाज वलै को साजा ॥ 
पजर सों बाहेर भा सञ्च! पेम श्राप मिलि अशुवा दूरा ॥ 
वहत लोग राजा संग लागे। मानु सोवत कै सव जागे॥ 
सोच्रते है जग मह सव॒ कोई | जव मरि जाहि जाग तब होर ॥ 
यह जीवन कहँ छो जानु । जीवन वड़ो श्रगम पहिचानहु ॥ 

जस जियहू तैसं मरह, उठ मरह जेहि मति । 

जग॒ चाहत के ऊपर, काह दिहे हौ दोति॥ 
वहत देवस को करत पयाना ] एक समुद्र॒ श्रा नियराना ॥ 
चदे पोत ऊपर सव कोद । गदी प्रेम नर मरु होई॥ 
वोड्य वृढ भये सव॒ कोऊ 1 घुवा उड़ा जनि विलुडन दोऊ ॥ 
जाको राखत सि्जनहारा । जल सुखाई मरु लाइ उतारा ॥ 
यह जनि जानहुं नीर इवावै । चाहै धरती वीच धसावै।॥ 

एकं वार जल थल भवा, रखा चाहा आदि 

च्रागें कि कै सेजेउ, नाव वनावै ताहि॥ 


४ दिदी प्रेमगाधाकाम्य-संग्रहं 


वृदे गये कोप श्रौ माया} मरमितश्रौर काम दीकाया॥ 
एक दिप वै वुद् श्रौ वमा मधुकर पेम वेदे नहिं वूमा॥ 
मन पदता घुवा गा तहँ | चितवत पंथ मालती जह॥ 
मिली कय कटु कुष्ल प्ियरे । परथ निहार नैन हमरे] 
कटा कुसल का वृद्धी पतता । होत कुल जो जन मन दीता } 

मधुकर श्रावित तेहि दिष) वदा दिन्धु के धार। 

वृडे स्क्रल संवाती, कोड न लाग गोर ॥ 
पुनि यहं वात मालती रानी। मन पहतानी सोच सवानी) 
धन लेत जनु परल श्रा | यह परल कदि दिसते धर ॥ 
काँ यह परलै पटे।श्रायो दवाय वरहा के द्धटे॥ 
कीतव्रिरंवे करो एक द्विनक्रीतरा | खयेड अ प्रलै की रीता॥ 
नहिं निरे वेद्ृद् वरियारा | जाकर श्रव लिला करतारा ॥ 

वीचि देख परै) धरती भवेड श्रषिष्ट | 

की मन मोर किर ई, उलटि व्रिलोह्न दिष्ट ॥ 
सुवा दुमद वृमहु रानी | जीवन हयार न वृं पानी॥ 
वरै जो िह्ुं करता करो | श्रन्त काज वह युन्द्र होई ॥ 
भेद चि तीहि कारन मादीं। खो जानहि हम जानि नाद ॥ 
नानी एक ए वालक मारा | श्रौ एक नाव जलधि र्मो पाय ॥ 
साथी तक्रं भेद न जाना मेद रहा वेह ब्रीच चिपाना॥ 

धर धीरज मन भीतर, हद्‌ निवत वह होद। 

चौमति द्धा प्रदैः धीर्न खोद॥ 
मालति कहा देष ठम वोधू। मोदि ण्या प्र श्रावत क्रोधु ॥ 
कदा करत पहा कलु नाहीं । वह करता नाहीं जग माही ॥ 
लद पहरा को करता जाना) सखौ मूर्ख जग ब्रीच शुलाना॥ 
सो करता जोषव पर वली । दन्द मनु को काया मली॥ 
व्ह पूख शो पृरनि्रि। को प्च्ुम सों श्रानै णर॥ 

कोप न कड पहराष्र, घर धीरज मन महि। 

देसु जगत मों करता, कष विस्तारा चंद ॥ 


दद्रावतीं 


धीरज बात कहत दौ सुघ्रा | मोहिं वियोग सो त्रस्‌ वुश्रा॥ 
चनव श्रस करहु बहोरह तादी । मन श्रौ ध्यान बीच को श्राही॥ 
कहा बहोरन हारा सोई । जेहि त्रज्ञा जीवै सवे कोई॥ 
पै तोहि लज्लाग फेर उड़ि जाऊ । हरो बरन पखत सब ठऊं॥ 
जियत होई तो हैरि निसारड | नाँ तो बैठ रहं चुप मारडं ॥ 
जियत मिलत है एक दिन, मुवा मिलत है नाहिं। 
मानुष मुवा मिलै तव, जवर निर्मल होड जाहि ॥ 
इडा नाड लै उड़ा परेवा! देर इडा श्रडा वह सेवा॥ 
मुकर वहि तट ऊपर भयऊ । चलति सैरंगपूर मों गयऊ ॥ 
हेरत॒ ताको सुवा सरेखा। तेहि सैरंगपूर मदे देखा॥ 
रोये एेे दोर दुख भरे तेन रोवत ज के दिल भरे ॥ 
जो दिल भर त्रलख तेहि जाने । दूसर पत्र विद॑ जनै ॥ 
रोये मधुकर श्रौ सुवा, बहुत मानि मन हान। 
साथी कारन मा बकल, मधुकर निप सयान ॥ 
सुवा भयेउ श्रगुवा श्रौ चला | पाठं चला बिरह कर जला ॥ 
मगु मों मिला पेम बनिजारा | श्रौरलोग जो रहा पियारा॥ 
पेम नगर मों मधुकर गयत) जनु तप साधि सरग मो मय ॥ 
है ति नित वैकरुट रवारा । जो मल काज कौन्द मद जारा ॥ 
पिरे कनक कड़ा श्रौ बागा। वोटग पाट उपर मनि लागा ॥ 
मालनि फुलवारी रदी, रदे स्नेदी नाडं। 
सुव कहा मधुकर सो, तेह इदँ दुक ठठं ॥ 
मधुकर लीन्ह॒ वास फुलवारी । सूत्रा त्राप गवा रै प्यारी | 
पूञ्ा धन कहु कुप्त पियारे । देखि लड़ने नैन हमारे ॥ 
कहा ल जब कुसल ॒वुम्हारी नीको माग तेहासयो बारी॥ 
मधुकर राजा को मँ श्राना। फुलवारी मों दोन्देठँ थाना।॥ 
है दए्सन का भूखा राजा | श्रव तेहि दरस देखाउत्र जा ॥ 
ठम मालती बह मधुकर, दोऊ एक रसँजोग। 
रसे देखी निप को, प्रेम नगर के लीग ॥ 


२९५ 


१९६ 


हिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह्‌ 


दरस देखावै करट ठम कदा । मोहि वहि द्रसन प्र चित र्हा ॥ 
दरसन जोग कियेउ वहि कान्‌ । राजा रहा तजा सब राज्‌॥ 
जो दश्सन दाता को चारै । काज करै भल सत्त नितरा ॥ 
श्रौ करता कौ सेवा माहीं) दूर सरे मेरे नीं॥ 
वह सुमिरेउ है एकि मोहं । छाजत दरस 'दोबाहु वोह ॥ 
पै श्रवरहीं नहीं उचित, परगट देठ देखाय। 
देवै मेरो छाया,रेखो करहुं उपाय।॥ 
कहा बात मापा तुम मली | ्रवहीं लाज लिह रह लली॥ 
है फुलवारी बीच श्रय । जाइ श्रयारी चदय प्यारी ॥ 
मधुकर हाथ देडं मै दरपन । छाया डारि देखावहु दरसन ॥ 
ते परगट तेहि लुं उरवरसी । वह देखै तोहि ससि की सी ॥ 
परगट दरसन को दिन श्रौरै। है प्यारी केतौ दिगं द्रे ॥ 


हृहद उपाय मलो है, यह दिन देह विताई। 

मोर होड जब दूसर, दर्षन दीजै जाई ॥ 
दुसरे देवष मालती प्यारी | सखियन संग श्राई फुलवारी ॥ 
श्राप दच्छु वह सुवा सयाना | श्रय तरे मधुकर क घराना ॥ 
दरपन दीन्ह हाय मह लीन्हा | माति बदन रोख कीना ॥ 
कोका दरपन मों परछी | परी बदन की विह्ुरी नाही ॥ 


देखि बदन की छाया, मधुकर मये श्रचेत। 
मालति कल्ली भवर लखि, त्रिकसि रही संकेत ॥ 
जव सचेत भा मधुकर ज्ञानी । मन्दिर गद तव मालत्ति रनी ॥ 
दरसन दैकै गइल पियाये | तेहि दोहाग मई श्रधिक्नारी॥ 
मीलन लाग दोऊ दुख माहीं । परी हाय सख एको न्दी ॥ 
सुवा संदेश दोऊकर आअनि।दोऊं संग स्नेह वखानै॥ 
कवे्हुव॒ पाती कबहु ब्राते | श्रानै सुवा चतुर दिन रतं॥ 
प्रेम बिरह वैराग सौं व्रहूत मास गा बीत। 
कबहु दुख कबहु सुख, कठिन प्रेम की रीत॥ 


ईद्रायती २९७ 


रूप जानि मालति बरजोगू । नेवता राज वंस फेलोगू.॥ 
स्वा सयम्बर टर बनाये | राजकुमार देस के श्रये॥ 
एक एक सुन्दर राजकुमारा 1 कोऊ रवि कोऊ ससि तारा ॥ 
मधुकर बिनु नेवते गा तरह! रदै राज वंखी सव जहं॥ 
मधुकर रूप देखि सव लोमा । सोभा तोः समा कोसोभा॥ 
मड़माला मालति लिह, श्राई समा रकार) 
बहुत सदैली गोहे, भयेड समा उंजियार ॥ 
लगी श्रास सवके मन साथा । यह च॑चलला चद केहि हाथा ॥ 
वह चंचला चेचला से स्मो । चहु दिचि फिरी लि मनि छमा ॥ 
ताकर ग्रीउ उली वह माला। ठरेउ जो माते तेहि शला ॥ 
गये सकल निपं श्रपने घर को} मालति व्याह गई मधुकर सों | 
दुख सहि के युल पायन दोऊ । वस सुल ठम्हे पियारी होऊ ॥ 


सखी कहानी कहि गई, इन्द्रावति के लाग। 
क्ल ना परै प्यारी को, बद श्धिक दो्ाग॥ 


विरह अवस्था खंड 


धन सो धन जेहि विरहे बियोग्‌ | प्रीतम ल्ाग तनै सुल भोगू ॥ 
नेह वीज मन धरतिय वरौवै।शैनन सोवै दिन कह रोवै॥ 
धन जेहि जोड दोह श्रतुरागी | विप्रान सो प्रीतम लागी॥ 
तजे भोग सुख सुमिरन नाहीं | जगै निसि कर्द सोवदई्‌ नादी ॥ 


धन सो जन धन मन तेहिक, जाके मन दोहाग । 

परै दोह की श्राग सो, मानस मै दाग॥ 
रोद दीप खत उवै धोई। श्रभिलाषिन श्रनुागिन दई ॥ 
इद्रावति सुञुवार कुमारी । भार वियोग पया तेहि भारी॥ 
गेम सरीर वेयाध वद़ाया | दूर पीत मयेड धन काया ॥ 
पान न खाय न पवै पानी] भूख पियास श्ुलयेड रानी॥ 


५९८ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


व्याङ्ल भई रात दिनि रोवे। बदन करेन त सोंधोवै। 
परेम च्राग तन कायिय जारा। मरे चाहा मन को परा॥ 


महउ दूरी रनीऽभै वित्रन तन रंग। 

वैरिनि होहकै लगेडः व्याधं प्रग के संग] 
दुवे भड्ड व्याधं सँ नारी । बल षटि गोमा जीवन भार ॥ 
चित्त ध्यान प्रीतम पर राला । चाखा प्रेम बडे श्रभिलाखा॥ 
वैरगिन कौन्हा वैरम्‌ | श्रनुरागिन कीन्दा श्रनुराग्‌ ॥ 
सुमिरे सोवत बैठी ठी । मन असमर्थं श्रवस्था वादी ॥ 


[^ 


प्रेम सकोर मयऊ तेहि सीपू । वैरी बै निष रजनीसू ॥ 


सुक्ल भयउ दुघ दायक । सुध मति रहें न सथ | 
परी जगत प्रानेसरी, जता केरी हाथ ॥ 


सुंदरं वाक सनाक न भावै । गगन चाक उद्वेग सतव ॥ 
विरह आग सों भै उर दाहू) धन सषि कँ भा मंदिर राहू ॥ 
भावरक्ञाय न सिच्छा मानी) छिन दिन कै श्ानकी बानी ॥ 
उन्नमाद सों रोबहद हंसः | आसू धरती मोती खयई॥ 
जियत रदह येयान के बार्ह |ना तौ होत मरन पल माहँ ॥ 
धन कहँ शछंतरपट मये, यगन ऊच महि नीच। 
छाडि सकल धधा करहु, परि गुन कत्थन वीच ॥ 
वह रावल जग मित्र नवेला। मन प्रान कहं कन्दा चेला ॥ 
वह॒ विद्र सुङ्कमार पियारा। रूप गगन सविता उजियारा ॥ 
चिता कथन वीच धनपरी। चिता करे घरी त्रौ धरी॥ 
केहि उपकार दरस वह पाव । केहि उपकारे के हिन धावं ॥ 
होत भलो होतिडं जरि छारा । देह चढावत रावल प्याय ॥ 


ब्डो भाग सारंगी, रहती प्रीतम पाच। 
मोहिं कलेस विह्न को; है ब्रह्न परकास ॥ 


इरावती २९९ 


व्याह खंड 
धन्य व्याह जासों धन प्यारी देह केत संग खेलन हारी ॥ 
हह सुहागिन प्रीतम परय । पियं दिग जाई सीव निहुरायं ॥ 
माजे वइठि रीर बनावै | पिड रख लेड पीड रस पवै॥ 
निर्मल दहोद होड सुङ्कवारू पानो पएूल को करई श्रहारू ॥ 
माज मर्ह पर॒ चिन्त नेवारे | नित प्रीतम कोजाप वारे ॥ 


सत्त सहित धन जो धरै, प्रीतम को श्रनुराग 
प्रीतम श्रपने हाथ सो, धन कहँ देद सोहाग ॥ 


निप सयस्बरर लगन धरावा | सत्र काहू कहे नेवत पठावा ॥ 
भयेड श्रनद श्रगमपुर नगरी । भई मुद चर्चा नगरी सगरी ॥ 
बाजे ल्लाग ब्रियाहूत बाजा | जन परजन मन परमद बाजा ॥ 
र्चा चित्र सों मंदिर द्वारा । लगेउ होनसो मंगल चारा॥ 
मुम॒मौडव छायन उपरा । जासो होई सुप्र सिर खाद | 


ससि बदनी सब कामिनी, गावै मगल चार 

लीन्ह श्र्नद बसेरा, जगपतत सदन मार ।॥ 
दृद्रावति मजि महं भई | चेत मालिनि नियर गई॥ 
पूह्ठा॒ दियं जलजानिय नादी | कैसं रदिये मजेय मादी ॥ 
कहा रहो मन॒ निर्मल कीरै चित प्रीतम प्यारे पर दी 
मन सँ दूसर चिन्त नेवारी। पि पर ध्यान लगावह प्यारी ॥ 
निष दिनिमन को खेत बनावहूु | पिय कौ प्रीत को ब्रीरौ लावहू ॥ 

प्रलप श्रहारिह जीये, सुमिरह पिय को नँ 

रदौ श्रकेली रात दिन, प्यारी मजे ठदँ। 
मोजे माँ इद्रावति रानी | श्रा श्रसीसहि सखिय सयानी ] 
देहि श्रसीस सखी दहित प्यासी | रमा निरंत्र रहै तोहि दाखी॥ 
हो प्यारी ब्रिलषह पयि प्यारा] पिव मेरवत दै सर्जन हारा॥ 
जो संजोग चहा तुम रानी । भेँट तेदिक श्रव श्राद त॒लानी ॥ 
व्याह नसेनी मिलन सदन को । मिलै सिर श्नब मिलन सजन को ॥ 


३०० दिदी प्रेसगाथाकाव्य-संग्रहु 


सुख श्रनंद सौ रानी, बेलवहं प्रया सजोग | 

भयँ कव संजोगिनि, रवै कर गुख भोग ॥ 
सखिन श्ररीस वचन सुनि रानी 1 कहा पिता घर रद्द युलानी ॥ 
खेलं कोड़ मँ देवस बितायें । छुं प्रीतम मरम न पयेडं ॥ 
खेलहिं बीति गई लरिकाई | बादेड दरा हेत तरनाई ॥ 
भूलि खेल सखी के साथा] चद़ड सगुन कर मानिक हाथा ॥ 


, 


गुन नहिं एक त्रास मोहिं दियर । कैसे हो कन्त के नियर ॥ 


हौ श्रजान श्रौ निगुनीःज्ञान सूप वह पीड। 

हाय ह्रूं गुन श्न खौ, सुखी सोच महँ जीर ॥ 
मोहिं गुन बड सखी है नाटी । यह नित सोचत हौ मन मादी ॥ 
जेहि गुन बुद्धि हाथ मरे होई तापर प्यार करै सव कोई॥ 
रहत न हद्धि पिये सद हथा। या नित दोष लाग मन साथा॥ 
स्रु चुर जो जिड कर हीई। दै भल मू मित्र सों सोई॥ 
गुन सो मानुष होत पियारा) गुन केर गाहके है संसारा॥ 

विष कर श्रभिय्‌ करतर्हैःदहै ज्ञनी जो केद्‌। 

मूर्ख जन. के हाथ सौ श्रमृत विष स्म होई ॥ 
मानमती वह सखिय पियारी | बोलली चुनिये राज दुलारी ॥ 
यह जग वीच अहो रसपवन्ती | पिय जेहि रीफा सो युनवन्ती ॥ 
त॒म प्र शस रीफा पिव सोई । चाहा एक वार एक ही$॥ 
पै यह लट श्रौ श्र वुष्दारी | धरा तरियोग बीच तेहि प्यारी ॥ 
गुनि मति कोति सहज श्रौ रूपा | सव तोहि रीफ केत गुन भूधरा ॥ 

प्रीतम मै का भै हियं, तोहि नित बराडर पीड। 

तो लट श्रौ श्रधरन मो, प्रीतम मन श्रौ जीड॥ 
रतन जोत पुनि बात निसारा | भयड रतन शौ मम श्रवतारा॥ 
एक सोच मोहि श्रावत सजनी । तासौ सोचत दौ दिन रजनी ॥ 
पि श्रौगुन लावै मोहि रामा | सानुष जन मन तेरो वामा॥ 


इद्रावती 


मानव मानुज उदर सों होई मनुज उदर ग्रिनुमतुजन कोई ॥ 
प्टिको परमद श्रयु जव श्रावै | मात उदर तवे नर भौ पवे॥ 


जनम मीर श्रत नाही, सखी सोच नै लें। 
पिं ेगुन जौ लवे, कौन उतर मे देडं॥ 
कहा सखी कहु सोच न कील | ध्यान श्रमूरत ऊपर दीजे॥ 
तोहि करतार रतन सो कीन्हा | कर मर्ह रतन क्ञान कर दीन्हा ॥ 
जो करता कँ करवद्‌ होई । हौ तेहि कहै होद तव सोई ॥ 
्रिधं पुरूष श्रौर बन्ध्या नारी ! तासों सुत पायन सत धारी ॥ 
बाज पिता सों बालक कीन्हा) श्रमृत बचन जीम मो दीन्हा ॥ 
कीन्द बिमल मारी सो, वहुर बृंद तेहि कौन्द। 
तासों रक्त मोघ करि, हाड फेर जिड दीन्ह्‌॥ 
ग्रलख श्रमूरत स्जंनहारा । मूरख जगत श्रलेख संवारा ॥ 
तेहि छाजत सिजै जस चाहै । दोऊ जग श्रापुहि करता रै॥ 
जनक जननि घिन सिज पारे | जातं चाहै जनम सेवर 
श्राद पितिकेपति न माता रें सिजां वह जिड दता॥ 
प्रीतम तोहि युन रेषो लोमा । लसै नयेगुन दसै सोभा॥ 
मित्र॒ मित्र॒ को ेगुन, पदिचानत गुनमान । 
तेरो सकल श्रवस्या, युन वृै पिय प्रान ॥ 
दायार्व॑त है कत ठम्हाय) है श्रपराध द्धिपावन हास ॥ 
जो गुन्वंत ग्रहै जग माहीं! सोरेुन देरव दै नादीं॥ 
जेहि गुन सो गाह गुन केरा । जेहि गुन सो रेगुन हेरा ॥ 
त्रापुषहिं वीच जो रेगुन पावा।सोन कहा श्रपराध परावा॥ 
जो श्रपराध छिपावह कहा | जोग वन तक्रे तन रहा॥ 
जो मुख पर रेगुनकटहैःमहा मित्र॒ है सोद। 
ताको मित्र न जानये,शेयुन रातवै गोड ॥ 
राजरकवर जव मोतिय पावा । सात सखा कर्हे नेवत पटावा ॥ 
मिक रदे जीव उन पाए । घाये सकल श्रगमपुर श्राए॥ 


३०२ हिदी प्रमगाथाकान्य-संग्रह 


सात मित्र॒ राजा कहं भंग | सरसन व्ह्िरन संकट मेय॥ 
राजा के कालिजर ठऊं। मित्र पराक्रमा प्रेम तेहि नाञ॥ 
रहा बहुत दिन सो परदेघा । श्राये नगर धनी होड भेसा॥ 


देखि सून कालिंजर, मरम कवर को पा । 
रहि न सका राजा बिनु, लीन्दं जोग चित लाद ॥ 
छनि के राजरकुवर कोजोगू। भा जोगी स्ागा सुख भृगू ॥ 
परमे के साथ लगै चैसंगी। रावल ` मेर लिहे सारगी॥ 
त्रागम संचर राखेन पा] श्रागमपुर के मयेन बराऊ॥ 
सीस जटा धरि खप्पर हाथा | श्रये मि रजके साथा॥ 
मेयेन पेम रय कर्द राजा। मामन मुदित मोद उपराजा ॥ 
मयेड जोग कौ राजा, राजा वह गन मौह्‌। 
जगपत दाया दुर्मं॑को; सव सिर श्रयेउ छह ॥ 


सीतल हा पावदह सोई। जो तप किहै जगत महं होई ॥ 
जेहि मन करता की डर भारी । तेहि नित लागै दुह फुलवारी ॥ 
दोऊ बीच दुद मरना बहुर्‌ । सब फल फले दोऊ महं र्हं ॥ 
श्रौ सूर नारो तेहि ठाई । बनी रतन मोती की नाई ॥ 
दूर फ़ल मल को दहै नाही । मन कोमल फल दोउ जग मादी ॥ 


जो श्वे करता दिषि, एक मलार साथ। 
वही मलाई के सम, दस श्रव तेहि हाथ ॥ 


कंवर पास क्रीपा चलि श्रायेड । जगपति हुकल समेत पठयेड ॥ 
ग्राह कवर संग करीष बोलला | करीष रस मे माषित बोला ॥ 
ग्रहो लला जत साघेड जोगू ] तेत श्रव॒ मानहु परमद मोगू ॥ 
धर सारंगी गह क्रौपानू ) उदित भयेड मनोरथ भानू॥ 
कंथा काहु पदर वागा । जोग सुक्ुट धरि बँधह पगा ॥ 
काटृहू मल्ला जोग को, पिरह मानिक हार। 
दैव दिष्ट सनगुख भयेडः हह तरंग सवार ॥ 


इद्राबती २०२ 


कदत माला कंथा राजा | चकच्त मन्‌ मँ उपराजा ॥ 
माला गनि सुमिरै वह नाज । कादृत खोद भये तेहि ठत ॥ 
जोग चिन्ह वह कंथा पाया । कदत उपेजेड कदना माया ॥ 
पा वमि कहा हो रजा] नन कंथा मन माला छाज ॥ 
लोग न पूनै तै नजोगू। पूजा जोग लेह अव भोगु॥ 
जल मे दृहृदं श्राप सामरे मोद रगं) 
दुख को खार वीतेऊ, ग्रत सुख दिनि को रंग ॥ 
द्ढुल श्रै मानुष॒ की खोमा । चीर वाज सोमाधर को मा॥ 
चिनु शुन काया अवर घाल] काठ क्रि खरग श्रहै परयाल॥ 
तत श्रौ जोग के ्राहसि चेरा) कर पवित्र प्रवर तन केरा॥ 
वस्तर लेह भोग के जोगू। जोग जोग श्रव है मल भोगू॥ 
सुमिरन पूना है तव ताईं । जव लग नटि निर्वै मन ठाई ॥ 
ह सव वस्तर मनिभय,मन मो करहु श्रनेद। 
पिरह लघि कै सोमा, लाजै रवि श्रौ चंद्‌॥ 
पटिरेड श्र॑सुक कवर सयाना । सुना खीर लखि रूप लोपाना ॥ 
न्रौ सो सुंदर श्रंबुक सोहा । दूलद देख तजत मन मोहा ॥ 
जडिता सेहरा सै छवि लदई | चौका चमकिं चीँधि चखु रहर ॥ 
से ख्य त्रिराजा राजा! देखि म्यक श्ररजमा लाजा॥ 
चेल पिर स्वे चेला चो! अस्व सवार भये मन मोहे॥ 
सव्र साथी राजा सग, भयेड तुरंग सवार। 
तान मँ तारापती, मयेडं कवर सुकुमार ॥ 
चाजन वाजै साजन सजि! लाजन लज कालन गाजें॥ 
तग न सोहै च्र॑ग न मेोहै।च्रंगन गोद मंग न है॥ 
खरै री देयै वर प्यारा 1 दृष्टि विष्धावन मगु पर डारा॥ 
व्र कै श्रधर पान रेग रात्ता! लसि मानिक्र श्रौ लाल लजाता॥ 
रहसि कर्दै श्रागमपुर लोग । धन धन वर इद्रावत्ति जोगू ॥ 
जो देखा सोद रफ) धन धन सव सुख होड । 
बिनु मोहे श्रिनु रीफे,एको रहा न केड॥ 


२३०४ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


सखी एक चितवन देहि नाऊ । कषा कवरि सँ म-बलि जाऊ ॥ 
देखेदं हरर बर मँ तेरया।तोबरदेदहं देव जिड मेर॥ 
सुनि इद्रावत्ति मन मा चाऊ। धवराहर दिस ढारा पञ ॥ 
सखी सहित वह प्रान पियारी | चदि धवराहर दृष्टि पारी ॥ 
कन्यापति. सव॒ लोगन मादी । हृष्टि ताहि दिस श्रावं जादीं | 
राजरकवर सुख ऊपर, रदेड सकल छबि छाद्‌ । 
न्रागमपुर कौ दारा) देखि रहीं सुराई ॥ 
चितवन कहेड किं देखहु रामा । वह तेरो दूलह श्रमिरामा ॥ 
पूरन स्प संपदा जाको | करन रदे चित चितवन ताको ॥ 
श्राज निवेसन ते सु पाया । सोमा अधिक ची तेहि काया ॥ 
देखत प्रीतम मुख वह रानी। प्रेमा गीद गिरी समुर्छानी॥ 
मान सखी को रहैड न प्रानू। कन्यापति चखु मारेड बाबू ॥ 
छोडेड धीरज धीरज; चेत न चेता देह। 
छ्राप श्राप कर्द वोह, मारेड प्रेम ॒श्रनेह॥ 
देखि श्रचेत भई सव्र बाला । श्रेचयन चोखा द्रखन दाला ॥ 
सबन कहा यह मानुष नाहीं । श्रै महादेवत जग माहीं ॥ 
रहान चेत पव श्रौ माथा। नीवू काटत कटेन हाथा॥ 
मानुष सूप देखि श्र होई । रदे न चेत बीच जव कोई ॥ 
करता जा दिन दरस देखावै । जैसों होद नदी कि श्रावे॥ 
ग्द सूप मानुष को,च्रपने स्प समान। 
यातं ज्ञान हस्त है) मानुष स्प निदान॥ 
प्रेमा जाप चेत ज्र पायेड। इद्रावति कहं ठरत जगयेउ ॥ 
ूञ्वा सुख्छानी केहि लेखं । कित छुगश्डिलाई कमल रवि देखं ॥ 
श्राज श्रनन्द ल्प प्रगयना। छजे ठम्दै कहा युखछाना॥ 
परेम उतरि कवरी तव दीन्हा] रवि सनेहं घ्न मय ली्दा ॥ 
तर बदन सोमा बर सोदै। नही चरचर इद्र वर॒ मोहै॥ 
प्रीतम दहित यह जग भो,जा धन के मन प्रान। 
द्रस समे श्रानन्द सो, मुरौ म्रिया निदन॥ 


इद्रावती 


पाय दरस सुदुता मै रानी। तन न समाय चीर हुलसानी ॥ 
हृलमे नैन देख पिय सोमा | हुलस स्वत पाय छवि लोभा ॥ 
पिय को वदन जीड शअ्रप्त पाया । हूलसे सन नोत सव काया ॥ 
दिनमनि रूप गगन उपरा । देखि कमल निकसे जल माह ॥ 
पीड वदन सोमा सों भावा । जिय दरपन हंद्रावति पावा ॥ 
इद्रावति मन उपवन, श्रास्र कली विकसान। 
मन मो रदैउ न विस्म, श्राह श्नन्द समान ॥ 
सखि एकर होई सचेत पुकारा । धरती उवा सुरज उंजियारा ॥ 
एक कहा मानुप्र नहिं होई) यह सुर मेस धरे है को ॥ 
एक कहा रजनीपति श्राह | मेडर श्रवहि न दका तादी ॥ 
एक कहा यह रखोभा धारी] जगत कलेवर ज्िडहैप्यारी।॥ 
जेहि जप्त रदेउ दृष्टि श्रौ ज्ञान । तैसा देखा कीन्ह वखानू ॥ 
कवर सनेह॒सकृल मन, उपजेड ल्प विलोकि | 
लोचन चितवन मगु सो,एक न परै रोकि॥ 
सखिन वचन सुनि कै वह रानी | सदा श्रागम सोच समानी ॥ 
कहा सखिन सो प्रीतम प्यारा | है मोहि संग लगावन हारा ॥ 
मयं व्रियाह गवन पुनि होई ] नदर के वरहे सव कोर | 
परदेसी की लालपर श्रहई | क्म एक थल पर थिर रहर ॥ 
परदेसी है कंत हमारा) देस चै को रासैपारा॥ 
रदनो श्रत न होहहै, नइहर देस मकार 
परदेसी दै सहचरी, लोन पड हमार ॥ 
कठेन सोच रानी केहि लागे । यहि दिन रै हम सत्र के श्रगेँ॥ 
हम रोये जनमत सनसारा | जनम देस क्रित रहन हमारा ॥ 
नइहर नगर जरन्त नहि रहना । सीखु सोई ञि सायुर लदना ॥ 
जनम नित्राह मलो पिय पासा। विनु पीतमन लै कव्रिलासा॥ 
मिज्ञे नरकं जो द्रसन पकं | नरक मलो वैकड न नीको ॥ 
म्लि तहा हो प्यारी, नइहर दे पियार। 
जेहि श्रस्थान वसेय, चहै पीड तोदार॥ 


९) 
9 


३०५ 


३०४ हिंदी ्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


जव बनवास राम कँ भयऊ | सीता सती गोहेन महँ गयथञ ॥ 
सदन नरक मा परिय वह्ुरातं | बन वैंठ मयेड तेहि जाते ॥ 
पिय बिनु फीका सुखरंग जीका । पिय गोहन नीका सुख तीका ॥ 
जो प्रीतम संग प्रीत लगावा। सो दोऽ जगत बीच सुख पावा ॥ 
ग्रज्ञा माये ऊपर लीन्हा । पिय कर श्रज्ञा मरन कीन्हा ॥ 
पीठ जहम है सुख तहा, जह्य न प्रीतम होई । 
तर्द सुखद को दरसना, कहा _ विलोके कोई ॥ 
वनि ब्रात द्वरे जव श्रायेड | श्रमम ठं बढ कर पयेड ॥ 
बहठेड कवर पाट उपराहौँ । ऊपर सीतल सखी छह ॥ 
सुर नर देखि श्रासिषा देही । निखं रूप रहसि फल लेदी ॥ 
जे तो सुख तजि साधा जोगू | वे तो श्रलख दिहा सुख :भोगू ॥ 
थोर दिन का कवर सलोना। लोना श्रभ्बुक कौन्दे रोना ॥ 
रूपवंत राजा ` कवर, सकल बरातिन मांह । 
सुंदप्ता पति होड रहा; मान पाट उपरोह॥ 
जेवन॒ बने सहस परकारा | जेवे नित मा निप हकारा ॥ 
वदे लोग ॒श्राइ सव्र हयँ । दीन्ह ठउर जेव नित तरा ॥ 
भोजन केतो सुंदर हो उदर भरे पर खाय न कोई॥ 
विषा ह्ुधा पर ्रचवै खाई। तव जल जेवन करै मलाई ॥ 
छ्ुधावन्त कँ देहु श्रहारा | देह नाक फल सिरजन हार ॥ 
कहत न परै रसना, स॒ पकवान बखान। 
से सवाद एक कवर मो, मिलै खात पक्रवान॥ 
बराबरी सौं करदह न पारा | वरावरी सूरन ससि तरा॥ 
जत जग बीच मले पक्वान्‌ । रहे सकल कित कर बखानू ॥ 
वरनत रसना लोनी होई। जनै सो मच्छ जो कोई॥ 
विनै करदेन राजा कैलोयू। है पक्रबान न वुभ सत्र जोगू॥ 
जो पवित्र भोजन करतारा दीन्ह ठ्दैसो करहु श्रहारा॥ 
जेवै लगे जेवनर्हिःलै दाता को नां। 
एक कवर मे पे, सै संवाद तेहि डे॥ 


इद्रावती ३०७ 


भमा श्रज्ञा जवे बाजन बाजा | रजित चला वियाहै राजा ॥ 
नूर दमामा बाजे लागे | शम्बर गये सवद सुर जागे॥ 
मही के तर कवर पूवा] रहा गगन लग माड़ी ऊचा॥ 
हरषि गीत नारी सब गावे | धरधर सो सब दे श्रवे॥ 
पर त्रित दिष्ट परत भल नाहीं । तैसेद पर परुष उपराहीं ॥ 
रहा उदित होड सूप सँ, दलह भान समान। 
वोहि समय मांडौ तर, ्रयेउ चंद्र द्िपान ॥ 
उश्नरपम कह देखत नियर ] रदसा नीरज श्रपने दहियरं ॥ 
लाज मर्यकं देखि सङुचाना । परगट हह नाहि विकसाना ॥ 
तन तन तौ तोरहा वियोगू। मनमन सोँतो रहारसँंजोगू ॥ 
दुद मन प्रीत रीत सो जानै श्रपनेनेहनजो मन मोश्रनि॥ 
रवि दलह मुख परगट कीन्हा । ससि दुलहिन मुख पर पट लीन्हा ॥ 
पदेन वेद बामन सव; बर कन्या के नां। 
रदेड पनं नैरित्त जो, भयेड सकल तेहि ठडं ॥ 
मा बियाह कन्या चर साथा। श्रायेउ सुख को मानिक हाथा ॥ 
मयेड कवर जगपत को प्यारा । सव काहू मिलि श्रई नोहारा ॥ 
दाया सौ श्रागमपुर ईस्‌। डराछ्छोह कवर के मीघू॥ 
जैसे राजा त्याग तप कीन्हा । वैष श्रलख मोग सुख दीन्हा ॥ 
पयेउ वहूते दास श्रौ दासी | सेवक भये श्रगमपुर वासी ॥ 
मथेड नगर वासी कह कवर प्रान को प्रान। 
सवतं जोरेड मित्रता कवर सने निधान ॥ 
रहिन सखी सुन्दर जह ताई' । इद्रावति के नियरे श्राई ॥ 
सकल सखी मिलि दीन्द ग्रखीसा । प्रीतम छह रहै तोहि सीसा ॥ 
इई लाम वियाह सों होई । तोहि लाम हरषित सव कोई ॥ 
जुगजुग रहै सोहाग वुम्हारा। चारै तुम कर्ह कन्त पियारा॥ 
तो्ि गुन ऊपर रखा रहर 1 कोमल वात प्रीत ॐ कद्र ॥ 
सदा रै तोहि वस मह; करता के परताप। 
तोहि पियको सुमिरन रहै, पियं ढ्हारो जाप ॥ 


३०८ हिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


श्रधरन मों समुखकानी रानी । होइ अभिमानी बोली रानी॥ 
है मोहि रूप बिमल उंजियारा ] बस मेह रहै सो प्रीतम प्यारा ॥ 
ठेगुन भ्ये न सूट दें । तनु सुशुकाय हाय कै लेऊं॥ 
न्र॑मन होड करं श्रसमानू | प्रीतम देह हाथ मरह प्रान्‌ ॥ 
पाहन समा कठोर जो होई । कर सिंगार होइ जल सो$ ॥ 
प्रव किरु चिन्ता है नही, प्रीतम मा मोहि हाथ) 
त्॑मन कहु न होड है, नित रहि है मोहिं साथ ॥ 
सखियन श्रगुरी दौँतन दावा | प्यारी गख न हस कँ भावा ॥ 
मैन मलौ मँ सल जो भाषा । तेहि करतार दूर कै रखा ॥ 
श्रगिन सीस जो ऊपर करई । देखहु उनत नीच होई प्रई ॥ 
मायिय सीस नीच कै पर! तव्रिं श्रनेक लाम सौं मर्‌रै॥ 
नयन श्राप कहं देखत नाहीं | सुभि परा तेहि सप्र जग माहीं | 
सो इवा जो मपर मै जग सिज्जनहार। 
परार मयेउ जेह्‌ जाना,है एकै करतार ॥ 
प्रीतम आपन नाहिय प्यारी श्रहै समुद्र लहर सों मारी॥ 
सेवा नाव चदे जो कोई | पार समुद्र सों उतरे सोई॥ 
नाव चदृत सुमिरै एक नां । कहै उतारह मोहि खम ठञं ॥ 
करता श्रायसु बोहिम पयेड । तबहिं समुद के ऊपर धायेड ॥ 
पियिसो गरबन कवं कजे श्राये सुमा ऊपर लीजै॥ 
गरब बात तुमत बोलिउ, करता करै नकप 
फिर प्यारी श्रमिमानसौ,एेगुन हीह न लोप॥ 
कै घट काज फिराजो कोई । मनु घट काज न कीन्हा सोई ॥ 
खुला दुवारा है तब तई | रवि न उन्न पच्छुम जन तई ॥ 
न्रावही फिर माम करतार । जव लग खोलपिरि को दारा॥ 
हेम मद पयव तियागा प्यारी | पै ठम्हरी श्रंखि्यो मतवारी ॥ 
हम कँ खीच पुरा दिस श्राने । राहि कै हम नैन नमने॥ 
दद्ावति समुफा बचन, धरती लयेड भाल । 
तुम करतार जगत के, दातां दीनदयाल ॥ 


इद्रामती ३०९ 


एष्यारी सुमिरत हौ तौदीं) दरसन बेग देाबहु मोदीं॥ 
धन श्रानंद राज युख ग्राही | एकै दाया दरसन चाही ॥ 
बहुत वियोग सुरा म षीया | संजोगी मद चाहत दीया ॥ 
संजोगी प्याला श्रव्र॒ दीजै | श्रधर सुधा सतवाला कीने॥ 
श्राज टर श्राखन मो देऊं) होई निसंकश्रंग मरि तेऊं॥ 
मोहिं संजोग सलील्ल को;रै प्रीतमा पियास । 
ग्रनुकसा कै दीजे,पूजे मन की श्रास॥ 
मदड सपूरन श्राधी कथा! मेनु ज्ञान सिधु मै मथा॥ 
तीन सहस चौपादहय भई | देखु श्रा फुलवारिय नई ॥ 
पुनि श्रागं जो सुख सो रद । तीन सदस चौपादय कह ॥ 
दौ श्रवदी थोरे दिम केरा। बात वहत दिनकर भैदहेरा॥ 
विया ज्ञान बहुत जेहि होर) श्रथ चछिपागे बूै सोईै॥ 
नूर महम्मद यह कथा, चरै प्रेम की बात। 
जदि मन सोद प्रेम रखःप सोह दिन रात॥ 


शेख निषार 
जीबनदृत्त 


हिंदी के मुसलमान कषियों में हम यहं विशेषता देखते है कि 
वह अपनी सचना म अपना संक्ञिप् व्यक्तिगत परिचय तथा स्चना 
काल आदि क ङु ष्योरा दे देते है जिससे संपादक को बड़ सुविधा 
हो जातौ है| कश की यह प्रथा हिदी के अन्यकवि्योमे भ होतो वो 
आज गडे युद उखाडनेमें जो दिक्षपे हो रही है विभिन्न कवि्यो के 
काल निणेय.के संवंध सें विद्वानों मेँ जो मीपण मतभेद की हृष्टि हुई 
है, श्रौर समालोचको मे आये दिनि जो व्यथे का कड़ा शौर विद्रव हो 
रहा है वह न होता ओर समथ तथा विद्रा का इतना दुरुपयोग न 
होता । तमाशा यह्‌ है फि तुलसी, भूषण आदि हमारे अधिकांश प्रमुख 
महाकवियोँ के ही संबंध मे अमी तक सव॑सम्मति से सब बातें नहीं तय 
हो पादं है । अश्तु 
सौभाग्य से इन श्रल्यानक क्षियो ने अपना परिचय तथा स्वना 
काल का स्पष्ट उल्लेख कर बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है । 
केवि निसार का रचनाकाल देहली के चंतिम युगरलत सम्राट्‌ शाह 
स्वनाकाल आलम के समय में था। 
ग्रलम शाह हिंद सुलतान। । तेहि के राज यह कथा बखाना ॥ 
>< >< >< 
साथही यदह भी लिखते है कि उस समय शवध मेँ नवाब 
आसिक्दौला राज्य करते थे । च्रौर उनके दिदू मंत्री बड़े न्यायनिष्ट 
तथा राजनीविङ्कशल थे । 
चहं दिषि श्रध धुंध सथ छवा | श्रवध देस कौ दियो विहावा ॥ 
येदिया लो आसि उदौला । तासु हाय श्रहरं नित मौला ॥ 


शेख निसार ३११ 


दिदू सचिव वह वली नरेसा । तेहि के धरम युखी खव देशा ॥ 
तेहि के राजनीत जग छाए । धरम दान को सरवर पाए ॥ 
> >६ ५. 


रोख निसार का जन्म अवध फ अर॑त्गत शेखपुर नामक एक 
सने मे हा था। इडिस््क्ट गजेदियर से पता 
निवासस्थान श्रौर चलता है कि शेखपुरा नाम का एक कसना चिल 
वंश रायबरेली परगना बड़ा रौर तहसील महराज- 
गंज मे है ¦ यँ शेखो की अच्छी वस्ती है | पिद्यली 
मदुमशुमारी मे वहाँ शेख की संख्या ८,७१९ थी । 
कवि निसार ने कहा दै कि शेखपुर उनफे पूर्वंन शेखर हवीघुल्ञा 
द्याया वसाया गया था | 
शेखपुर इत गाँव सुहवा । शेख निसार जनम तदं पावा ॥ 
शेख ॒दबीड््लाह सुहाये । शेखपूर जिन श्रान वसाये ॥ 
९ > >८ 


फिर श्रागे च्ल कर कवि कहता दहै फि सम्राट्‌ अकवर के समय 
मे मे शेख हवीधुह्लाह) देदली से अवध आये चौर चीस वं तक वर्ह 
रहे । इनके पुत्र शेख सुहसम्मद हए । इनके पुर का नाम गुलाम य॒हम्मद्‌ 
था च्रोर यदी शेख निसार के पिता थे! पिर निसार ते अपने पूर्वज 
शेख हवीुललाह्‌ को प्रसिद्ध मौलाना रूम का वंशज माना है । 
पातशाह श्रकवर सुलताना । तेहि के राज कर जगत वखाना ]। 
ग्रचध देस सूर होय श्राए | बीस वरस तहे रदे सुहाए ॥ 
तेहि के शेख मुदम्मद वारा । स्पवंत भू के श्रवतारा॥ 
ता सुत गुलाम मुदम्द नाऊं । सो हम पिता सो ताकर गाऊं ॥ 
वंस मौलवी रूम के, शेख हवीतुल्लाह । 
जेहि के मसनवी जगत मर्ह, ्रगम निगम श्रवगाहं ॥ 
1 >€ > 
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अपनी शिक्ता-दीत्ता तथा मन्थ रचना श्रादि के संव॑धमेंमी 

कवि स्वयं प्याप् सामी दे देता है। अरवी, फारसी, 

ग्न्य तुर्की, चौर संसत आदि कई भावषान्रो सँ कथि की 

गति थी श्रौर इन्दोने सात भ्न्थ रचे थे जिनमें तीन 

ग्य, एक दीवान, एक अलंकार मन्थ तथा एक माखा काव्य (धुसुफ- 

जुलेखा) सख्य थे 1 कवि की पंक्तियों से यह व्यक्त होता है किं इने 

थ फरारसी, अरबी नौर संसत मे मी थे, प्र इनका हमे अभी तक 
पता नदीं लग सका है । 


सात गरंथ श्रनूप सृहाए । हिद श्रौ परषी सेहाए ॥ 
संसृत दुरकी मन भए । त्रत रौर फारसी सुशाए॥ 
हीर निकार के गेहूं खाने । रस मनोज रस गीत व्रलने ॥ 
ग्नौ दिवान्‌ म्तनवी भादा ।कर दोद नसर परसीराला |) 
निसार कवि कहते है कि बुदरौती मे उन्दने युुफ जुलेखा 
लिखी । सात दिन मेँ वहं प्रथ लिखा गया शौर 
कवि कासमय उस समय उनकी अवस्था सत्तावन बे की 
थी 1 भ्न्थरचना का समय १२०५ दहिजरी 
दिया हाहे । प्रतिलिपि मे संवत्‌ १८२७ पर हिसाब लगाने पर यह्‌ 
संवत्‌ १८४० होता है क्योकि उसके अलुद्रूल जो देसवी संवत्‌ दिया 
गया है बह सतरह सै नब्बे ईसा का ! न्वे मेँ सत्तावन जोड़ने से 
८४७ ही कैठता है। स्पष्ट है कि यहाँ लिपिकार ते भूल की है। 
फारसी लिपि से सैतालीसः का प्सत्ताइसः पटा जाना या लिखा जाना 
दोनों ही संभव है । जायसी के संबंध मे मी ठीक इसी तरद्‌ की भूल 
हई है जहाँ कि ९४७ दि० का ९२७ पढ़ा गया था । अस्तु इस भकार हम 
देखते दै कि कवि का जन्म १८४८-५ = संवत्‌ १७९० मे मानना 
चाहिए चौर तदनुसार ३० सन्‌ १७२२ इनकी जन्स तिथि इद 
वार वैस महँ कथा बनाए | हीर निकार श्रनूप सोहर ॥ 
रस मनीज रस गीत सोहावा । समै वात का मेष वतावा ॥ 
सत्तावन बरख बीते श्राय 1 तव उपल्यो यहे कथा कं चार ॥ 
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सात दिवस महं कथा समापत । दुरमति नःम रहयो सो संमत ॥ 
हिजयी सन वारह सै पोचा। वरते प्रेम कथा यह सचा ॥ 
ग्रारह सै सत्तादैसा | संवत्‌ विक्रम सेन नरेसा॥ 


1 >< >< 


आलोचना 


“युप -जुलेखाः कान्य की रचना का संवंध कवि के जीवन की 
एक दुःखद घटना से है । काव्य के चंत मे कविने 
कष्य स्वना इस करण घटना का उष्लेख किया है । इनके एक 
का निमित्त मात्र पुत्र लतीफ की सयु २२ वपे कीअवस्थामें 
हो गई । कवि कहता है फि उसके निधन से मँ 
पागल सा हो गया था। मलय शय्या पर पड़ हुए उसने मुभे रोते देखकर 
कहा था कि पिता तुम रोते क्यो षहो, बडे लोगो को सदा दुःख सहनी 
पडता है । नवी यू को दुःख मोगना पड़ा था, राम को दुःख सहन 
करना पड़ा । दुःखम ही सपुष्य की परीत्ता होती है! अरगे-पी्े एक 
दिन सवको जाना दै । जवसे उती सृष्ु हई मे नित्य याकुब की याद्‌ 
करता था । उसी क भाति पु्र-शोक मे अकालबद्धसव को प्रप्र हुमा । 
उसी फे विरह मे रो-रोकर मैने यह गाथा लिखी । संसार के रहस्य का 
कुछ पता नही ¦ अव तो ईश्वर सुमे जल्दी ही मौत दे रौर मेरे सांसा- 
रिक दुःखों का चरत हो । मै तो रहेगा नदीं पर यह्‌ कहानी सदा रहेगी । 
जो इस कथा को पट सुने उनसे विनती है कि सुमे आशीवांद्‌ दे कि 
मेरी सद्गति दो । कथा के अर॑त का यह्‌ भाग करुण रस की कविता का 
एक पूवे नमूना है । कुद प॑क्तियां याँ उद्धृत की जाती है । 
जव ते जनम लन्द्‌ जग माहीं । द्ुटि दुखि श्रवर सो देख्यों नदीं ॥ 
ग्रवर दुःख म सवर कुचं सहा । भयो एक दुख बाउर महा ॥ 
पुत्र ग्रचूर दई मोहिं दीन्हा । स्य श्नूप बुधि श्रागे कन्दा ॥ 
वाइ वरिख रहा जग मादी । ह्ुट विद्या उन जान्यो नाहीं ॥ 
नाम लेतीफं ॒श्रनूय सोहाये । सम॒ गुन श्वान द्ई श्रथिकये॥ 
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बाइस बरिसि के व्रैस मरह, छौडि दीन्द उन देह। 
सुरत श्रनूप गुलाब सो, जाय मिलति पुन सेह॥ 

तव॒ मै मपर बाडर मेषा करौं सदा श्रँतकाल श्रेदेसा॥ 

ज मे लतीफ कर मरम बिसेख्यो । तप संपत श्रमिरथा देख्यौ | 

रोम रोभ यह बिरह बखानी । कोड न रहा जग रै कहानी ॥ 

देहु दया मोहै क्व॒ ॒मोलु। हरहु मोर श्नन त्रवगुन दोखू | 

पदै प्रम कै श्रत्तर कोई देह श्रसीत मोर गति होई ॥ 

हप न रह श्राखर रहि जाई | सब हि लीग होहि सुखदाई 

८ ८ >९ 
सात दिवस म कथा सोहा | कीन्ह समापत दीन्द बनाई | 
दत्यादि | 
कवि निसार सैयदं दंशाश्रह्ा खाँ के समसामयिक ये} इसका 
पता भी श्राभ्यंतरिक प्रमाणे से मिलत जाता है साथ दही यह भी पता 
चलता है कि हंस-जवािरः नामक मसनवी काम्य भी इनके ससय मे 
प्रचलिते था | 

हंस जवाहिर प्रेम कहानी | कहा मनी श्रेविरत बानी ॥ 

हंसा कदे जरा लद ॒भेद्‌ । श्रो सव्र कथा जहां लह वेद ॥ 

सूर ञान सम तिन मन माप्रा | ब यह्‌ सोच केथा चित लाया ॥ 

>८ ६ ८ 
यूषफ़ जुलेखा की कथा का आधार है प्रसिद्धं फारसी काव्य 
'ूमुफ-जुलेखाः । कवि निसार ने इसको भारतीय 
कथा का सांश जामा पहिनाने की चेष्टा की है पर इस चेष्ठा मे यहं 
अधिक सफल नहीं दो सके दै । मूल कथारयो है । 

नबी याङ्गूव किनच्याँ नगर मे रहते थे जो किं नूह" साहध का 
बसाया न्ना था । नवी श्लूतः की लड़की से इसदक्रने शादी की थी 
जिससे स" योर शयाक्रूव' नाम के दो वेटे पैदा हुए थे । यतरूब की सात 
वीनि थी नौर उनसे बारह बेटे हृए। इनकी रोदेल नाम की वीवी से 
युक नामक पुत्र चौर श्निः नाम की कन्या इद । यार यू 


शेख निसार ३१४ 


को वहत ज्यादा चाहते ये श्रौर इससे अन्य सव ल्के इनसे भयानक 
र्यां करते थे 1 वात यहौँ तक पर्ची कि रोप सव माद्या ने मिलकर 
यूसुफ का प्राणत करते का निश्चय किया । इस विचार से जव वे 
जंगल मे मेड चराने जाने लगे तो पिता से कह सुनकर यूसुफ को मी 
ले गये 1 वरँ इन लोगों ने उसे कुँ मे ठकेल दिया ।* उसका एक 
करता द्वीनकर वकरी फे खून मे सा दिया छरीर षर मे पिता के सामने 
कुरता पेश करते हुए कदा किं यूसुफ को भेद्ये ते मार डाला । 
उधर यूमुप छै मे पडे रदे । एक दिन छं सौदागर उधर से 
गुजरे । दनम एक ने पानी निकालने को डो डाला जिसे यूसुफ ने पकड 
लिया श्रौर तव सवों ने इन्द मिलकर बाहर निकाला । सौदागसों के 
सरदार ने यूयुफ के रूप रौर कांति पर युग्ध हो इन्दे अपने साथ ले 
जाना चाह, पर इतने दी मे इनके हत्यारे भाई सी उधर घ्रा पहुचे चौर 
उन्दने कहा कि यह्‌ भेरा गुलाम है श्रौर भाग आया दै तुम चादो तो 
इसे खरीद सकते दौ । सौदागर ने ह माँगा दाय देकर यूसुफ को 
खरीद जिया । इस प्रकार इन माद्यां ने यूसुफ को अपने राह्‌ के कंटक 
फे समान दूर तो क्रिया ही, साथ दी च्च्छी खासी रकम मी वसूल 
की ।२ खेर सौदागर ने मित्त की राह ली । 
उधर मगररिव (पश्चिम) देश मे तैमूस नामक एक युलतान राञ्य 
करता था जिसके जुलेखा नाम की एक श्रनि सुंदरी बेटी थी । संसार 
मे कोद उ्तके समक्त नदी थी । दुनिया के कोने-कोने से वड़े से वड 


"दरस स्थल की यूसुफ की कही द॑ वात शौर उसका स्यवहार ईसा 
या सुम्मद वी उच्चता का याद दिलातेषहै; साथी यद्य की कविताभी 
उच्च कोटिकी वन पदी है। 

रविदा होते समय फिर युसुष़ ने चे करण शब्दं मे केवल यही बहा 
गि भई मेरा श्चपराध त्मा करना श्रौर कमी-कमी चाद करना, यौर पिताक 
कटना मेरे लिये दुःलीनहों। पर भादा ने भेद शयुलने फे ढर से यूसुफ का 
मेह वद्‌ कर दिया । 


३१६ दिदी प्रेमगाथाकाव्य-संरह्‌ 


वादृशाहां के विवाह के प्रस्ताव आये पर सखलतान ने सवको कोरा ' 


जवाव देया! 


इधर -जुलेखा ने स्वप्न मे यूसुफ को देखकर मन ही मन उसे 
ही पति वनाने की प्रतिज्ञा की ! पर उससे मिलने का कोई उपाय न ३ेख 
वह्‌ 1दैन-द्‌न धुलने ली । वैद्य ह्रीम सन थक गये पर उसकी अव्‌- 
स्था शोचनीय हो चली । उसकी धाय बड़ी चतुर थी श्रौर जुस ते 
उससे अपनी सवे वाते प्रकट कर दी ! उसने राय दी कि यदि फिर कमी 
स्वप्न मे उस पुरुप के दशन हो तो उसका (नौव गवः सव पूष तेना । 
ओर हक्य भी देस ही । फिर जव स्वप्न हृच्ा पो वहुत कद करने पर 
यू ने कदा कि सिख के सचिव के यँ आवो तो मुखस सेंट होगी । 
धाय ने यहं भेद्‌ सुलतान पर प्रगट किया कि यदि आप अपनी लडकी की 
जिदगी चाहते है तो मिस्र के वजोर के साथ इसकी शादी कर दीनिए। 

सखंलतात्न वड़ा दुःखी हृ; स्योकि वजीर की हैसियत उससे 
कहीं नीचे थी । पर आसरीर क्या करता ! पगरा भेजा गया चनौर मिल फे 
वीर ने वहत भपकर इसे संजर किया च्रौर शादी हुई ! जुलेखा रुतरसव 
हृदं । रास्ते मे धाय से इरने आमह्‌ किया कि एक वार “उन्दः दिखा दो] 
पर जच उसने पति को देखा तो मानो आसमान से गिरी ! वहं तो स्वप्न 
मे जानेवाला वह सुद्र पुरुष नदीं था। अव घोर संकट इसके सामते 
उपस्थित हुमा । वात यह्‌ हुईं थी कि स्वप्न बाले मलुष्य ते यह तो कहा 
नहीं था किमै सिख का वजीर ह यह तो सिक्तं उसके यहाँ सुलाजिम 
था । पर जुलेखा ते ससा कि वही वजीर है! इसी ग्रलतप्रहमी 
पर कथा की सारी दिलचस्पी निभेर करती है । 

खरः आसनिर जुलेखा मिल के वजीर फे हरम मे दाखिल हु । 
पर अपने सतीत्व की रज्ञा के लिये उसने धाय की सलाह से एक उपाय 
सोच निकाला । वह वीमारी का बहाना करके पड़ रदी । धायने 
वजीर को समम्ना दिथा कि इसको यह रोग है! इस तरह से चड़ 
दुःख के साथ चलेखा के दिन कटने लये । 

इधर वह सौदागर यसु को लिये हये मिख पर्चा । वर्ह 


| 
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उसने गुलाम के वाजार मे बेचने के लिए यू को खड़ा किया । उसका 
पूं रप-सौदय देख कर सारा मिच्च हैरान था । सारा देश उसकी 
एक मलक देखने के लिए उमड़ा पड़ता था । वद़ीवड़ी कौमतं लग रही 
थीं । देसी शोत सुन धाय को लेकर जुलेखा भी उपक दशन को 
चली । देखते दही उसने पहचान लिया कि यह तो बही पुरुप है जिसने 
स्वप्न मे अपनी सूरत दिखा उसका मन हर कतिया था । सेरः धाय की 
सलाह से यह तय पाया कि वजीर से कह कर इस दास को खरीद्वाया 
लाय । वजीर ते जुलेखा को खुरा करने के इरादे से यूसुफ को खरीद 
कर उसकी सेवा के लिए रख दिया] 

अरव जुलेखा कु सुश रहने लगी । धीरे-धीरे जुलेखा अपने 
मनो-माव यूसुफ पर प्रगट करने लगी पर वहं इस पर इच्छ ध्यान न 
देता । बह अधिकतर उदासीन दी रहता । पर क्रमशः जुलेखा की चैट 
वहत खष्ट होती गई श्रौर एक दिन यूरुफ वहत कामातुर हो गया 
शरोर जलेला को पकड़ने को वडा पर उसी ससय उसके पिता की मूति 
उसके सामने खडी हो गड । वह तुरत सँभल गया ओर उल्टे पाव 
मागा } प्र सागते समय लुलेखा ते उसका करता पकड़ लिया जोर 
भटके मे वह फट भी गय पर यूमुफ निकल भागा । इससे चुलेखा ने 
पने को अपमानितसमम कर वजीर से यहं शिङायत कर दी कि यूर 
की निगाह ठीक नदी है, उसने उस पर हमला फिथा था । प्रमाणस्वरूप 
उसने उसके फटे दछुरते का टुकड़ा देश किया । पर रते के पीने का 
हस्सा फटा देख वजीर ने असल वात का पता लगा लिया पर ऊपर से 
चुप रहा चौर जुक्ेखा का मान रसने के लिए यूुफ फो सिफं कारा- 
बास का दंड दिया । 

अनव ज्ुलेखा को अपने उपर बड़ी ग्लानि हृद । वह्‌ वहत संतप् 
रहने लगी ।-कारागार मे यूषुफ ॐे लिए भोति-्भाति के प्रयन् गुप रीति 
से करने लगी पर वह इन सब हरकतों से बिलङ्कल उदासीन रहने लगा 
प्रौर कमी जुलेखा की चेष्टा पर श्राकपित न होता था । 

एक दिन एक सवार कन्म नगर से मिस्र आया । यूुफ नं 
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कारागार की खिड़की से उसे देखा रौर अपने देश का ्रादमी पहचान 
कर उसे बुलाया रौर अपने नगर ओर अपने पिता का हाल चात 
पूना चाहा, पर वह यू को न पहचान कर इसकी वातो पर इव 
ध्यान न देकर रागे बद्ना चाहा पर न जाने किस दैवशक्ति से उप्ते 
ऊंट के पाव ही आगे न बदृते थे । च्राखिर उसने यूसुफ से कदा किमे 
व्यापार करने मिख श्राया ह । यसु ने पिता के लिये अपना संदेश 
कहा नौर कहा कि वे ईश्वर से प्राथेना करे किं मेँ जेल से छुटकारा 
पाँ । उसने लौटकर या्कूव से यह संदेश कहा भी । उधर यूसुफ ने 
कई पत्र पिता के पास भिजवाये पर कोई भी उनके पास तक न परवा । 

इधर मिख में जुलेखा छी बड़ी निदा होने लगी । सब शिया 
उसे दुरचारिणी कहीं । आखिर जब जुलेखा से न रहा गथा सो उसने 
शहर की बहत सी ओौरतों को दावत दी चर सब को एक कतार मे 
चेटा कर सव के सामने एक-एक तरबूज ओर एक-एक चादर रखवा 
दिया । जव सब तरवृ काटने मे लमीं त ठीक उसी समय जुलेखा 
न यूम को बुला कर उनके सामने से गुजारा । सब उसके रूप को देख 
कर इतनी तन्मय हो गई क सवो ने चाढू से पना हाथ काट डाला इस 
प्रकार जुकञेखा ने यह सिद्ध कर दिया कि यू का रूप दी पैसा ह कि 
खसे देख कर कोई अपने बस मे नहीं रह सकता । आचिर यूसुफ के 
चते जाते पर सब खयां बड़ी लिप हृद चौर सों ने जुतेखा से चमा 
सँगी। 

यूरुफ सात साल तक जेलखराने मे सडता रहा । चुलेखा उसे क्त 
कराते क उपाय सोचा कएती पर उसकी कोई तरकीब कारगर न दती 
थी । इसी बीच मिख के सुलतान ने एक बड़ा बेढब सपना देखा जिसका 
कोई अथै ही न बता सकता था। यूसुफ के पाण्डित्य श्रौर अनोखी सूम 
वूम की बडी शोदरत थी । आखिर इस स्वप्न-फल के विचार के लिए 
सुलतान ने इन्दे लब किया । इन्दनि बताया कि इसका अथं यदैक 
तात साल तक वर्षा न होगी चनौर यदि शांति का समुचिते प्रबन्ध किया 


\९/ 


जायगा तो परजा कै प्राण मैच जार्येगे । इस पर सुलतान ने समुचित 
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. वन्ध करना शुरू किया अओौर वहत वड़े पैमाने पर अन्न वस्र एकत्रित 
` करते लगा ! इसौ सिलसिले मे सुलतान ने यूफ के द होने का 
: कारण पूच्वा चौर प्रंगवश जुलेखा ने अपनी सारी आत्म-कथा साफ- 
- साफ़ सुलतान पर प्रगट कर दी । संरी ने कोधवश जुलेखा को त्याग 
\ दिया । 
पर इस सुलतान ने यूुफ को ही इस मंत्री के पद्‌ पर वड़े 
 श्माद्र से वैढाया । इधर जलेला तप करने लगी । मंत्री होने पर सात 
साल तक अच्छी खेती हुदै । युयुफ ने वहुत सा अन्न तथा खाद द्रव्य 
इकट्रा कर लिया । इसके व(द घोर दुर्िक्त का समय आया चारो त्रोर 
त्राहि-्ाहि सची । इस.श्रकाल ॐ पंचमे साल वह मिख का पुराना 
वजीर मर गया । यूमुक का मान श्रौर मी वदृ गया चौर सुलतान ने 
सारा रज-काज इन्दौ के हाथ सौप दिया । 
इधर युयुफकी जन्म भूमि किन मे भी अकाल पड़ रहा था। 
याकू ने अपने लड़कों को अन्न लानं चर यूसुफ का पता लगाने के 
लिए सिन्त की चरोर रवाना किया । दसं साई मिख पहुचे शौर यूसुफ ने 
सव को पहचाना पर अपने को इन पर प्रगट नहीं किया । सवका 
हाल-चाल पृष्ठकर श्नोर वहत सा अन्न श्रादि देकर विदा किया च्रौर्‌ 
साथ ही यह्‌ भ। कला मेज! कि अपने होटे सादं इव्न अमी को लानो 
तो चौर सी वहत सा सामान दंगे । 
। सभो ने ्राकर पिता से सव हाल कहा । उन्होने वड़े दुःख से 
इन अम को जनि दिया ककि युक के वाद्‌ यही सवसे प्यारा 
विटा हो गया था। 
' अआखिरये लोग फिर यूर के पास पहुचे ओर इन्दोँने सव 
+का वडा स्वागत किया । सव एक साथ मोजन करने वैठे । छः थालियां 
{मी चर एक-एक मे दो-दो माई एक-साथ मोजन करने वैटे । इ्न अमी 
भफेला पड़ता थ; खुद यूमुफ उसके साथ वैठ गया । इस मौके पर 
/इव्न अभीं युयु को पडूचान गया । विदा होते समय यूफ ने श्र 
सवके बहुत सा अन्न बग्ररह दिया पर इन्त को रोकने की गरज से 


३९० हिदी प्रेमगाथाकाग्य-संग्रह 


उसके कपडे मे बाट रखवा दी जिससे वह्‌ चोर सममः कर पक्डा 
गया } कहते है कि इस पर किना शौर मिस वालों मे घोर युद्ध हमा 
चरर किना बाले हार कर बंदी कर लिये गये श्मौर सुलतान ने सब 
को मरवा डालने का हृक्म दिथा पर यूय ने किसी तरह माफ 
करवाया । बाद को सव भाशया ने यूसुफ पहचाना ओर सव गले मिल 
कर बहुत देर रोये श्रौर स्वो ते अपनी पिद्धली करनी पर बड़ा दुःख 
प्रकट क्रिया । वाद्‌ को सव किन गये पर यूप ने इन्न श्रौर्‌ यहूदा 
दो मायो को रोक लिया था । क्रिनश्यौँ पर्वे पर सव को यूमुफका 
पता चला श्चोर याक्कव फे साथ सारा किनचँ यूसुफ के दशेन को चला। 
युप ने सब की बहे प्रेम से स्रातिर की नर तीस वषे वाद्‌ पिता पुव 
मिते । मिख का सुलतान भी बड़ा सुखी ह्या । वह निस्संतान था चनौर 
करापी वृढ हो गया था अतः उसने इस मौके पर यूसुफ को अपने सिहासन 
पर वैढा कर ज्यामिषेक कर दिया । यूसुफ अव युलतान था । 
इधर चुलेखा को यूम के विरह मे तप करते ० वपं हो गये 
थे । वह्‌ वृ चौर रोते-रोते अंधी हो गई थी । बह अपना सब इ खो 
ुकी । थी अवे वह्‌ पथ की भिखारिन थी। 
एक दिन शहर म यूुफ की सवारी निकली । यद्यपि नेत्र-दीन 
थी, उसे युमुफ के अंतिम दशन की बड़ी अभिलाषा हुदै ओौर बडी 
खुशामद के बाद कु चमौरतों ने उसे यूसुफ के रास्ते मे खड़ा किया । 
संयोग से यूसुफ ने इसे तुरत पदिचाना चनौर इसे बड़ी दया आद । युक 
ने पृचछा तम्दारा यह हाल क्योकर हा । उसने कहा सब ठु्हारे कारण। 
या्रूब को भी सब हाल मालूम इमा । उन्होने जुलेखा को दुत्रा दी ` 
जिससे वह्‌ पिर षोड्षी रूप मे परिणत हु ओर रूपलावसण्य पहले से । 
` सी उञ्ज्वलतर हरा । श्र॑त मँ दोनों का विवाह हृ्रा श्नौर यु्ूब नं ¦ 
दोनोंकोडु्ा दी] 
पर जब सव छ हो गया तव आस्र को चुलेखा को इछ ¦ 
शरारत सू्ी । उसने युसुफ को छंकाने की ठानी ताकि उसे इं पता 
तो चले कि कैसे हमने ये ४० बरस निताये है । आखिर को यूुफ को 
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नाक चना चबवा कर तव श्रत मेँ जव उसके मरने की नवत आईं 
तो सुखा ने श्ात्मसमर्ण किया ! 

शूष लेखाः की कथ पदसावत आदि न्य्‌ कथां से एक 
महत्व-पूरं विभिन्नता रखती है श्रौर उप्त पर्‌ ध्यान 
कथा का श्राधार देना श्रावश्यक है । अन्यः सभी प्रेमगाथा या 
तथा उसकी विशेषता आख्यानक कान्य जो अभी तक प्राप्न दौ सके हैः 
किसीन किसी लोकप्रसिद्ध भारतीय एतिहासिक 
घटना का आश्रय केकर रचे गये है । ्ंतर इतना ही है कि कुष मे यह 
प्मा्रय केवल नाम मात्र का चरर कु मे ेतिहासिक तथ्यो के सामंजस्य 
का आ्योपात यथाशक्ति ध्यान रका गया है । हँ कचिता की आवश्य- 
कवाग्मों को ध्यान में रखते हए जितनी निरङशता का अधिकार इस 
कोटि के महाकाम्य लेखकों को हयो सकता ह इसका किसी ने चहुत दुरुप- 
योग किया है, किसी ने कम । प्र यूमुफ-जुलेखा की कथा भारतीय 
इतिहास या संस्कृति से कोद संवंध नदी रखती) इसका श्राधार या 
आश्रय पूएंतया चिदेशी है । इसमे जिस समाज का चित्र खीचा 
गया है वह्‌ भी भ्तीय न होकर ईरानी या मिसखी है। इसकी 
प्रेम-परंपरा का कोड संवंध भारतीय-जीवन से नहीं ६ । वह सोलह 
ने ईरान या अरव आदि इस्तामी देशों की है । यूयुफ-जुलेखा की 
्रेम-कथा तो नदी किन्तु यूसुफ के वेचे जने रौर मिख मे अधिकार ्रा् 
करने की कथा तथा अकाल के कारण उसके पिता ओर भाद्यों फे 
भिस जाने की वाव वड़ी सजीवता से दी गहै, प्रेमक्थाकारूप 
देने में निसार की कल्पना अधिक है । ऊढं फारसी काव्य-परस्परा कां 
भी प्रभाव है ! जामी ते फारसी यें यूञ्चफ-जुलेखा लिखी थी । इसमे पुतर- 
वियोग की जो कथा दिखाई है गदे उसमे निसार की अत्मा बोलती 
दिखाई देती है । वह्‌ स्वयं भी पुत्र-वियोग से व्यथित था चौर पिताकी 

वियुक्त दशा की पूरी-पूरी अनुभूति रखता था । 
स्वप्न मे किसी अपरिचित पुरुष को देखकर उसके प्रम में पागल 
हो जाना, भारतीय काव्य रौर रस-पद्धति के लिए 
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जुलेखा की भेम-परंपरा एक नई वात है । प्राचीन संसृत या हिद कान्य 
मे हम इस प्रकार के प्रेम प्र आधारित कोई वज्ञ 
कान्य नीं पाते 1 ऊषा-अनिरद्धः की वात छोड़ दीजिए, वह्‌ एक्‌ दृसरे 
दी ग कौ चीज हे । उसमे चित्रलेखा के कौल्लल द्वारा खोज सें चितन 
दशैन का भी सहारा मिल गया था! गुणश्रवण॒ तथा चित्रद्शेन दि ठंय 
तो हमारे यहं मिलते हैः चौर अधिकतर प्रसगाथाच्नो से अपनाये गये 
है 1 'स्वप्नदशशनः पर आधारित प्रेम वहत अंश तक अरवाभाविक होता 
हे र वास्तविक जीवन से असंभव सा ही है । वन, वीथी; तडाग 
आदि कहीं पर नायक-नायिका का एक वार परस्पर साक्ञानूकार दौ 
चुका हो, निगाहें चार हो चुकी हो, उसके वाद सप्न-दशेन होना खामा- 
विक है चनौर ठेसा वास्तविक जीवन रौर कान्य दोनों दी मे हसं भायः 
देखते ह ! पर॒ जिसको कभी न देखा न युना; न चित्र दी देखा; उसे 
खम्न से देखना श्नौर सदा के लिये उसी मे अपने को लीन कर देना 
यह फारस की ही देन है । 
फिर दूसरी विभिन्नता यह है कि पद्मावत आदि मसनवी काव्यो 
से गुश्रवण या चित्र-दशेन आदि लिस किसी कारण से मी प्स आरंभ 
होता है, दोनों चर नायक-नायिका मे ससान रूप से आरंभ होता है । 
ययँ सव छदन चुेला की तरफ़ से ही है । यूर इससे विलङुल वरी 
रका यया है ! इसने कभी न स्वप्न ही देखा न इसकी चाद मे अस्थि- 
पिर मात्र ही दिखलाया गया, इधर युलेखा इसके कारण अपमानित 
ञनोर लित होकर परितय्त हृदे ओौर ४० ष तक तप करते-करते ची 
बही चौरमरणासन्न अवस्था कोपा है हषर यूर दास से मंत्रः फिर 
मिख का सुलतान तक हो गया । इसे सानो पता भी नहीं जि_ चुके 
इसकी याद्‌ भ मर रही है ! गर इत्ताक से जुलेखा की षया की 
तरफ से उसकी सवारी न निकलती ठो शायद कुलेखा मर दी ती 
प्नौर को$ यूर तक उसके मरने की लवर तक प्ुवानेवाला न था॥ 
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इस प्रकार की अस्वाभाविकताञनो का हम एक ही कारण देखते 


है । इस कथा मेँ नायक दो रूप में चित्रित किया गवा 
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लौकिक श्रौर -दहै-लौकिकनश्नौरअनलोकिक। "राम-चरित-मानसःके 
ञ्रलौकिक नायक के संबंध मे भी महाकवि तुलसीदास ने जाने 
या अनजाने मे एेसा ही किया है । उनके संब॑ध में 
“कवि तुलसी च्नौर (भक्तः तुलसी दोनों अपनी-अपनी नात बारी-बारी 
से कहते है । पर कवि निसार के संबंध मे यह बात नदीं है । उन्होने 
भगवद्भक्ति से प्रेरित होकर यह कथा नही लिखी है । पर इस्लाम की 
दुनियाँ मँ यूयुफ (नवी, या दश्वर के प्रतिनिधि, मलुष्य रूप मे माने गए 
है; नौर इनकी कथा प्रारसी शयूलु-कुलेसः मे वित है । इस मोल्तिक 
ग्रथ का कहौ तक श्रनुकरण निसार ने किया है यह जानने का हमारे 
पास कोई साधन नहीं है । पर इतना हम जानते है कि जदाँ-जय चाहे 
जिस किसी भी जाति यामापाके कवि नायकमे एक साथ ही मनु- 
ष्यत? शौर श्वरत्व' का आरोप करते हृए चले है वहाँ इसी तरह का 
गपड़चौथ हा है । कविङुलगुरु तुलसी की प्रतिभा असाधारण थी। 
उन्दने दोनो का निर्वाह कर दी दिया है, एक प्रकार से; नौर उनकी 
चातें इतनी खटकीं भी नदीं । 
पर यही वात हम निसार के सं्बध मे नहीं कह सकते । यूसुफ के 
चरित्र-चित्रण मे कवि ने किसी हद तक उसे प 
चरित्र-चित्रण विषाद्-रदितः महामानव के रूप मे चित्रित करने 
का प्रयास किया है पर सफलता नदीं मिल सकी 
दै । बह “उदात्तः गांभीयं हम यूमुफ मे नदीं पाते । कदी-की तो इनका 
व्यवहार काफी निम्नकोटि कासाभी बन पड़ा है । अव जैसे युसुफ के 
हृदयम जुकलेखा की प्रबल काम-चेष्टाच्ं से कामातुर होकर उसको आल्िगन 
करने को दौड़ पड्ना, फिर यकायक पिता की तस्वीर सामने श्रा जाने 
प्र संभलना चौर रक्टे पांव भाग खड़ा होना च्रौर जुलेखा का उसे 
रोकने के लिये फपटना ओर रता थाम लेना करते का फट जाना आदि 
कुछ ेसी वाते है जो नायक चौर नायिका दोनों के चरित्र को बहुत 
नीचे गिरा देती है । पर जुलेखा का चरित्र तो यह बहुत ही निम्नकोरि 
काकर दिया गया है । कहा गया है कि रेन मौक्ते पर यूसुफ के भाग 
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निकलने से उसे इतना धृशिव क्रोध ह्येता है किं वहं अपे पति 
शिक्रयत करती हे कि यू ने उस पर वलातृक्ार की चेषा ङी थी, पर 
उसे किसी तरह तपनी इड्चत वचाई । अपने कथन की सत्यता ते 


द छ क बि 


चह [न क ७० क्र सात करता यहं व्चव्हार्‌  । न [क व 
ह्‌ यूप कं फटे कुतं क भाग पेश करती ह । चह्‌ व्यवहार तो इद- 
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नायक, नायिच्छ ऊ सिदा धाच कछ चरित्र विष ध्यान उने 
ह । युसलमान वादशा मे अतःधुर में काई या धाय जैसी 
सच्चा चित्र हम देखते है ! युत्र मेम से शाही चौर सुल्ताना ऊ 
को ये दाया इते को तिनकँ के सहारे कौ साति थीं । वे दूती क्र 
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करती थी नौर आखीर तकृ साय उवी थी। 
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मिलता हं । वाप चृ को अर सादया से ज्यादा मानता थां इस।स 
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` ही दृष्टि से अन्य मसनवी काव्यो से काफी पाथैक्य रखता है ! विषय 
` या कथावस्तु का पाक्य हम उपर दिखा चुके है । 
| निसार की माषा मे ह्मे साहित्यिक अवधी के परिमार्जित रूप 
का आमास मिलतारै। 'पदमाबतः के दंग के ग्रामीण या ठेठ 
रयोग जलेखा मे शायद ही की भितते हो । "मानसः की अवधी से मी 
कुद शरंशों मे निसार की भाषा परिष्कृत है । अरबी, फारसी के शब्द्‌ 
मरायः आते रहते है। इन्दोने अपनी रचना में विशेय कर ऋतुदणन श्रौर 
वारहमासा वणेन के समय कविन्त रौर सवैथे भ खूब लिखे दै जो कि 
प्रेमगाथा कवियों के संब॑ध से एक अनहोनी बात है । इनके कवित्तो मे 
बरज-भाषा की छाया भी प्रचुर परिमाण मे मिलती है! एक उदाहरण 
दिया जाता है। 

मासा भाद महं सुदावन जगत सुख छायो समै, 

रितु फलते एूलत श्रौर तरुवर गल सो पूरन मए । 
धुबन सीतल छद सुंदर युल सेजोगिन के रदै, 
कवन हस्यिर करे पड बिन बेल शिरहदी सों उहै । , 

इस तरह का दद भपदमांबतः, ध्चित्राबली, (मृगावतीः आदिं 
किसी में न मिलेगा । 

अलंकार आदि बाहरी सजावट निसार फे कान्यमे कम है । 
शननुप्रास का शौक्र भी इनको न था । हँ, रस का परिपाक अच्छा हु 
है । इस काव्य मे करुण रस का प्राधान्य आदयो्पात है । यो तो विरह 
वणेन सभी सूफी कवियां का स॒ख्य विषय रहा है ओ्ौर इस संव॑ध मे थे 
लोग प्रायः एसी उड़ान भरने के अभ्यासी रहे है कि पट कर रसबोधं 
के स्थान पर दसी आये बिना नदीं रहती । सारा कथानक ही उप- 
हासास्पद्‌ हो जाता दै । पर जायसी चौर निसार इसके अपवाद है। 
निसार ने इस काव्य की रचना एकं नि्तात दुःखद (पुत्र शोक) सांसा- 
र्किघटनाके वाद की थी। वह्‌ इस समय स्वयं ४७ वर्षके थे श्चौर 
इस समय उनके एक मात्र सुयोम्य पुत्र का निधन निश्वय ही एकं 
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दुखाति घटना थी । इस मभीतक घटना को यथाकथंचित्‌ युल्तते $ 
उदेश्य से ही उन्होने इस कथा की रचना सं हाथ डला था 
९ >< > 
जायसी आदि अन्य ससनवी शाखा ॐ कवियों का उदेश्य लौकिकं 
मरम के मिस अलोकिक का निर्देश कृरनां होता था, 
उदेश्य पर य्ौँ हम चहं वातत सी नहीं पाते । दो एक स्थान 
पर हम 'अलखः आदि एेसे शब्दों का प्रयोग पाते 
हैँ पर उस अध्यात्मतत्व या रहस्यवाद क्र पता कीं तदं चलता जिसके 
लिये जायसी श्रौर उनके पद्मावत की इतनी स्याति हृदं ! इस 
भरेसी के प्रायः समी कान्यों में ङ्वि अंतमे स्पष्ट रुप से कृह देता है 
कर यह सारी कथा, अन्योक्तिः के रूपमे कदी गई है ओौर पाठकों से 
स्पष्ट अनुरोध रहता है किं वे कथा में वरत प्रेम-कदानी को इसी हप 
मे लँ । नायक को साधक; नायिका या माश को खदा या ईश्वर, राह 
वताने बाले शुचा को गुर, इर१ प्रकार श्लौतानः साया, सांसारिक वधन 
अदि सभी के प्रतिनिधि स्वरूप कोई-न-कोईं चथा का पात्र होता है। 
पर इस कथा सें हस इस तरहं की कोई वात नदीं देखते ! याँ श्रम की 
पीर' पहले नायिका पर दी चोट करती है ओर वही नायक दी तलाश 
मे, जिसके नाड का कोई पता नदी, वाहर॒निक्लती हं । सू 
परंपरा मे ईश्वर की कल्पना माशु केरूप मे कीं गड है चर एक 
शुरु की अनिवायेता प्र॒वहृतं जोर दिया या हें ! पर कितना दा 
खीच-तान कृरने पर भी यद्यं इस तरह की कोड अन्याक्ति ठीक वरता 
नरी; ओर न कचि कटी इस तरह का कोद स्पष्ट निदेश दी करता ह 
इस कान्य के उत्तराद्धं मेँ लेखा की एकाङ्गी मरम आर उसके अतम 
सफलता अपना विशेष सहंत्त्व रखते है । शुरू मे युलेखा मे योवन अर 
अधिकार मदं दिखाया गया है कितु अंत में वह प्रेम की कसौटी परखरी 
उतरती है ! बह रूप के दशन की इच्छुक है, धन दौलत च्रौर पद्‌ की 
इच्छुक नहीं है । यह मौलिक प्रेम अन्त मेँ अलौकिक की ओओोर जाता हे 
श्नौर "एदमावतः की माति यह भ्रन्थ छार मे छार मिलाकर एक अपूव 
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वैराग्यमय वातावरण उपस्थित कर देता है । यह्‌ वातावरण कचि की 
मानसिक स्थिति के अमुकूल था । 

खाय पहार जो छार पर, करे श्राह एक बार । 

प प्रान सो उड़ गयो, रहे छार महं छार ॥ 


इसमे अध्यात्मिक संकेत केवल इतना ही है किं सच्ची तपस्या 
श नही जाती है जोर लौकिक प्रेम अलौकिकप्रेम मे परिणत हो 
जाता है । 

इस संग्रह मे कथा का प्रारंभिक भाग चौर अंतिम भाग क्तिया 
गया है । बीच के छुं भाग इस ठंग से संग्रहीत है कि कथा कां संवंध 
ठीक वैठ जाता है । यह्‌ प्रथ श्रभी तक चरप्रकाशिव है ओर यह संग्रह 
पहले-पहत प्रेस मे जा रहा है। इसकी फारसी मे लिखी हृदे प्रति-लिपि 
पहले पूरी संपादन के निमित्त एकेडमी मे आद थी, श्नौर सुमे तथा 
श्री सत्यजीवन वसां को इसका भार सौपा गया था, पर श्रभी तक यह्‌ 
पूरी प्रकाशित न हो सकी ! इसकी पाड़्-लिपि फारसी मे होने के कारणं 
पाठ मेँ असंख्य गड़्बदि्यां का होना स्वाभाविक है । तुलना के लिये 
नागरी रकग मे लिखी हृद कोड दृसरी पाड़-लिपि अभी तक नहीं 
मिल सकी है 


युए .जकतेला 


प्रादि खंड 
खमिरौं प्रथम स्वरूप सुहावा | श्रादि प्रेम निज तन उपजावा ॥ 
उतपति प्रेम श्रगिन उपजावा । बहुरि पवन श्रंुश्र उपजावा ॥ 
प्रागिन तें पवन पवन तँ पानी । पुनि पानी ते खेह उडानी ॥ 
यहि सव मे उपज्यो संसारा । धरती सरग सूर ससि तारा ॥ 
चारितंत मे स्र कुं साजा! पंचव सन श्रकास बिराजा॥ 
मुनि रिष रगभ्रव दूत बिठाये। जंगम श्रस्थावर उपजाए ॥ 
प्रेम श्रगिन तेहि काहु संभारा । स्वा मनुष बहु विधि विस्तार ॥ 
तेहि सोपा वह प्रेमक थाती । दीपक मौह धरा जस बाती ॥ 
तेहि बाती महं श्राय छिपा | हीय परद्धिन पुनि देहं जराए ॥ 
परयुता कै बीच तं, को गत लीखन पार। 
कहौ स॒ उत्तम श्रं वह, कह निकसत तेहि सार ॥ 
रचा मनुष तेहि स्प सोहावा | प्रेम शर॑स तेहि दिर छिपावा॥ 
त्रस गुनव॑ंत॒ दयाल सयाना | तेहि निरगुन नर सब श्रग्याना ॥ 
जाकै ल्प न रंग न रेखा | ताक्रिय स्वनाश्राव न तेखा॥ 
वहै स्प वपु प्रेम क साना। दीन्ह कार कदि श्रलख सुजाना ॥ 
यहि बिधि सब जग परगट कीन्हा | एक ते एक उदित कर दन्हया ॥ 
जब वह नेस्त करै पुनि सोई । एक ते एक श्रलोपित होई ॥ 
पानी खाई चेह का तेई। पुन पानी कहं श्रगिन हर ॥ 
पवन श्रगिन कहं करे सारा । मिले श्रान तेहि शर॑स श्रपारा ॥ 
वह कै संग जगत कर लेखा । नेस्त हिस्त सम करे सरेखा ॥ 


प्रलख श्रमर शअविनासी) घट घट व्यापक होय। 

सरब मै सुखदायक; दुख मंजन है सोय॥ 
वह पूरन चौदह खंड मांह | वहं बिन जिया जंतु कोड नाहीं ॥ 
सब मेह श्राप यु चेते खेला | नट नाटक चाटक जस मेला ॥ 


यूयुफः-ुलेखा 


ना वह मरे न मिटे न होई | श्रपरम मरम न जने फो ॥ 
जाकी रति से सुल नित साजा । तन तिरिया महं श्राय विराजा ॥ 
कँ रना तेहि श्रस्हति जोगू | स्वा ताहि जो चीन्दे भोगू ॥ 
शुंजत क्ञान श्रो येद श्रप॒सा | श्रगम त्राव षट तिन दहु सार ॥ 
कहू श्राय श्रकेला रई | कष यह स्वना चित चदं ॥ 
नारकं चेज्ञ स्यो संसारा जाक देखक्ञान बल हारा ॥ 
एक रूप वारि दि देखा | दूसर चवर न जाय विसेषा || 


श्रगनित॒ बार संवारा) तेहि जग श्रगमं श्रपार] 

जरह श्रल्ख संसार सथर, जहं जग तिन्ह करतार ॥ 
वहि कर दर दुश्रो जग परा । नर बाडर सो गिनदि श्रधूरा ॥ 
वह निगुन सौगुन सोऽ सूया | परषट गुप्त सो दशनो श्रनूपा ॥ 
जो निगुन कहे चाहिय देखा | श्रलघख श्रमूरत जाय न देखा ॥ 
सर गगन तो स्म विप्रे | रूप श्रपार हये जग दैखे॥ 
पै जब्र श्राप देखवै चाहिय । दिव्य दिष्ट निरभावै ताहिय॥ 
पूरन वहु दिख जोत श्रपार । बिना दिष्ट कोड लिखे न पारा ॥ 
जो यह जग चह स्मय न क्तेखा। पह जग केहि बिध जाय विसेखा ॥ 
श्रनहदं वृद सुने सव कोद) का नहि दरस दिये तिन्ह सोहै ॥ 
कत सरवन युन गचन हूलासा । काहे ते नयन सो र्द निरसा ॥ 

पुने सवृद सव॒ कोऊ, श्रनदद दस परकार्‌। 

तक्र स्थ देख, कारन कवन बिचार ॥ 


प 


ते दयाल सुखदायक राजा । जिन शस मोहिं गरीब निवाजा ॥ 
हतेठं नेस्ति श्राधीन मिले ना | तै करतार रहै मोदि कीन्हा ॥ 
मूर्ख हतेऽ कंन्ह सक्ञाना । रुन विचा सब कीन्ह निधाना ॥ 
गौरौ सहन बंस ॒श्रतवारा। दीन्ह स्वरूप भार उंजियारा ॥ 
तिन मोहिं द॑न्ह सदा घुल भोगू । तिन्ह का देह रहं केहि जोम्‌ ॥ 
संकट गाद बड़े जब्र सददीं ! तिनं पल महे हर हेदि रसाई' ॥ 
मै तो श्रधम पातकी श्राह । तै निरभान कीन्ह जस चाहा | 


३९९ 


३३० हिदी प्रेमगाथाकाव्य-संग्रह 


गुंजत ज्ञान गिरा श्रनेकर) दीरध दया श्रपार। 

तोरे गुन केहि हेहिकदै,तै दाता करतार ॥ 
बरनों ताहि श्रादि बेहि साजा । तेहि के जोरि जगत उपराजा ॥ 
छ्मादि साज तेहि श्ननत पडावा | बोदित साज सो पार लगावा॥ 
तेहि के जोति सव पिष्ट सवार । जिया जतु लोहि वार न पारा ॥ 
जो श्रस पुरुष न जग महं श्रावत । ऊच नीच को पार्‌ न पावत ॥ 
जग बोहित वह सेवक देवा | केहि गुन पार उतारे खेवा ॥ 
जिन श्रवतार सो सबहिं सरेखा । कोड निगुंन कोड सगुन देखा ॥ 
त्रस श्रवतार का नहिं लीन्हा । जिन निगुन सरणगुन दोउ वन्दा ॥ 
कोट कर्लात करे जो भावे। बिन वह नाम सुगति नहिं पवे ॥ 
वह कर नाम लिए एक बारा | पावे मोख मुगति निस्तार ॥ 

त्रादि जोति जाके र्वे, तेहि तं सव कुछ कीन्ह । 

मोल ॒ मुगत रुन पावे, जबनाम मोहम्मद लीन्ह ॥ 
चार मीत जस चार गरंथा। चारिड सभा चारि सोपंथा॥ 
पदे" श्रबुबकर मग॒चीन्ह । नवी परापत राज जदि कीन्हों ॥ 
दूजे उमर खिताब सोषाये । लिख सपंथ इबलीस ॒पुराए ॥ 
तजे उसमान पूरन लाज । श्रादि करी चदि कौन्देड राज्‌. ॥ 
परली बल्ली युन कौरत भारी | च्राद इमाम जो पर उपकारी ॥ 
खंड खंड जेहि खंड श्रलंड। । लीन्दाँ दंड मंड भुज दंडा॥ 
दीन नत्री कर प्रोदित कीन्हा । मारि स्रु कह सव जग कीन्हा ॥ 
तिन माम जग खेवकं श्रये । पाप हरे गुन पप लगये॥ 
हसन हुसेन महा जग तारन । दन्द सीस उम्मत के कारन॥ 

होय श्रष्ाब सो करि चदे, वहि दीन सो प्रोत कीन्ह । 

छ्नाद्‌ श्रत लहि जगत सव; श्रगम निगम करि दीन्द्‌ ॥ 


प्रालम शाह हिन्दू सुलताना । तेहि के राज यह कथा बखाना ॥ 
देहली रज करे श्रौ नीता] उमरावन तेहि कीन्ह श्नीता॥ 
कादिर खानसो श्रधम रदेला। सो श्रपराध कीन्ह बद फेला॥ 


यूसुप-जुलेखा २३१ 


पादशाहं कह श्रौधर कन्दा । सुत उतारि सब दुल तेहि दीन्हा ॥ 
कीन्ह श्रपत तैमूर धराना। राज प्रताप श्रधम तेहि माना ॥ 
वहं चंडाल श्रम श्रन्याई | पातशाह तै कन्द बुराई ॥ 
जस वै कीन्ह नेक फल पावा । देये चरित खेल दिखरावा ॥ 
नेह विटप युन जहर मिललाये । पातशाह सर क्षत्र मर्ट॥ 
छरधधुंघ सम जग करि दीन्हा । तस श्रापुन देहलीपति कीन्हा ॥ 

कीन्दीं राज प्रताप जत, रदिश्र उतै कहु नाहं । 

तवं सेवक सो भये, सोहै दुखित जग महि॥ 
चहुं दिस श्रंधधुंध सब छावा । श्रवध देस कोः दियो बहावा ॥ 
येदिया खो श्रासफुदौला । जायु सदाय श्रद्‌ नित मौला ॥ 
हिन्दू सचिव वह बाली नरेसा । ते्ि के धरम उुली सव्र देसा ॥ 
दुश्नौ गुन ताह सो ध्म त्रिधाना | धर्म नीत जग इदु समाना॥ 
करै नीत बुद्धं श्रौर न मावे । धरम दान को सरवर पवे॥ 
तेदि के राज नीत जग छाये | सूर सुजान न सके सताये॥ 
करै न नीत धरम सुन्हि हो$। मनुष समान सो परगट होई ॥ 


धरम नीत समे जगकरे) परजा सुखी सरीर। 

जुग जेग रहे सुदेस भी; यहि नन्वाब उजीर॥ 
सेखपुरा उत गाँव ॒युदावा ¦ सेख निखार जनम तहं पावा ॥ 
चारिड श्रोर॒सुधन श्रमराई | ्रगम श्रथाह चहं दिस खोर | 
सेल हबीबुल्लाह सोाये । सेख पूर जिन श्रान बसाये ॥ 
वादशाद श्रकबर सुलताना । तेहि के राज कर जगत बखाना ॥ 
श्रवध देस सूत्रा होय श्रये। वीस बरस लदहि रदे युदाये॥ 
तेहि के शेखे मुहम्मद ना! सोहम पितासो ताकर गाऊ॥ 
तेहि र हौ विधन श्रवतारा। चारि दीप जस ग्वौुख बारा॥ 
सभे बलौ सुपुखष सुक्ञाना । रूपवत श्रौ बिद्यामाना॥ 

वेस मौलवी स्म॒ कै, सेख दबीबुस्लाह । 

जेषि के मसनवी जगत मह, श्रगम निगम श्रवगाह ॥ 


३३२. दिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 


छ्नब श्रापन गुन करौ बखाना | दौ निरयुन कुष्ठ॒ मेद न जाना ॥ 
सवृहै गुरू कर गुर वुदावा । सो हम गुरू वह जग मरह त्रावा ॥ 
जहि सो गुरू किं दोउ जग श्रासा । त्वर गुरू की भूल न प्यासा ॥ 
चहै गुरू वह पार लगावै) चै तो बार बार मय्कवै॥ 
वह करप्रेम दिए महं गोवा | श्रवर पेम सम चित तन खोवा॥ 
ग्रच्छुर एक पठावा सोई । ब्रहुर गुरू वह कियो विदो ॥ 
भयो हिया जस समुदश्रपारा | किये गसेथ श्रनूप सेँवारा॥ 
रूढ कथक कटि रेन बिहाये | श्रव यह समै भौर कै श्राये॥ 


वेस मौलवी स्म कै, मौत लावा रपय। 

होय सिद्ध बुध मसनवी, निरगम श्रगम गरंथ॥ 
सात गस्य ॒श्रनूप सोहाये | हिंदी श्रौर पारसी सोहाये॥ 
संसकिरत तुस्की मन भये श्रखी शओरौर फारणी सोहये॥ 
हीर निकारि के गहूं खाने रस मनोज रस गीत बखाने॥ 
श्रौ दवान मसनवी माला | कर दोह नसर पारसी रखा ॥ 
बार वेसर महँ कथा बनाये | हीर निकारि श्रनूप सोहाये॥ 
रस॒ मनोज रस गीत सोहावा | समै बात कर मेद बतावा॥ 
हंस जवाहिर प्रेम कानी | कहा मसनवी श्रमृत बानी ॥ 
दंशा कदे जहां लद भदू । श्रो सथ कथा जर्हा लह वदू ॥ 
भूःठि जानि सव ते मन भागा | श्रव यद सच कथा चित लागा ॥ 


तीन नसर एक मसनवी, श्रौ निसाब दीवान । 
सर दुद्र हीर निकार तिन, रस मनोज रस खान॥ 


प 


हिजरी सन वारहं से पौँचा। बरनेउ प्रेपमकथा यहं सोचा॥ 
श्रढरह सै सासा | संवत बिकरम सेन नरेषा॥ 
सतरह से बारह पुनि साका सतरह सै नन्वे ईसा का॥ 
सत्तावन बरख ब्रते श्रायू | तब उपल्यो यह कथा ्वेचाऊ ॥ 
सात दिवस महं कथा समापत | हुरमति नाम रदे सो सम्मत ॥ 
गयो तर्न को तेज उमंगा। साथी गये छँडि स्व संगा॥ 


यूसुफः-जुलेखा 


वार श्रे उरि के जग माहीं । विरिध दिव श्रव छु रस नादी ॥ 
वना जनम को गोरख धंधा | श्रषर्हु न समके यहे मन श्रंधा॥ 
वार वस श्रौ वरन सोदावा | गयो बीत तीसरपन ग्रावा ॥ 


वजे नगारा कचका, करहु सुचेत॒ संभार । 
च्यम पंथ साथी नही, केहि परिधि उतख पार ॥ 


बिरिध वैस महे कीन्द विवार । केहि विधि होय मोर उद्धार ॥ 
कयो तो तंत्र कथा उत साचा | जो दकुरान मा सुना श्रो ्बाचा॥ 
सम माषा महँ कथा सोहा | बरनन भोति मति करवाई ॥ 
इवरी श्रौ श्ररवी खर बानी । परस श्रौ ठदरकी मिषरानी॥ 
माषा माँ काहू ना माखा। मोरे श्चंस दद्व लिखि राखा॥ 
सो श्रव कथा कहौ चित लाई | जेहि तन मोख सुगति होई जाई ॥ 
यूुफ नबी विदित जग श्रावा | तारा गन्द महे च॑द सोदहावा ॥ 
जह लहि महा सिद्ध श्रवतारा । सब महं स्प दीन्ह उँजियारा ॥ 
कथा श्रनूप जगतत महे सोई । प्रम मगति सत धरम समोह ॥ 


यूसुफ नबी. श्रनूष जगः प्रगट मये ससार। 
जाकी कथा तत्त श्रव, बरनञ्जं मनि कसतार॥ 


जो यह कथा सुनै चित लाई | नासै पाप पुन्न श्रधिकाई॥ 
बौभिन शनै सो संतति पावे) श्रकट तखनि मोहि फरिद्रावे ॥ 
निरधन होय; दोय धन श्राकर ! निरगुन सुने दोव गुन सागर ॥ 
दुःखी सुने खुशल श्रधिकार | वंदी सुने तो मोल होई जाई ॥ 
विह्वुरे परे सो देय मलाई । रोगी सुने रोग हरि जाई॥ 
निरदायी कहेदाया श्रव | जोगी सुने जोग श्रधिकावे॥ 
कैसेदं विपति गाद जो होई | सनै कथा बुध डरे खोई ॥ 
सुने सती दिन दिन सत वादं | विर पिरह दीन दुल दाह ॥ 
प्रेमी सुने प्रेम श्रधिकावं। पिति सुने महा रस पवे॥ 

जो कोड पुनैपठै लिखै,हदोय सिद्ध संसार । 

वंस सुनत॒ सुख पावे, देदह श्रसीस निसार्‌॥ 


२३६ 


यूमुफ-चुलेखा 


धरम दन्ह॒ रादेल स्वरूपा । महा सती श्रो क्ञान श्रनूपां ॥ 
तेदि के कोख कीन्ह श्रवतारा | यू इमन श्रमीन दोद बारा ॥ 
प्रथम दुता दुनिया नाज । पुनि युघुफ मानै तेदि ऊ ॥ 
यूसुफ नबी जनम जब लीन्हा । प्रगट जोग जगत महं कीन्हा ॥ 

दुद श्रंषा यूघुफ नवी, पायो स्प श्रपार। 

एक श्रंस विधि सूप मरह, दीन्ह सवै ससार ॥ 
बुधि सरूप जब उतपति कीन्हा । दोह श्रंसा यूसुफ कं दीन्हा ॥ 
एक श्रं मर्ह स्र जग प्रावा] धन वहरूपजो दद्य बनाना] 
यूसुफ नबी लीन्ह श्रवतारा | घर बाहर होगा उंजियारा ॥ 
जो उपमा कबि दीन्द बखानी । रूपवन्त जस यूसुफ सानी ॥ 
तेहि स्वरूप कर कटौ बखाना । जेहि कर रूप सो कीन्ह बखाना ॥ 
जब तिन जन्म सो यूसुफ लीन्हा । श्रलख सहि सुख तिन्ह सो दीन्हा ॥ 
स्रु चरनेक मथो जरि छारा। जो इमलाक्र यदहूदा मारा॥ 
बड़े वस सब बली सोदाये। एक ते एक सरिस श्रधिकाये ॥ 
सेन धनी गहि गदा पवार | बन महे सौद सिह क मारहि ॥ 

दस दिग्गज दस बंधुवै, दलं गंजन बलवान्‌ । 

सेवा करे सु तात कै, जगत काज सुक्ञान ॥ 
दस भाई जो तर्न जुफारा। दुर्‌ माई लखि बालक बास ॥ 
इवून च्रमीन जन लीन ग्रवतारा । माता सुद छोड इइ वारा॥ 
निख दिन स्वै नब्री निज पासा । छिन बिह्ुडे जब होय उदासा ॥ 
बहु विद्या श्रौ श्ञान सोदावा) पिते पुत्र का समै पठावा ॥ 
तरर पुत्र जो एकि श्रव | वेद पदाय सोकल बह्व ॥ 
यूमुफ कहे दिन रात षड्वै | छिन नैनन नहि श्रोट करावै" ॥ 
जवरादेल प्रान तजि दीन्हा । तव यूमुफ क एूफटि लीन्हा ॥ 
प्रान ते श्रधिके रतै दिन राती | निस दिन रतैः लगये छाती ॥ 
श्रो याकू चै मन मोही] पूकिहिएक छिन दछँडदिं नादीं॥ 

बहुत समय यूसुफ लिए) ज्ये मूलि तप॒ जोग । 

तेहि कारन बिधि कोय कै, दीन्हा“ पुत्र बियोग॥ 
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मिनी वषु रहै अ रीती) दोउ वार सम यूष प्रीती | 
वसन एक इदा सोहाचा ! वाँधहिं फर खो लन्ह कद़ावा 
एक दिन चोवत महं छिषाये यूसुफ फांट सो फट रवधाये || 
ऊपर श्रौर दुदरूल पिन्हावा। त्रो याकू के पा विठवा | 
लाव सो भूलि फक चोरी वनद तं व्ल दोर] 
भूलहि तेहि वहु ` पाला = रोद =) होय देहाला 

ह्‌ त।ह्‌ वहु सुख त पाला} नन आट दिन दह्ौय वहाला | 


एक दिनि ~ ्ैल्यो मनौ पाटा | स्य > ~ => लिलाय 
एक दनं चूर धव्या पदा |स्प तज सदु > चलाया 
[^ क) 


उद्धरं + । लीन्हा ( च्मयिमान नन 
काहू कर्‌ खङ्कुरनां लन्हि | तवं अयमान हियं महं कः 


सोहि का ०5, जाई = _ = _._,_ 
जो साहि का वचं वं जाई्‌। को ल स्कं दख कृ्ह पड ॥ 


उदय श्रस्त लहि दख पयोर! मरै सोल जोग उव थरा] 


(३ 


चूर कं निठ दिन पिता, रातै प्रान समान! 
५२ [९ 


त्रान तं धिक पूत सुत, सुद्र दउुघर युजान ॥ 
नीकं न लाग दप कँ वाता । काक गरव न स्तै विधाता ॥ 
एक दिन यूरुफ रि श्रधिकाय । कोपित भयौ दाच कदं मरा} 
त्रौ नाहि नारा तिनि दाखा ] भयौ दिये वह॒ दास निरास ॥ 
रौ यादव मिग के मारं | वोधन कान्द सो दार पुकारे ॥ 
करता कोप दिं ण्ह च्राने | दास हीय तवं यूुफ जनि॥ 
त्रायो एक सुरेव स्खिरी। आरन वार याद्र्व॒ पुकारी 
कहा न्द्री ठुन्द च्रारन करू | पाह मोग हुवा कहें हरहू ॥ 


[= न गयं भलाई ए यवप़ प्यार र विरराई 6 
कटि यह वात सो यो भुताई । बुष प्यार सते विं्राई ॥ 
तजि चख रहै सुध नाही न्ह खराय तया हिव सौही॥ 

वरस चारि महे भूकषहि, जव कीन्हा खरग पयान । 
तव॒ पादा यादव तेहि, हिया अधिकं हुलखान ॥ 


[>> [1 


वह मन भावनं त्प खोदादा } ओ ञहि दीन्ह रूप जग पवा 1] 
त्रान स्वल्पं हेत जो कल्लये | वह मन भावन तदि सहाये ॥ 
श्रौ यार रिद्ध वतरा ¡ नि दिन यूसुफ स्य निहारा ॥ 
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श्रलख सहाय क्रोध तवर कीन्हा | यूमुफ विरहं सोग तेहि दीन्हा ॥ 
त्रखी श्रोर पिता नहिं कररई। दुधा नरिषा सुख देखत रई ॥ 
निस दिनि रै प्रान सम पासा | श्रौर पुत्र मन रद उदासा॥ 
श्रावहिं पुत्र करहि सब सेवा | काहूके श्रोरन देसै देवा॥ 
चालिख सह मेष॒चुन लीन्हा | तिर तिर स्स सबृहन कहँ दीन्दा ॥ 
सात सस युमुफ कहं दीन्हा । सो दुबे सव महं चुनि लीन्दा ॥ 


सयूह॒न दिये लखि कोष मा, देखि पिता कर प्यार । 
लघु बालक कहे दून तिन, दीन्द श्रस श्रधिकार ॥ 


ननी कै गरेगन एक द्ुम्म सुहावा | कलपदृ्त सम॒ ताकर छवा ॥ 
जव याकूत्र नत्री सुत पावे | सुंदर घना ब्त उपजवे॥ 
व्यो ज्यो पुत्र होय वहि बारा | त्यों त्यों वदे वृके डारा॥ 
बालक तरुन होय सुख पावै । काट डर वहं चंडी वनाव ॥ 
यहि बिधि तेहि निकसे दस साखा । दक्तौ पुत्र पायो बैषाखा॥ 
यूसुफ जन्म लीन्ह॒ जग माहीं । लोना द्रुम महे निकसे नादी ॥ 
कल्यो तात तिन पुत्र सोहाये । षवहि वधु करं डी सोहाये ॥ 
कस न दईव मोहि श्राषा दीन्हा | तब श्ररदास दई ते कीन्हा ॥ 
श्राये जबराश्ल कै श्रा | हरिहर रतन शाख कैलासा॥ 


सो त्रासा यूसुफ ननी, पावा श्रभय इुलास। 
लवि मादन्द करे क्रोध भा, जरे दिये श्राभास॥ 


हत्यो जो वषु यदहूदा नाङं। गये वु सव तेहि के ठ॥ 
हम सव पित करहि बड़ काज । दिन दिन वेसो श्रोकर राजू ॥ 
दिन भर सदै सघन बन मादी | भूख प्यास कुद जानहि नादी ॥ 
यह्‌ बालक कुद करे न कान्‌ । इन्दे दीन्ह दून कर॒ साजू॥ 
कह्ु दिन महे सौपे घर बाया | इमहिं रहि सेवक तिन्ह हारा ॥ 
बालक कुटिल पिते बौरावा | तेहि ते करन् सो बैग उपावा ॥ 
श्रबहिं विरिति ना मूल संभार । डर उदयत ॒ ताहि उखारे ॥ 
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करिकै मत श्रापस महँ सारा । पिता पास श्राए भिनसारा॥ 
जो राडर हम श्राज्ञा पावर्हि। लै यूसफ कर बनै सिधावहिं ॥ 
जेहि वन महे नित मेष चरावे । गूयुफ देखि दिये सुख पावे ॥ 
बालक देख सो मन हलसा । वे खेलहिं हम मेष चरां ॥ 
कहा जाड हम मेड चरावै। यूसुफ काकरु बिक लै जावै ॥ 
मोर हये उपनजै यह संसा | जिन लैहि जाहु संग यष मंसा ॥ 
तब सवृह्‌ मिलि यूयुफ हँ श्राए । खेल कूद कै बात सुनाये ॥ 
यूपुफ जाय पिता तिन कहा) हम हिय बहत लालसा श्रहा ॥ 
सब माहन्ह सग बनं सिधावे | दिन मर खेल कूद घर श्रवे ॥ 
त्रौ यूसुफ याकूब सन, बालक सम हठ कीन्ह । 
दसो वधु दस शरोर नित) उतर्रँदोर करि लन्ह॥ 
इम यक यक ॒श्रस बल बरवंडा । है गय॑ंद बली भुज दंडा॥ 
भागै सिह हक एक मारे । दसो वृधु दस दिग्गज टारे ॥ 
ममैत गर्यैद न श्रानहि लेस । कोहि गडा रिंह बिसेसै॥ 
काहम सौं जोकरै सुश्राना। बृथा सोच तुम दियं समाना॥ 
यूुफ तात सों बहुत हठ कन्दा । होय व्याल तव श्रान्ना दीन्हा ॥ 
श्रपने हाथ सौं केस बनाए | श्रौर पिति बागा पिए ॥ 
बार बार लै दिये लगावा। माया ते चख जल भरि श्रावा॥ 
सहे तात यूटुफ के संगा | जस दीपक सग फिरै पत्िंगा॥ 
करे बिदा तेहि हिये लगवै। बरद्धुडे प्रान महा दुख पवै॥ 
केहि बन महं लै जाहि तोरि, मन न धरे श्रव धीर्‌। 
कोमल गात गुला्र सम, सहै सो धाम सरीर॥ 


लागहि क्लुधा जो बन के माहीं | तिरखा ते ठम श्रधर सुलावहिं ॥ 
तुम बालक वह बन त्रधियारा | विक्र जंक है भूत वैतारा॥ 
पवन तेज ते तन ॒कुम्डिलाई। धूप देख काया सुराई ॥ 
लागदि प्यास जो बारमूवारा) होप धाम देखि बिकरारा॥ 
खड़े खड़े गुहं ॒ वभर भारी।ोपर कंठ सो प्रान दुलारी ॥ 
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भ्रायह वेग न लाव बारा। होईहि तात घो दुखित तुम्हारा ॥ 
चारि याम होय शय चारी। सभि परे युठ हब दुखारी ॥ 
कहा पुत्र उपदेस हमारे | गाढ्‌ परं जिन दिहेऊ विसारे ॥ 
मनस स्तै कट्ुहोय जु ताता। सेँवरहु एक निरंजन दाता ॥ 


कहा पिता स्मैल ते, खौं दहे परान। 

दिनि शआ्रद्छत लै श्आपहुः कियहून सासं निदान ॥ 
जो विधि लिखा श्रान सो पजा । करि न सकै कोऊ श्रव दूजा ॥ 
महा षिद्ध श्रव मए श्रीरा | भूला त्रलख दयाल गभीरा ॥ 
नीर छरीर दुश्रो भा जनु मरा। समडं कहं दीन्दौँ चित हरा ॥ 
जव वह प्यास लगे तब ॒दीन्हो) श्रो श्रारत बहु भति सो कीन्हो ॥ 
बहिर नगर विरि एक श्राहा | द्रुम विद्धोह नाम तेहि काहा ॥ 
पश्देषी जो कहू सिधारे। दरव दत्‌ तेहि लग पग धारे ॥ 
येय रोय समधै तेहि लोगू । चख जल सीचदि विरि बियोगू ॥ 
त याकू जो रोदन कौन्हा) ओ यूुफ जल मारग लीन्हा ॥ 
बरहूतं॒वेर॒ लगि ठाद रै | तरवर विरद वात जस कहै ॥ 

त्रागम विरह विद्छोह का, दीन्हा विरि जनाय । 

रोम रोम दुख व्याप्यो, ल्ग दिये प्ठताय॥ 
डारहिं डर श्रो पातहि पाता। मुना ब्त तिन विरहकं बाता ॥ 
जव लहिं पिता दिष्टि भरहैरे। श्रारत कीन्ह ठ बहुतेरे ॥ 
कटू श्रनुज सीस पर लीन्हा | काहू श्राप के पाहन कौन्हा ॥ 
कोड त्ूमै कोड दिये लगव । कोड चूँ कोड कध लगे ॥ 
कान पीठ प्र ताह चद़ावा । जस तुरंग लै चहं दिस छावा ॥ 
कोड कहै सिरताज हमारा । कोड कै सम प्रन अरधारा॥ 
जवर लै गये दिष्ट कै श्रोटा। सिर से डार दीन्ह जस मोटा ॥ 
कोड मरै कोड बौधे हाया | कोठ ससे बहु कोपकै सांसा ॥ 


त॒म बालक शरस निडर मए, रचि रवि वचन श्नेक | 
ह्म ते पिता निमुख रहै, यह ठम कन्हं न नेक॥ 


मूख -बुलेखा 


रवि रचि बचन पित बौरावा । दुम बालक अस विख बिखरा ॥ 
भै मै मरहि करहि सव्र काल्‌ | श्रौ बैठे चुप बिलस्हु राजु ॥ 
त्रवसु कहौ का करौ उपाई। दक द करि दै दयँ माई ॥ 
जब मारहिं चह दिसि निरदाय | रोय रोय प्फ एक पदं जाय } 
मरतहि लात परदि तेहि दूरी । धवं लै निकासि कै द्यूरी ॥ 
लै पौवरि उन काटि बहावा) नोभे पौव नविय दौड़ावा॥ 
केवल चरन महँ परै फफोला । प्यास ते जीम भई जघ श्रोला ॥ 
यूसुफ नवी र्वु के श्रागे | ससत देख सो रोबन लागे ॥ 
चघु तुम्हारा श्रै लक्च भ्राता । वुम् सो तात सन्द सौपिह ताता ॥ 

मोहि मारे तुम इख है, पिता मरि तेहि रोय । 

ते से श्रब दाया करहु, धरह क्षमा रिसि खोय ] 


+ 


चहु दिसि तिन भान्द तेहि मारा, मयो पियास तें बहु बिकरारा ॥ 
मूटुफ तवहं पाय के श्रासा, गयो भागि रोहल के पासा।॥ 
मोहिं पतिं सौँपि द्द दीन्हा) कोने दोख क्रोध ठम कीन्हा ॥ 
मारि लात उठि दूर पवार । कहा बोलाबहु एकाद तारा ॥ 
चंद सूरन जिन तोहि सिर नाए } तेष संवरहु जो होहि सहाए ॥ 
तव समयू ते मोगा पानी) रोय दिखावा नीम सुखानी॥ 
भाजन दीन्द भूमि मेह डरे क्रोधवंत होय मुल महं मारे ॥ 
गात गुलाव सछ्खत करि डारा  क्रोधवंत हद मुख मर्ह मारा ॥ 
छरा काटि सिर काटन लागा । तत्र यूसुफ लदे पहं मागा॥ 

होय तरा लाग्यो के, जिन काटहु दुम सीस । 

देहु डारि मोहिं कूप महं करै जो कलु जगदीस ॥ 
लाते मारि जो दीन्ह पवाय। गयो पान कँ ठढ़ पुकारी ॥ 
ठम्ह पानी कर श्रौ पियासा । हम प्यासे ठम खून के आसा 
वे निरदद न दाया करीं । जीना सवै सपन केरि देदीं॥ 
युफताल्ून जाद कै पसा। कहै वधु भै श्रौ पियासा।॥ 
के वधु मोहि पानी देह । मरौ पियास से धरम सो लेहू॥ 
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चाहा देहि ददहूदा पनी | दखकावा समर्वूँ रिख मानी॥ 

सवदि वं बोलदिं विख वानी | चंद चुरज तें मगहर पानी ॥ 

गरह एकाद लहु बोला । जो तहिं पनी देहि प्लिई ॥ 
नो माद कोपित मवे, करै दु सन वात | 


४) ० 


वैरीद्योट न जानिये,ना दौरे दिनि रात्त॥ 
कोड कटै यदि उन्हु मार] पिव्हिं रत रिख मे दमरी॥ 
कोठ कै विप धोरि पिलावहिं । कोड कै वन छद षिधावहिं ॥ 
कहा यहूदा वरू ऊ मारे] दोव विना नरघदिं इल सारे 
पुनि मत कीन्द सो दो इकठई' । डर कूप र्दे वग्विर्द॥ 
वन मा कूप ग्रह श्रंधिवारा | चला जाय जौ परै पतारा॥ 
करता काटि रक्त महं भरदीं | पिता पा चलि रोदन करदीं ॥ 
कें कि विक यूनुफ कं खादा 1 कदा ददार सो श्रागेदिं श्रावा ॥ 
वह॒ छुरता लोहू कर भरा देर वहत सखो पवा परस॥ 
दिन दव पिता करदं दुख सोच 1 पुनि मिटि जाव पुत्र कर सौचू ॥ 

वनलारा कोड श्राह, लेइ्ह ताहि निंखार। 

ले जदि प्रदेव कदं म्ि शरदेव हमार ॥ 
यदी मता श्रापुख मरह कान्हा] कुरा कादि च्रंयतिनर्लान्दा ॥ 
यूफ नवी जो रोदन करदीं । निरदाई ङं दवा न करी ॥ 
महि कर नगन करहुं जिन माई । वसन समेत मोदि देहु वदाई ॥ 
मृतक देद् वसन सवं कोई | मोहि नगन मारे क्रा दोई॥ 
रस्पी तायु गले महं पि । बहु मिनी माना नरि कईं ॥ 
प्राव करूप जो पुव वारा! खमयू काट गुनी वहि डारा॥ 
माई स्रु करूष मरे री | चले छुचित दोय काज विंगारी ॥ 
दन्द काटि जव गुन निरदाई | तवर जवेरेल संमारेहु श्राई॥ 
लैस कूप महँ ताहि उतारा। मवे जवल पिता श्रनुदारा ॥ 


> 
1 


कहा किं जिन चिता करहु; घरह दिवे संतो] । 
सिद्ध कीन्ह करतार तोष, करिव सवहिं व्रिधि पोष ॥ 


यूमुफ-जुलेखा 


कि म्रनोध मोग फल धरे! वसन पिन्हाय सोच सव हरे ॥ 
यूुफ नबी पिता कँ देख । रूद्न कीन्ह श्रो पिता विसेखै ॥ 
करना कीन्ह पिता हिय लाथे } तव जबेरैल सो ९उब्यो छोदाये ॥ 
जो निस दिन वुष् जोयद गाता । सो तरव कीन्ह रक्त रग राता ॥ 
प्रधर पीत जान सम क्रिये । गात लौग बदमेल सोभये॥ 
नागि चरन धरमि दौरावा | रस्सी बध कूप लटकावा॥ 
जेहि भाई पह रोवै जाई] मारि ल्लात वह दूर परई॥ 
तरापे कूप जो पुन्यो जाद । दीन्हा काट गुनी निरदाई ॥ 
जस दुख दीन्ह घो बेषु मोष वैरि नादद देथ । 
गात सद्धुत गये उरि, प्यास प्रान हरि लेय॥ 
सुनि जबल न कियो सँभारा। लागे बरहै नैन जल धारा॥ 
मै न दोहं याकूव खोाव।। हौ जबररेल सरग ते श्रावा ॥ 
बोँधहू सत्त दिए श्रौ धीरा | एक दिन दैव लगावदि तीरा ॥ 
दुख मैराग बीत सब जाई) श्रं याकूव त देइ मिलाई॥ 
करदं बधु तोरिय सेवकाई। होहु नबी जग राज कराई ॥ 
सव दुल हरै करै तोहि राजा | ब्रु दास होय करिह काजा॥ 
जो करतार करि निज दाया।का सो कर वैरिय निरमाया॥ 
कोटि सन्न जो कौन्द उपाइय । इत्राहिम करं लीन्द वचादय ॥ 
वैरी सवि श्ये संहारा । भयहर ताह फुलवरी र्शेगारा ॥ 
दिये बहुत दुख संत कँ, करे बहुत उद्धार । 
जेते कंचन कीजिये, सरा श्रगिन महे डार॥ 
करि नगन श्रगिन मर्हे तावा | इत्रादिम कहँ कुरता श्रावा ॥ 
सो शुरता न याकूव सुदहावा } चित्र समान सो वसन बनावा ॥ 
जंतर समान सुजा महं बोधा । भूत बयारि न च्रावै संधा॥ 
ततर जबेरेल नगन तेहि देखा । मये हुखित लखि नगन घरेला ॥ 
तव॒ङुरता बाजु. तन खोला । पदिरयौ सो बन श्रमोला ॥ 
चौकी एक श्रनूप लै श्राया । तेहि पर भूढुफ कर वरैगवा ॥ 
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[5 


ज। स्त नादुना न दंखा) सो चूर कह दन्द रेखा ॥ 


# 


क्ट भोग संवर करतारा ! हरै इख सो वेग॒ठन्दारा^॥ 


करि प्खोघ खो खरय चिघारा | यू तिन खौ क्यो क वारा ॥ 
न्ह्य षिद्ध उुन ह्यह कै, महाराज जग रहि! 
मोत पिता हत वु छल, करहु तो खव पर छह ॥ 


ञ्नववा नार रत ईम जसता लै चते हयरि 

अव्या सार रक्त रम धरै) ङ्रता ठं खो चले हस्वारे ॥ 

न {२ लर निसाच "~~ त 4 उह यादव दवत 
हं जा नगर नद्यायं } तहा उदु यादव दुखारा 1 


[> 


न्रौ यख कै मिनो दना] पिति संग वहि हनी स्वाना ॥ 











[~ ५ 

हय ज द्रवि = कारन = हि > लयाये भ 
इय चाक्त नहिं युर त्रय | जह कारन तेहि व्रिलधर लनये 1 
ददि चद शमा निहार ' नरो था पिति पुकारी ५, 
वार्‌ वार्‌ देहं वाट नहर त्रा यूनुर कटं प्ता पुकरायं॥ 
~£ ~ थ ->-----> ] „>, दन अ 
य्‌ा समयं य दृत्यार | रदेन करत मठ च सारे ॥ 

~, सेडन्‌ चह भां विकतरा => मनहुं ८ वातं श्र माय 
उन र्दन वृह भा व्रक्यरा | र्द मनहु वान च्रऽ मासा ॥ 


दुनिया कहै खल है नादी 1 विसन मोर नादीं उन्द मादीं॥ 
विन वीरन यहं नगर उक्रमयो दून अधियार्‌। 


परिता इए धर ऊय); कादं कन्हं करतार ॥ 
॥। 


लखि दुनिया खो र चद्ाई । कहँ छह त्रायो नीर भाई ॥ 
रोव॒रोवं निवा योहरवा 1 वहु चहँ पिता इल पावा ॥ 
रोवे लाग देखि # ताँ! चव श्रायो नोर वीरन कादा ॥ 
रोव्त॒ गवे पिता >े षास्ता | वहू वरिलापवे किव पर्यास ॥ 
काद कै च्छु कहा न जाई] इम्‌ चत्र गये खो छँड़ि चराड्य ॥ 
पुन पाच यह लेलत अरहा 1 तदा सो श्रान भेरि बह यहा ॥ 
दुत प्ररि खम वनं सारा । तव लहि क्रक तेद कीन्ह छदहारा॥ 
रक्त भ्या रता ह पावा ] देख हिये करना होड श्रावा } 
तेहि ते पिता करो संतो! हम काहू कर श्राह न दोलू॥ 


वात द्हारे जीम कै,कैते श्वि्थां लाय] 
विधि कर लिखा को नै, यूसुफ करदे विक खाय्‌ ॥ 
सुनि याकू चो सुरदधित भयऊ  मानहु प्रान काल लै गवृऊ ॥ 


तख दह्ाथा => > , धूमिलं साथा 
लवराइत धरो खख दाया | हर सख लखि धयिल साथा ॥ 





यूफ-जुलेखा 


खाय पड्ाड यदू रोवा ! वृथा प्रान पिता कर लोवा ॥ 
का शरस मरम वष तुम कीन्हा । पिता सिद्ध कै हत्या लीन्हा ॥ 
रेव रोय दुनियन सिर॒पोरा । भयो कठिन दुख रोज च्रंदोर ॥ 
दिनि भर वाट विलोकृत हरे । गये बार खिज वार सिधारे ॥ 
चगराङ्कल पिता पुत्र कै काजा। सिर्‌ पर पडे श्रचानकृ गाजा॥ 
दिनिमर रहै विलोकत वाय | खि भये तेद श्रायो घा ॥ 
भये खो यह दुख कै कारी । को मेटः यह निह अ्रंधियारी॥ 
बीर मोर कष्य पहं सवऊ । जेहि विन घर शरेषेर्‌ घव भयऊ ॥ 
वह्‌ ब्रीरन जेहि बिन भयो, घर बाहर ्रेधियार | 
दहु ञ्रयि तजि सुधन वन, कै दहु कुप महं उर॥ 
त्रस श्रनान न छुरता मारा। लहर लाव ते श्रावये सारा॥ 
ज्ञानी लोग लो करता दे | करहि विचार श्रो सू विरे ॥ 
जो विक खात रहत कत सारा | ट दू होय जात नियारा ॥ 
निस भर रदै विकल विरसेमारा आयो प्रान होत भिनसारा॥ 
जव जागे तव यूसुफ कदा | क लोग कत यूसुफ कदा ॥ 
तव रोवहि श्र छोड डफारा । सरग दूत रोवहिं एक बारा ॥ 
तव॒ जवल भूमि पै श्रयि।तो याकू म्री स्मये ॥ 
ग्रे संतोप्र कयि वनि श्रवे। रोदन किं कोऊ न पवे॥ 
म्ह श्रवतार सिद्ध कर लीन्हा | सदौ दुख जो खाई दीन्दा॥ 
पु गये संतोष करि प्रान देहु जिन रोय] 
रोदन करहु सदा दिए, पुत्र जो कियो विद्लोह ॥ 
तवे याकू सु चित्त संभारा | रोवै लाग सेवर करतारा॥ 
कहा किं कटो पुत्र का भयऊ | प्रान न गयो प्रान कत गय ॥ 
ठम्ह कहं मरम दुखी कर जाना | करहु बोघ कर ॒सिर्ट वाना ॥ 
जीयत रै किं मिरतक भयऊ ¡ जहि विन षर श्रँधियर्‌ होय गय 
कहा किमेँक्ठुभेद न जाना विनश्ज्ञा का करहुं बखाना ॥ 
मरन जियन जानै जमराजु | कै जानै जिन जग उपराज ॥ 
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तव॒ याकू कहा सिर नाईै। पूष ठम यमराज ते जाई॥ 
कहो जाय याकरूव॒ सेदैसा | जो होय यमराज नरेसा ॥ 
बोला जम यूय कर प्राना | मोरे पास न दूतन श्राना॥ 

तव॒ जनरल सुनावा, वै संदे श्रपार। 

जेहि सोपा ठम्द पुत्र करः तेहि सौ मगहु बार॥ 
खनि याकूब डरे मन माहीं । श्रलख त्रास ते सुठि व्रिललादीं ॥ 
डरे दे स्रि दै यह मारा मोहि ते चूक मई करतारा॥ 
मै बाउर बड श्रवगुन कीन्हा । चौं दुःख जो उत दुख दीन्हा ॥ 
कहा किं श्रव॒ कीजै संतोषा | समरहु ताह करहि जो मोषा ॥ 
तवर याकरूव सो कुटी बनावा | बाहर नगर तह्य चलि श्रावा ॥ 
धरश्रौ बार छँडि सष लोगू । निघ दिन कर कुटी महि जोगू ॥ 
काहू दरस ना देय सोहावा | त्रो कोऊ तहँ जाय न परावा॥ 
रोदन भवन नाम तेहि राखा | यूमुफ नाम करै नित भाला ॥ 
जो सोए तो यूुफ करै।जो जागै यूसृफ मुख छे ॥ 
यूसुफ कटै भूल लव लागे । यूसुफ कै प्यास तन मागे ॥ 

नीद भूख श्रो प्या महं) यूयुफ नाम श्रधार। 

संवर संवर मुल पुत्रका, रोदन क्र च्रपार॥ 
नीद भूख तज साधि जोगू | करहि तपस्या बिरह वियोगू ॥ 
नित ऊुसता वह॒ नैन लगावे। श्रौ यूसुफ कटि कटि गोदएवै ॥ 
रोवत नयन मये दोउ श्रंघा] मटन दिया संवर चित वंषा॥ 
गये नैन दोउ पुत्र वियोगू | जोगड ते साधा तब जोग्‌॥ 
यह बिध देल पिताकरहाला। भये पुत्र सब दिए बेदाला॥ 
रोदन जब याकू करई । सरण दूत कर जाप दरेै॥ 
जव याकू रोय॒जिव खोवि । जाय शलाय दूत सब रोब ॥ 
कहौ प्रान तोहि मादन्द डरे कर्य छँडि श्रये हत्यारे॥ 
कदि दिस जाँ कां तेदि दरौ । कौने बाट नाम कदि ठेरौ॥ 

निस दिनि दिये लगाये, मै तोहि सोत पास। 

सव निस जाग मयावन, रदौ विचार संस ॥ 


यूयुप-जुलेखा २४० 


मुख तश्र श्रब देखत नाहीं । ताते प्रान रै धर माहीं ॥ 
एक घडी जो दरस न पाँ । रोवत पिर चहं दिस धाञ ॥ 
जवर लहि नाव लिये ना कोई । तब लि जीवन दभर होई ॥ 
श्रव तोर कौन सुनादय ना । तोहि बिन सून मयौ सब ठञं ॥ 
भयो भवन तोहि ्रिन रअँधियारा । कारेव खाय सबहिं घर बारा ॥ 
केहि वन महं ठह को परदैते । उम्ह बालक कत पिरह श्रकेले ॥ 
मोरे साथ रहै मन॒ माहीं । सुख द्हार कुष्ठ देख्यो नादी ॥ 
केहि बन करौ सो खोज वुग्दारी } कवन देस हीय जा भिखारी ॥ 
श्रव केहि बिधि दिन बीति मोर । केहि बिधि रन बिहायहि मोर ॥ 
यूपुफ नाम रेन दिनःलेत रहै याक्रन। 
दिनि भर पलक न लावे, पुत्र ॒विदधोह श्रनूप॥ 
कहि सो सोमः लै दिये लगाउव । मोर होत केहि लाल जगाउव्र ॥ 
केदि फे सुनब मधुर रस बाता । केहि कर हिये लगाउब गाता ॥ 
केहि के देखब चाल सोहा | जेहि कों देखि हंस मुरफाई॥ 
केष ते भेट करब दिन राती। केहि को देखि धिरादह छाती ॥ 
जब याकरूब सो होहि श्रधीरा | श्रावं जवबराइल तिन्ह तरा ॥ 
कहहिं फि तुम रोडव जिय खों । कोपि सरग दूत सब रोवहिं ॥ 
ठम श्रघतार किं सिद्ध सरीरा । एसे हुल जनि होहु श्रधीसा ॥ 
तवे यादरूव सो छोड़ि उफारा । कहा कि काद करू करतारा ॥ 
से पुत्र काहे कहं दीन्हा । मनहरिया फिर कस हर कन्दा ॥ 
दाया कीन्ह श्रनेक ब्रिधि, दीन्ह पुत्र श्रस मोहि। 
देखि श्प गुन विघुध भयो, तव मोहि दीन्द बिहि ॥ 
तव काहे का श्रस चित लावा। जो श्रव हाथ रहा पठतावा॥ 
्रलेखे ठाद चित उन सो लवे | ताकर फल मानुख शरस पवे ॥ 
दीन दयाल करे त्रस दाया। दिये श्रनूप सुखी करि साया ॥ 
तेदि दयाल कह द्य व्रिसारे ¦ देवे निख दिन नर्ट ग्रिचारे ॥ 
फुलवारी बहु परल बनाये एक तं एक पुरंग बनये॥ 


-2४त हिदी ्रेमगाथाकान्य-संगरह 


जो मन पुहूप एक तिन लावे | जाय सूख कुछ हाथ न श्रव ॥ 
चित्र श्रनेक जो ख्यो चितेरे | मोदित होय रूपम रंग हैरे॥ 
आवे चित्र काज कुछ नादं | चित्र काज सेवर मन मादी ॥ 
काहे न चित्र॒ चितेरे लावहु | चित्र विचित्र रूप निरमाबहु ॥ 

जो कु रहे न हाथ मरह, तेहि चित दयीजिय काउ | 

जो न मरे नहिं बरद, तेहि ते प्रीत ` लगाउ ॥ 
मोर होत फिर बन कः गये श्रनुज संधार सुचित मन भये ॥ 
यूसुफ मया मीत मन मयऊ | चोरिय एक॒ यहूदा गयऊ ॥ 
जाय कूप र्द ताहि पुकारा कल्यो बीर का हाल तुम्हारा ॥ 
यूमुफ नवी कहा बिकरारी | कहा यहूदा रोय पुकारी॥ 
का पूष श्रवे दाल दमारा। परे श्रकेल दप श्रंधियारा॥ 
विच्छ सप भरे तिन माँही| दिन एक जियन भरोसा नाहीं ॥ 
जव लग सुदिनन दीपक गारा | जायन दई पिता तिन बारा॥ 
का श्रवगुन शरस कीन्ह तुम्हारा | जो श्र करप श्रंध महं डारा॥ 
कूप श्रध दुखं मयो संधाता । का पूष हुखिया कर वाता ॥ 

परे प्रेधेरे करूष मर्हेकोऊ न संधी माय| 

विचृद्क्‌ सप मरे तहा, केहि रिधि कुष्ल कराय ॥ 
मात पिता केदि सुख ते पाला भाई अंध कुप महं डला॥ 
कल्यौ पिता जाय रसंदेसा। पुत्र ठम्दार गयो परदेशा॥ 
सरत नाम जिन कल्यौ सुनाई । मरे पिता निज प्रान नसाई॥ 
कियो पिता की बह विधि सेवा) जेदि ते पार लगे ठुम खेवा ॥ 
हुषा तरला जब ल्षगे भाई | भूल हमार न दिहियो भुलाई ॥ 
जव दुल पडे बिपत श्रवगाहा । संवरहु व॑ मोर दुख दाहा ॥ 
बसन हीन तन नगन हमारा । सबरह बं श्रो किदयो विचारा ॥ 
सेवा किदेड पिता कै माई । जेहिते हम दुख जाई भुलाई ॥ 
जव मिरतक को$ देख्यो भाई । सबरेह मूरत मोर सुहाई ॥ 

सुन यमुफ उपदे यहुः रोय ददहूदा भाय | 

कहा कि सँवरहू श्रलख कह, जो दुख महि सहाय ॥ 


युञुफ-जुलेखा . ४९. 


समयू वहुरि पकरि ब्रिक लावा । करि शख विकतं खत लगावा ॥ 
लके ठाद पिता पं कीन्हा । यूसुफ लाई यही बिक लीन्हा ॥ 
त्रायो श्राज फेरि वहि ठ। लायो ताहि पकरि कै पऊ॥ 
तब याकूब सु छोड़ि ठफारा | कर्है लाग का तोर बिगाय॥ 
यूसफ सुख लखि दरा न राई । केहि विधि लं-ह सो तेहिकटं खाई ॥ 
कैसे मन॒ पतिश्रायौ तोरा । लन्दसु खाय परान ठुम्ह मोरा ॥ 
त्रौ याक्रूव॒ सीस हं लावा | श्रय दयाल सुखदायक रावा ॥ 
ग्रा होय कहै विक बाता । युसुफ रकत श्रहै मुख रता॥ 
पछि तेह सम श्ररिन्हं श्रयारा  तिन्हं यूसुफ कँ कीन्ह श्रहारा ॥ 
भय श्रा्ञः जगदीस कै, बोला निक धरि सखीस। 
कल्यो श्ररथ युसुफ करः लेह हमार श्रसीस।॥ 
यूषुफ कह खायौं केहि गओ । देह बताये तरा चलि जाऊँ ॥ 
यूरफ केस तर्दा एक पाऊं । तेः शदान वैन महँ लाञॐ ॥ 
लाखन श्रजा मेख हमारे | का तोहि मिला प्रान के मारे॥ 
वह मुख देख दया नहिं लागे ! उठे न घात मया के श्रगे॥ 
कै लाग सुन चिक नरनाहा। दोस न लाय कु हम माहा ॥ 
जहं लै सिद्ध श्रो साध सरीरा) तेहि मानुस दुःखित हम पीरा ॥ 
त॒म श्रक्ञो तिन संघन देखे । वहै पुत्र परान त्रि्सै॥ 
यूसुफ रूप देख सर नावं । तेहि केसे हम खाय उड़ावहि ॥ 
दमते धाट भये क्व नादं । देहु अरसी धरह त्रच जाही.॥ 
सावक मोर बिद्ुड गयो, दूढत पिरौ बेहाल । 
पुत्र वुम्हार पकरि कै, लाय कन्द मुख लाल ॥ 
तव॒ याद्वं संबरन लागे। विक ते पूषन लाग सुमागे॥ 
ठम यूसुफ कर खोज वरतावहु | कौ सत्त ॒संदेह॒मिटवहू ॥ 
लाल हमार काः ले डारा । जीयत श्रै किं मारि सँरारा॥ 
सावं तोर दई तोहि दिये। यूसुफ सुधि कहै जस लिये ॥ 
तव बोला विक मदै धरि माथा। का हम से पहु नरनाहा॥ 
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३५० हिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रहं 


पिसुन सरूप धरे मुख रदी । हम काहू कर दोख न करीं ॥ 
दोख होय श्रवगुन फे लये। पाप प्रावा पर सुनाए॥ 
प्रान उपाय कहै जो कोई । पातक तासु ताहि धिर दो$॥ 
श्रौ हम काजाने फिर भेदा जनै सोह सव्यो जिनमेदा॥ 
दुम्ड सुश्रंस करतार के श्रावहि दूत तोहि पास। 
का पू हम से बिथा, पूरौ द्ष्ये जो श्रास॥ 
विक टीले चदि जाय पुकारा । किन यूुफ कँ कौन्द श्रहारा ॥ 
यूसुफ बसो हत्या लावा । कदि कि विक यूसुफ करं खावा ॥ 
है याकरूव नवी र्ति मोहा । रोदन करै मरे नरनादा॥ 
जो वह सराप देइ कएताण । सव बिक मरि होहि जरि छरा ॥ 
म करिया देद्‌ भ्यौ श्रदोखा | श्र दूटं ठम श्रापन मोखा ॥ 
सुनि सारे विक च्रारन केर। रान वार यादरूब सुधेरे॥ 
कहा कि तुम नाहिय कु दोखा । कर श्रलख एम सव कर मोखा ॥ 
कुयिय -के ग्रास पास चहु नोरा । मारहि वृक श्रो करदं र्रेदोरा ॥ 
सुनि रश्रेदोर याकू इखारा | त्रयो निकसि विरह कै मारा ॥ 
चहं दिस बिक रोवत चले, देखि नबी कर॒ रोज । 
कहै चलहु नव॒ कीजिये, यूसुफ नवी कर खोज ॥ 
बिक श्रजया याकू पहि राई । रवै लाग सीख भुर लदै॥ 
सहस जंगम बन मर्ह श्रहे। हमे दोख केहि कारन के॥ 
पुत्र दहर हम दुल रदन्हा। सकत हमार सुदोखित कीन्दा ॥ 
सो छुरता लोहूकर भरा । व्ह श्रपने नैयनन्ह पर धरा ॥ 
राउर नैन ज्योति हरि गई । यहि हस्या हम्ह सिर प्र भई॥ 
जनम जनम मँ श्रौगुन दोला) केहि बिधि करै दैव हम मोखा ॥ 
तव याक बोध तेहि कीन्हा | ठम्ह कहं दोष दह््य नहि दीन्दा ॥ 
दोष तोह जो ठुम्रा मारा | यूम वसन रक्त रंग धारा॥ 
केत करता यूरुफ कर सारा] श्रजया मार खत सो भारा॥ 
तुद दोख कहु नादिनःवै दोप्री इत्यार] 
जिन्ह यूुफ तं मोहि करट, कीन्द वि्छोह निसार ॥ 


यूसुफ-जुलेखा 


सात दिव दुख मयो श्रपारा । उतरे तेहि बन मँ वनजारा ॥ 
मालिक नाम महा श्रस नायक । जात मिसर कर वहि सुखदायक ॥ 
द्मगे वै सपना महँ देखा । होय लाभ यह बन उन देखा ॥ 
सदा श्राप नायक यह वासा] करै सो वही बनै महं बासा॥ 
तोहि महँ श्राये एक बनजारा । जल हित डोल वृूप महं डारा ॥ 
यूसुफ नघी दोलन गहि लीन्द । रोवत ताहि होक पुनि दीन्दा॥ 
डारि डोल भागा उर खवा) श्रौ नायक ते जाइ जनावा॥ 
जंतु एक दै कूप के माहीं] डोल श्रडोल है डोलत नादीं॥ 
तव नायक वर्हे श्रापसि धाया । तेहि के संध मानुस बहु श्रवा ॥ 
ग्रंघ कूम ते ताह निषारा | होयगा बन सगरो उंजियार ॥ 

पानी खोज जो कूप मेह, डारा डल "निखारः। 

तेह यूसुफ कर पावा; धन नायक व्थोपार ॥ 


नायक्र देख परान श्रक् पावा | होय मोहित जै चला सोहावा ॥ 
ले यूमुफा कँ चल्यौ चलाई । तव लहि पहुचे वै दक भाई ॥ 
धाय श्रान सवर्कन्ड पुकारा | करटो जवि लै दास हमारा॥ 
दिन पोच ते भाग परावा | खोजत रिरौँ कहूं नहिं पावा ॥ 
यूषुफ चदा कटै निज व्राता | नायक ते वरनै दुख भ्राता ॥ 
तवर समू इवरी महं कहा । बोल ब बचन जो जीवन चहा ॥ 
यूसुफ नवरी मौन तव साधा लाग्यौ कहै वधु दुख बाधा॥ 
भगे सद्‌ा दास श्रिन मारे। करेन काज भये हम कारे॥ 
भोग न करै रहै नित रूसा। कव दाष रखं सो घाल रमेजूा ॥ 


दास हमार वो चोर ह; सुन नायक निज बात। 
मोल देहु लै जाहु वम) मिटे कोर दिन रात॥ 
मन महं कहै लाख लि देहू । यह वालक के पुत्र करें ॥ 
मालिक कहा कहौ सो देदीं | यह सुदास दोखी कहं लेदीं ॥ 
चह पूषुफ करमोलन जाना! थोर दाम मगा श्रन्नाना॥ 
तीन दोख यहरमेह वड्‌ मारे। मये चोर रोय बद करे 
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कहा लेड मै दोषी दसा।जायतो जाय रहै तोपासा॥, 
मोरे पास रोक्षट है थोरा। विस्य मोल दस्ति श्रौ घोरा॥ 
वतन श्रतर त्रो पाट परब} मृग कसूतूरी कवर चछर ॥ 
कहाकि रोक हीय “सो देऊ । यह सु दास दोषी करदे लेहू ॥ 
तीन दरम रोकर हम पासा।सोतम लेह देहु यह दाखा॥ 


ग्रस कोरे हम ब्दा तें, भय नायक दिनि रात। 
जो तुमदेडसो लेत हम श्रवरन श्व कहू बात ॥ 


कहाकिजोदुदेहु सो लेहीं। का दोषित कर मोल करेदीं॥ 
ठरते दीन्ह न लायसि बारा । तव यूसुफ पुनि कान्ह -जोहारा ॥ 
मालिक कहा दाम भर लेह । लै महि कहं कागद लिखि देहू ॥ 
तत्र समयं कागद लिख दन्द 1 मालिक मोल यूसुफ कहं लन्हा ॥ 
हम सब मोल दाम प्र पावा! दास चोर कर वचि श्रडावा॥ 
लै कागद यूसुफ करै चला । कहा कि करम हत्यो मोर भला ॥ 
लागे कटै किं मागे दासा | रखियो बदर्मह निसि दिन प्यासा ॥ 
जो बह भागि जाय करहु नायक । हरम न दोख दिथो सुख दायक \। 
तेहि ते डारि देहु पग वेरी। ऊंट चदाय पिरह चहं फेरी॥ 

गय संकर पग बेरी) हाथ हथकडी नाय। 

टाट भूल पिरय के, फिरहु सो ऊंट चदाय॥ 


केवल चरन महँ बेरी नवावा । कुसुम्द बाह दतकरी पिहावा ॥ 
खाट भूल यूसुफ कं द॑न्दा ] बसन अनूप काट तिह ल्ह ॥ 
जग्र वह व्रेचि चलते निदाई ) यूषुफ रोय उठा श्रकुलाई | 
श्राज्च देह जाडं उन्ह पासा | च्रावे समुद सोश्रस स श्रासा॥ 
नायक कहा मया तोहि श्राईै। वे जस सत्र श्रै निरदाई॥ 
कहा कि करत कोटि श्रनरीती। मोरे हितयं जाय न प्रीती॥ 
पहने टट भोल श्रस मारी । बेरी पकरि चला वनवारी॥ 
यूषुफ विदा होय तदं कन्दा} एक एक कहं श्रंकाम दन्दा॥ 
वह रौवै वे हसै निदयि) टार भूल लखि मन रदसाए॥ 


यूम -जुलेखा ३५२ 


भूख प्याख दुख मर्य मेह, भूलि न॒ जायहु मोह | 

ठेवरेहु सदा हिये मोहि, हम दुख विरह बिदछोह ॥ 
श्रनुज दास कँ सवरेहु माई 1 ठुमहि सपथ जनि दिंहेहु भुलाई ॥ 
श्रव हम जाहि कह किन देसा । कते रे मिलन कत जियन श्रेदेसा ॥ 
दास चोर बेधुश्रान बनावा | दहु ्रागे का चदहिय दिलावा॥ 
त्रव हम कहो, कहौ तुम्द भाई । जनम संघ देह व्रिधि बिलगाई ॥ 
तात चरन सिर क्षायहु माई) मोरेश्रोर ते कटैड सुनाई ॥ 
पितान दिषेड प्रान द्द रोद । देहु श्री भेट जेहि होई ॥ 
मोर मृत्यु जिन्ह ताह सुनायहू । फिर फिर सिर चरनन्ह्‌ लै लायदू ॥ 
मरह न पिता करेड श्रस काजू! नाहित दोय दुश्रो जग लाज्‌॥ 
रोय योय स्वे बरन सुनावा | तव नायक्र तेहि बोलि भेजावा ॥ 


मात पिताजन परिजन) लोक दुर्खुव परिवार । 

यूसुफ चला विदेसु करट, किनश्रां नगर जोहार ॥ 
रोत चला ऊम लै सोसा।रहेन पिता मिलन की श्नाषा॥ 
चले फेर॒देखदि उन ॒श्रोरा । मकु माई पूं इख मोरा ॥ 
माइन्द कद विलम्ब जिन लावहु । नायक संध ॒विदेस पिधावहु ॥ 
यूसुफ नैन मघा मर लाये । नायक पस गयो बिलखय ॥ 
यूसुफ धिये संवर यह वाता | मुकर देख मख ॒श्रापन रता ॥ 
एेख सतन संपत ॒ उन्ह पावा] चला बेगि नहिं वार लगावा॥ 
मन मह्‌ जस कीन्हे श्रभिमाना } तस सुमोल् श्रापन हम जाना ॥ 
तेहि अरवगुन यह दुर्गत मय । दास चोर वधुवा होय गयऊ ॥ 

चला संगि लै नायक, यूसुफ ऊंट चदृाय। 

फिरि पिरि करे जुहार वह, किन्नो देख घिर नाय ॥ 
नायक पंथ मिसर का लीन्दो। चहै दास यूमुफ संग कन्दो ॥ 
लिये जत संग वै निरदाई | मात गोर पर परहुचा जाई ॥ 
यूमुफ नवी नैन भरि दैरा। रोय रोय साता कहे ठेरा॥ 
लखि माता की केवर सुहाई । होय विकरार गिरा मुरफाई॥ 
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पुत्र दमदार जाते प्रदेसा। भहु दास देख्यो नहिं मेसा ॥ 
वै चरनन मह देखहु वैरी । यर भूल जो कर्व्हून हरी ॥ 
लेटे पडा कवर प्र॒ सेई। खाय पलवार जीव कत खो$॥ 
देखि कवर पर दास श्रमागा | क्रोधवंत दोह मारन्ह लागा ॥ 
यहि श्रवन यदह मोल व्रिकाने | श्रू चाच हिये नहिं मने ॥ 
वेचनहारन्द खत कहा, भागि जाय यह दास। 
मस्तक मारि सो लैचला, पकरि सो नायक पस ॥ 
जव सो दास यूसुफ कं मारा । माता कवर कपि एक बारा ॥ 
प्रान हमार मयो दम दासा | मारि ठम्दे करि दास निरासा॥ 
पदुम बसन जो चरन त्रा । तेहि चरनन म्ह वेरो उरा ॥ 
कौन देख तोहि कह लै जाहीं । जहाः सुमात पिता कोड नाहीं ॥ 
कपिः कवर श्रो यूसुफ रोवा। दासि पुत्र ते मात विद्धोहा॥ 
ग्राँधी उठी मयो श्रधियारा। सूरि परै नहिं दाथ पवार ॥ 
धन गरजे बादर चदि श्राए । दामिनि कैँष चमक दिखराए ॥ 
श्रावै चमक जो नायक पासा | लखि मालिक मन भयो तरासा ॥ 
म तो दोष कीन्ह कु नादं । केहि कारन दमिनि उरी ॥ 
बार वार जो श्रा्रै जाई । मालिक देखि हिए डर खाई॥ 
कौन पाप मोहि परगव्यो, कीन्ह द्य श्रस कोप। 
जानि परै गरेधकार मरह; सब मिलि हदोब श्रलोप॥ 
तव एक दा श्रागे चलि श्रावा ! श्रौ मालिक तै भेद जतावा ॥ 
दास जो मोल लीन्द ठभ श्रान्‌ | मयो कोप परिधि तेहि के काजू ॥ 
जैसे तेहि मारा विन दोखू। तेहि दास तं मागहू मोष ॥ 
हयौ कवर पर॒ रोवत॒दासा | तेहि मारत श्रंधेर चहुं बासा ॥ 
तवर मालिक यूसुफ पटं आवा । नाय सीस कर जोरि मनावा ॥ 
करहु चमा श्रौ देह श्रखीसा। जेहि तें कषिमा करे जगदी ॥ 
तव॒ यू दोऽ हाथ पारा । मिटि गा गरज कष श्रंधियारा ॥ 
कीन्ह बहुत हठ वेचन हारे । तेहि कारन वेरी प्रग डरे॥ 
बैरी पौव ते काटि वदाव । करि श्रसनान वसन प्रहिरावा॥ 


यूरफ -जुलेखा 


मालिक देखि श्रधीन भा, कीन्द बहुत श्रदास । 
जेते पकरि ्मेगाय कै, सौपि दीन्हसो दाष ॥ 


लैश्राए यूसुफ कै पासा। कहा किं है दोषी यह दसा ॥ 
जो तुम कहौ सो सासत्ति करीं । जेहि तें सबहिं दास तोहि उरी ॥ 
यूसुफ नबी बोल्ञ॒ यह चेरा । निज बाहून तेहि श्रानन फेरा ॥ 
हस्यो जो रंग स्याम्‌ जँधियारा । चद सम होयगा उजियारा ॥ 
मालिक देखि सो त्रचरज कौन्दा । वह सुदास यूसुफ कर दीन्हा ॥ 
पचर समान रसै तेहि लागा | कै कि भाग मोर श्रव जागा ॥ 
नित नवीन वागा पिरावै। श्रपने संग सो मोग खवावै॥ 
यूमुफ ननी करै नित रोवा | संवर सेवर यावत्र विदो ॥ 
मालिक भेद बहुत ॒निरमवे । इ्ुटि सुदास न श्रौर बतावे ॥ 

मालिक साज समाज के, चला मिसिर के देस। 

कहूं विरह इख ताकर, कीन्ह जो मिसिर परेस ॥ 


जुलेखा बरनन खंड 


प्रव वरौ यह कथा सुन्रावा । जायु बिरह तेहि मिसर लै श्रावा ॥ 
मगर देस सो नगर बखाना । तहँ तैमूख शाह सुलताना ॥ 
सवृह कदु ताहि दीन्ह॒ करतारा । राज पाट सवर कटक संवारा ॥ 
संतति श्रौर न दीन्ह गोसाई" । पुता एक श्रष्ठरी कै नाई ॥ 
सो कन्या हृत बार कुमारी | नाम जलेला दई सवारी ॥ 
भदै तरनि जग बास वसानी। रूप श्रनूप जगत सव जानी ॥ 
देस देस के दप सुलताना। कीन्ह चाह सुलतान न माना॥ 
दुहिता जोग रूप कर्ह पावा | जेहि तं होय संजोग मरावा॥ 
करे यह जोग जगतत महँ कोई । जो यहं कन्या कर वर हो| 
सात दीप से चाह उत,ःलागै श्रवि लाय। 
काहू देय न उतर च्यत ले गख सुमाय॥ 
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श्रब नख सिख बरनौँ तेहि केरा । बाउर होय जो दरषन हैर ॥ 
प्रथम क्यौ मांग कै रेखा | सूरसती जमुना बिच देखा॥ 
खरग धार वह माँग सोहाई। संहुर तौ न रकतं लगाई ॥ 
श्रो ता महँ गुथ गज मोती | राह केत महँ नखत के जोती ॥ 
दुश्रो दस धन ब्रादर जस छवा । मध्य कौँध चमक दिखरावा ॥ 
दामिन शरस वह मोग सोहाई | केस धमंड धटा जस लाई | 
जस जमुना के नदी श्रपारा। मांग बध तिन्ह सुषर सेवारा॥ 
सेत वंध तस॒ माग सोहा | धिरही नैन बार जनु पाई ॥ 
जोन होत वह माग अनूपा] इषत नैन स्वरूप श्रनूपा॥ 
माँग सुहाई सुख वेधी, भाग श्रधिक तेहि दन्द | 
राह केत दोड दस तर्ही, मनहु किर ख कीन्ह ॥ 
केस सीस का करौ बखाना। तक्लक देखि सो ताहि लजाना ॥ 
मुख पर लरहि जो होई वेका । तब संदेह करै संसारा ॥ 
कोड करै श्रै तम रजा । खोदै तद्वां जोत बिराजा॥ 
कोठ कह श्रै दिनेस सोदावा । बरत दैत कलिदी श्रावा॥ 
कोऊ करै किं नागिन कारी। न्ह छोड़ि मन सो उजियारी ॥ 
कोऊ कै श्याम श्रलि मोहा ! पुहूष पराग अरय तेहि सोहा ॥ 
पुहप चित्र महँ मृग मद बारा । खीची चित्र चितेर्ह मारा॥ 
केस सीस मानो मनिसि कारी प्रात काल मुख कै उजियारी ॥ 
केस रचत तज श्राख न पासा | को तेहि जाय सो पवै बासा॥ 
सिरस पूल तहं सोमा दे । ओर चोरी लखि मन हरि तेद ॥ 
बेनी गंथी लरी से; जग नागिन बन लीन्द। 
मगा चोकी पीठ प्र, भान छदि तेहि दीन्ह॥ 
द्रव लिलाट बरनौ सुखकारी | रका ससि तारौ उजियारी ॥ 
कनक खोर सो टीका रदीन्हो । ससि गुर कमल श्र॑ष ह कीन्द ॥ 
मेगल वृद सुरंग सोदावा। ससि गुर युम्म एक ग्रहं पावा ॥ 
राहु केत गज दोउ दठ कारे | मध्व॒सोम पूरन उंजियारे ॥ 


यूमुफ-जुलेखा 


तं सो कलक किनारी देखा 1 जस ससि महँ दामिनि पे || 
इत॒श्रवरोध उधुंघ युदावा! दुग्रो दस राह युएत दिखरावा ॥ 
गुर सुर कुज ससि कै यक ॒ठई' । सोहै सदा लिलाट सोहा" ॥ 
गिरवर गद्‌ सोदै तिन्ह सारा! होय विकल तेहि देखन हारा ॥ 
जोत किय मन शूठ कै जाना । उन कै श्रंग विकल मे श्राना॥ 


चेद लिलाट न सोहै पूर जोत श्रपार्‌। 

वह कलक भिकलंक नहि) वह॒ षट बुध लदहि सार ॥ 
मोद धनुक का बरमै कोई। जाय सो ग्यान तट लखि खोई ॥ 
वरमै सर वह धनुख समाना | ताहि देख जग इरपै प्राना ॥ 
भोह कमान चदे नित रहै। र संधान सो मारन्ह चहै॥ 
गाठ गायने सुंदर रै । लखि मुकुटी सो सूर मन मोद ॥ 
इन्द्र धनुक तेहि देखि लजाना । खीन बान होड वेगि विलाना ॥ 
धनु म्ह जीव श्राप परवेखा । दुरो दश्च के सोदावन केसा ॥ 
मौह सरासन भृकुटी बाना} नैन वान इत वँधहिं बाना ॥ 
देखि ताह थिर रहै न ग्याना } जाय भूलि सव सुद्धि पराना ॥ 
तिन्ह वेदा कोटिन छवि दई | धनि मानह जीवन हरि लेई ॥ 

धनु मोहे विधनै र्यो, मुकुटी सनमुख वान । 

देखि सरासन धिर चै, कपि जगत परान ॥ 
नैन देखि मन होय वेहाला । जासु करक दिए महे साला ॥ 
सेत साम श्रो श्ररन सोहावा | बिखश्रमिरितिमधु घोर दिखावा ॥ 
जाक लसै भये चख राता | मरि मरि जियै रै मदमाता ॥ 
भ॑ज वरन दिधिग श्रर्नाई । भानु बरन होय गयो लुभाई ॥ 
श्रज्ञन॒ जोर सर्द मतवारे। धूमहिं निस दिन प्रेम अ्रसारे ॥ 
दौ बोहत दोड नैन सेवारा। लान सनेह बो दोउ भारा ॥ 
दुर श्रेविरिति कै सुभग कटोरी | ता महे खर हलाहक्त घोरी ॥ 
लहर काष्ट न जाय वखाना । जिन देखा तिन निश्चय माना ॥ 
दो खंजन सारद रितु मादी) रका खसि निरभरे लडादीं॥ 
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दुश्रो खुनैन जग मे किए, जाल ॒पिताषित साज। 
लाय विद्ावा मधुर बिध, मन मोहन के काज॥ 


दोउ सरवन दुह सीप सुदाये मोती मरा सदा दिखराए॥ 
करनपफ़ूल श्रौर पात सुदाए । बाली तेहाँ त्रपिक छबि श्राए | 
बरनि न॒ जाय सरब रस ताके | प्रेम वचन सुनि निस दिन जाके ॥ 
प्रथम गेम कर सरवन वासा | बिन मैनन कर करहि पियासा ॥ 
बहुरि दिए महे करि बर वेसा करहि ताहि बाडर कै वेसा ॥ 
पुनि सरूप सरवन सुख दाद । करन करन का वरन सोहा ॥ 
कान ूपषो प्रेम नगीना । कानन ते उपन्यो नित हीना ॥ 
कान न करहि सो कान सोहाए । सुनहि कचन सो बह मन भाए ॥ 


सरवन श्रधिकं सोहाने, दुश्र दस रूप श्रनूप। 
तिन कयन करतार कर, दुश्रो दस रतन सरूप ॥ 
नासिक रसिक सदा रघ गाहक । बाप्र सुवास लिए जेहि लाहक ॥ 
नथ वेसर छबि खेल कराए । मोत्ती डीलत हिया डोलाए ॥ 
मानह हाथ सिकन्दर केरा | सूप रमवर ते लहर फेरा॥ 
मोती पड़सि श्रधर पर॒ श्रई । चिनगी मनो चकोर बुराई ॥ 
सबहु सुख कै सोभा वड नासिक । सव रस लीन श्रौरहिं सो बाकि ॥ 
जस चंपै की क्ली रोहाई) खड्ग धार तेहि मन ब्रिकशाद ॥ 
नासिक रसिक महा सुकुमारा ! निरखदहिं मनुस श्रनेक प्रपर ॥ 
धन नासिक की रीत सहाई } गुन श्रवगुन सबृह॒दीन बताई ॥ 
समै बदन कर श्रहै सिगारा। बौधे कम खरग कै धारा॥ 
नासिकं सोमा का करटः सवे मुख सोह बदाय। 
तापर ऊच सुहाए, उत्त समुद्र श्रधिकाय॥ 
श्रव॒ कपोल बरनौ सुख दाई। गात गुलाब देखि सुराई ॥ 
सबरह कपोल सुरंग यहावा | देखत काम ताहि छबि श्रावा ॥ 
वल कपोल न जाइ बखाना } कर ससि पर जग ताहि समाना ॥ 
बेसर देख सो ज्ञान लजाए । कर तेहि सम जेहि उपमा लाए ॥ 


यूसुफ-जुलेखा 


ता मे दसन श्रनूप सहावा । तिल कपोल छबि बरनि न श्राचा ॥ 
विसुकररमे लखि सुधर कपोला । दीठ परै तिल दीन्ह श्रमोला ॥ 
ईगुर जान कपोलन खाना । उत सुरंग तिन्ह भवर युलाना ॥ 
सिहर सुहावन चोल अनूपा} जाय स्प लखि जाय सुर्य ॥ 
रचा चतुर विधि सुधर चितेरा । परी द खसि केरिन दहरा ॥ 


कँवल कपोल ॒सोहाने , तिन सोहै तिल स्याम । 
जस अलिन्द श्रवरिद पर, अन कीन्ह विसराम ॥ 


छधर सुधा धर बरनि न जाई । भये श्रनूठि वै जुठन पाई॥ 
तविरत सम देवतन कर जूढा । वह सो अ्रधर पुहूप श्रनूढा ॥ 
जानिन परहिं श्रधर उत खीने। नित माखे वै मधुर नवीने ॥ 
सुनत वचन वै श्रधर सोहए] ऊख पियूख बनूख सुखाए ॥ 
श्रधर सजीवन मूर सहावा | युधां पिडाक बिरंचि बनावा॥ 
रधर खोल जब्र वह्‌ मुसकाई ! खान सजीवन की खुलि जाई ॥ 
जव मुसखकाय सिन्द से गोरी  भरहिं एल श्रौ दोह श्रंजोरी ॥ 
त्ररन मृदू श्रौ श्रमिय सुधारा] रहत श्रधर परियूख त्रास ॥ 
जो वह श्रधर मधुर सुसकराई | तो मिरतक [कर्द देत जियाई ॥ 
श्र सुधाधर मधुर उत, कीन्ह युरेग सुल भाग । 
जेदिते बोले श्रौ हिये, खदा सजीवन पाग ॥ 
चिद्ुक सो ताहि का वरम कोई | सिद्धि सदन मर्ह कूप सो होई ॥ 
देखत कृप॒ होय विक्रा । बडे मरै जिः इफ बारा॥ 
प्यारे वदन सिद्ध करतारा तहँ कूप महं चिबुक शपा ॥ 
चै दिष्टि सुख देखै लागे । पड़े कूप मरह जाय सो थाके ॥ 
भवर पडे डि वह जाई । टक टक रदे सो थाह न पारं॥ 
चिद्धुक गाड़ उत सुडौल सवासा । मञ्जदिं जग मानु विस्तारा ॥ 
वद सुमलक जेहि उपमा पादीं । बृडहिं तड़पदिं चित तेहि माहीं ॥ 
प्रे जबहिं भिं उतसराहीं । पार घाट तेहि पावत नादी ॥ 
गाड़ श्रनूप वार विसता । चमकै सुमग री दई सेवारा॥ 
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चिक सुहावन संदर, गाड श्रनूप शपार। 
को तिन महँ बुडहि तर्हि, कतहु न पवे पार ॥ 


गिवे श्रनूप वरते का कोई । देखत पाप जाय तेहि धोई॥ 
गव सुहावन सुभग श्रनूपा । जातरूप रि जाद्‌ सुरमा ॥ 
कंठन चाक चदाय व्रनाए | देहि श्रदेहिन गार सो सुहाए ॥ 
चमकै श्ररन सदावन गीं | कनक खोर जेहि लवि जीं ॥ 
विघुकरमै उत॒ संदर साजा । गीवा देखि हिय महँ लाजा ॥ 
लखि सुरगीव थिर रहै नक्ञाना। सचि ठार र्चा सक्ञाना॥ 
चंपक कली उर वसै श्रनूपा | कँ भूलन जो गर्वे स रूपा ॥ 
सभे च्रंग विधि श्राप सँवारे | सम ऊपर वह गव निवारे॥ 
कंठ श्रमोल गोल उत सो] सुनि गेधरव रिपि ता लखि मोहा ॥ 
गीव उठने गरे, षडे कूप श्रमिमान। 
स्मा सिध श्रौ उरवरसी, रमा मनोज लजान॥ 


उर चमक जघ उदित जन्दाई । तिन्ह उरोज दु मरति य॒दाई ॥ 
कोमल कुंच वन्यौ धरनीसा | वरन लर फल रंग महीसा॥ 
नास्गी सो उस्न कटोरा | कुष्ठ उपमा तेहि जाय न जोरा ॥ 
उर कुंदन पानी जस डारा। दुह मूरति महं ।्राप उतारा ॥ 
दोड लाल कै मूरति साजा। देखि सो लाल रंग वह लाजा ॥ 
कुंदन वागन स्यारि बनाई । दुह विरिति फल तरा सोदाई ॥ 
केवल कोबिदहि उरज सोदाई । चख श्रलिंद रस लीन्द लुमाई ॥ 
मुरत मनोज देखि कै हारा | निज ्रेवधाय सो रख्यौ नगरा ॥ 
घुषची सम तेहि रंग सोहावा । त स्यामता उत छवि पावा ॥ 
ताँ हार श्रौ मोदन माला। होय प्रान हाल बेहाला॥ 
कुच कठोर देखत दहै, सुर नारी एक बार । 
काम कला पूरन तरह, कीन्ह च्राप तैषार ॥ 
छुतिय श्रनूप दुद लहै. संवारा । पान परल कै रहै श्रधारा॥ 
रोमावलि रेखा चिन्द सोहै । ननन्द देखि ताहि मन मोदै॥ 


यूमुफ-जुलेखा 


श्रैविसिति कुंड सो नाम सोहा | रदै नागिनी मुख लपटाई॥ 
देखि गरुड वह वचक्षिरित मई । नागिनि उहकिं तह रहि गई ॥ 
्रेविसिति वुंड नामिमूख पश रहि पे मुख फेरि न मोरा ॥ 
दुतिय निहारि सखिन्द लला । सुर नर मुनि कोठ देखा नाहीं ॥ 
जो देखे बह छतिय सोदावा । पूरन काम सो त्रान सतावा॥ 
ता पर पीरठि श्रनूप सेवारा। दोय सलीन दीठि कै सारा॥ 
कोमल भिमल पेट निरमाया | रोमायलि बेनी कै छाया ॥ 


रोमावलि वेनी बिरह, सोहै छन्न श्रनूप। 

गात सोहावम उत विमल, हाया श्रठल सस्प॥ 
का वै भज सोभा कोई! र्चा चित्रे महे चिच्ित सोई ॥ 
ज ते कररशरशुरिन लि सारा) चदा उतार सु ितित धारा॥ 
पुटप छनन वह दंड सहावा । काम चितेरे चाके पिरावा॥ 
भुज भून कर भूलन सोहै । श्ँगुरिन पंदर लखि सन मोहै ॥ 
दोउ कर सोहै ललित कलाई । भले देख श्रच्छ॑पाय श्रई ॥ 
वह घावक चदन कै साखा | लष्टे सै करे श्रमिल्लप्रा॥ 
कर भुज ते उत सुंदर साजा! रोम रोम छवि सिस्ट विराजा ॥ 
युज भूखन नौ रतन सोहावा | कर पर्हुचीन जरत छनि पावा ॥ 
चित्त हरा लखि ¦ पावन रूपा | धनि पावन कर स्प अ्नूण॥ 

ट्ट बुद्ध श्र मेंहदी, रतनक जनु तेहि वान। 

तेदि ईगुर चछुवि देखि कै, रै मोहि मन मान ॥ 


पीठ तेहि कर गोल वेयारी | ता पर परी जोचोटी कारी ॥ 
मूगे की चौकी छवि देई। तिन वैठे नागिन छबि देई॥ 
पीठ के तन को स्कैनिदारी। उसे डीठ महे नागिन कारी॥ 
चह सो पीठि जेहि तजै न डीटी | देखा करै सदा वह डीटी॥ 
देखत र्दै पीठि चख हरी । पाष्ठु परे रद डीठ नपारी॥ 
सुंदर पीठि कनकं रंग धारा । विषुकरभ जव सोचे ठरा॥ 
पीठि देखि मन चक्रित होई कुषल चेम लसै का को 
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दुश्र दस पीठि च्रपूरव देखा । सोहै बुद्ध कनक कई रेखा ॥ 
सो रेखा लखि ज्ञान हराई । कदलि रेख के परतर लाई ॥ 


पठि दीठि देखत स्दा, होय दिए व्रिकरार। 
नागिन बेनी तिन्ह बी, सी पीठि एक बार॥ 


मिर्सेक लंक बरनी नहिं जाई | डीठि भार कत स्के उटाई॥ 
रै मखी श्रचरज कै मादी । कोड कह श्राह कोड कह नाहीं ॥ 
बार चाह कटि कोमल ॒वेनी | देखि न सकै सो डीठि विहूनी ॥ 
नारिन संग जहाः पग धारा | लचि लवि जाय बार कै मारा॥ 
चलत नारि मन संग करें| हमची लचि धनु दहिया उरेई॥ 
कनक तार शरस लंक सोहा! कोप दीरि सो रहै उरहै॥ 
धन चस्ति वह युधर संवारा | सदै नारि सभ तिन कै भारा॥ 
सम तन देख नैन सोहए | श्रंग संग लखि तेहि उर खाए ॥ 
कटी माग छबि देइ श्रपारा। मोहि सुर मुन तेहि मकारा ॥ 


निरगुन सुरयुन पाष जस, तस कटि परेन देखि । 
श्रवर श्रंग देखैः नयन, मागहि लंक बिसेखि ॥ 


जंघ तंत का करौं बखाना । केवल श्रमोल सुभग सुर ताना॥ 
भारी जंष॒ तत॒ सोदावा। डरी जहाँ श्रधिक सुख पावा ॥ 
मगा की यह जंघ॒ सुदा) तस पिंडुरी अस चकि युदा ॥ 
का वरनै तकै युक्ुमारी | सम तन सौह तासु श्रधिकारी॥ 
न्रौ पंडरी सोहै उत गोरी | नैनन मार हीय मति थोरी॥ 
पिडरी जंघ लखि रहै न श्ञाना । लखि तेत जंघ तजहिं सव प्राना॥ 
जैस तेत तस॒ जंघ सोहाए । तस पिंडुरी श्रस चाक रट ॥ 
चाक चढठाय सेँवारयो तादी । दोय श्रधीर नैन लखि जादी ॥ 
तिन्द पायल पैजनी सोहाई । धुँधरु विष्ठिया बुद्धि दहर ॥ 


जंघ॒सोहावन देखि कै, सत्त धरम मनि जाहि । 
पिडरी निरखत पाप दुख, हरै पला छिन मादिं ॥ 


यूमुफ-जुलेखा 


नल श्रमोल कटु बरनि न जदहीं । केवल चरन लि संपुर गहहीं ॥ 
लय श्मरिद सुरंग सुहावा। तस वह चरन अनूप बनावा ॥ 
देखि कमल रोय रग विहीना । वह सुत्तरन सुखे रंग रस लीना ॥ 
चरन वरन तेहि जां सोहए । देखेत पाप सोभाग दहरा ॥ 
श्रो श्रेगुरिय तेहिषुंरर अरनी मेदी ईशुर ह्य के परानी॥ 
यक नूपुर बिद्धियरा उत सोहै । कोकिल सुगत सव्रद वह मरं ॥ 
र्पो चरन सव सोभा साथा । देखत चित्त र्दे तेहि हाथा ॥ 
उत कोमल रपँडीय सोहाई। देसि महाउर दिए लजाई ॥ 
जव तरनी भद रजछुमारी | कम श्रनग श्रंग संचारी ॥ 


नवी + ^ 


उत एडी सुक्रुमार तेहि, श्रंभिरि लाल लगाय। 
धरत पाव वह॒ वाल के, वासुकिं देखि लजाय ॥ 


सखिन्द जो चाहे पवि पलारा । चक्रित ज्ञान रंग लखि सारा ॥ 
स्म श्रधिकं तै हिए. उछाहा } मूखन रचि तिने गंधस्य लाहा ॥ 
निस दिन सखिन्ह संग फुलवारी । करै ङलादल कोट घमारी ॥ 
मदन प्रवेसं॒दिए महे कन्दा | पेम सुरंग श्रंग महँ कीन्दा॥ 
देख सरूप सखिन्द ललवा्टी । पवन वास तिन्ह पावत नादी ॥ 
धाद सिलाई ससिय सहली । तेहि के संग करहि सुल केली ॥ 
साज पिंगार श्रौ श्रम जोरा । सूप गुमान न काटुन जोरा ॥ 
मता पिता के प्रान श्रधारी। समय सोचं नहिं जानै नारी॥ 
ग्रीर रोग तेहि तैँमुरमादीं। गात तैत उन्नत श्रधिकादीं॥ 

भय वालापन वारी, सदा स्प श्रधिकाय। 

मात पिता वहि तरनि लखि, लगै दहियै लजाय॥ 


स्वप्न खंड 


एक रात जो करै सोदायन। प्रेम स्वरूप विरह उपजाचन ॥ 
परेम मरी रजनी उजियारी । सखिन्द साथ सोपै सो नारी ॥ 


३६३४ 
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श्राधि रात लहि जागि कुमारी | प्रेम कै वात्त घनत सुखकारी ॥ 
श्राई नींद तमसि श्रलसानी। सोह गई सव्र सखी सयानी ॥ 
सोवा पह श्रौ कोतवारा } सोवा सो उत घंट वजनूहारा ॥ 
सोबे युली दुखी नर॒ नारी । सोवे खग मृग खेत करारी ॥ 
सब्र सोवा कोउ जागत नाहीं | जागत एक प्रेम जग मादीं॥ 
सोवै लगि तेहि समय ज॒लेखा । यूुफ कह सपने मह देखा ॥ 
मीटी नीद सवै लग सोवा। प्रेम बीज हिय जा महं गोवा ॥ 


मौन सरूप तहं श्राय गय, देखि रदै टक लाय । 
लीन्ह प्रान तिन्ह कादिकै, षप श्रनूप दिखाय॥ 
देखत नारि तरिमित भई । निरख सूप बरार होद ग्द ॥ 
नैन वान ते वेधा दहीया। बातन श्राउ मौन मई तीया॥ 
लिन एक ठाद्‌ रहा रेगराता | पुन मुसकाय कीन्ह श्रस वाता ॥ 
हम व्ह का चाहा चित लाई । व्ह दिये ते जिन देहु भुलाई ॥ 
कहि यहं बात चहा उर लावा | जागि परी कुष्ठ दिष्टि न श्रावा ॥ 
जागत कै चकचोहट लागा | जस पंद्धीकर त उड़ मागा॥ 
हिरदै लागि मरम की गी | मयौ पुक्ञान हानि तन नासी॥ 
सोवत सुख जागत दुख पावा । रोम रोम तन विरह श्रकुलावा ॥ 
मूर एक स॒दिष्ट दिखाई | हिए माहि जस गई समाई ॥ 
परेम फंद श्रुभाने, गई क्न मति भूल। 
सेवर सूप श्रक्कुलाय मनु, उठे दिये मर्ह सूल ॥ 
उलि वैदी मुख ॒र्ैवरत सोई नई लगन कि स्कैन कोईै॥ 
जब सेवर सुख तव ब्रिलखाई। लै सुलाज तें रोय न जाई॥ 
बिरह बान वेषा एकं वारा। रोम रोम व्याङ्कल तेहि छारा॥ 
चिनगी बिरह श्रागि कै लागी । युलगै लाग दिए म्ह त्रागी ॥ 
सखिन्ह देखि धन बदन मलीना । मन व्याकुल तन सुध बुध हीना ॥ 
है कत तम्ह॒चित्त उदासा । कवन सोच दभ दिरदे बघा ॥ 
तदं सत कर जग प्रान च्रधारा | काहै लाग भदै विक्रार ॥ 


यूुफ-जुलेखा 


समर सुख वुम्हषिं बरिधाता दीन्य । मन मलीन केहि कारन कीन ॥ 
पान न खाहुं न संघु एूला। अभरन श्वर षिंगारहु मूला ॥ 


दिन भर मौन किये रदै, भूल प्या गये भूल | 
पनन खाय न रहि सके, कौट मए खव कूल ॥ 


भून रतन उतारि जो डारा । दुख दायक भये सबहिं सिंगारा ॥ 
मन महे सोच करे भुरकाई । लेगा प्रान स्वस्प दिखाई ॥ 
नडे उँ कह जानत नाहीं । कँ सो खोज करू जग मादी ॥ 
नियरे टादिि रहै वह मूरति । जेहि ब्रिन तन मन प्रान विसूरत ॥ 
रूप दिखाय सो चेक लावा } मधुर बचन कहि ्रधिक ज्ुभावा॥ 
सेजप्रै जागै किरि लै) लसै न सूप उठे फिर रेवै॥ 
ना वहि मूरत ना वहि ठ कौन हत्यो वह का नहि नाऊं ॥ 
टे शरु चले जस मोती] कै के श्रय मनमावन जोती ॥ 
कहाँ गयो वह स्प दिखाई] नट नायक अस लाई॥ 


तोहि संपति वहि दइ किये, जिन्ह ॒कीन्दाँ तोहि भूप । 
एक वार रिरि आवहू, आनि दिखावहूसूप॥ 


ज्ञान टैराय तो मुस्त हेरानी | लागत श्रागि न वरसै पनी॥ 
जातवेद दोय सेज जराई | जानि वेध सव वैद भुलाई ॥ 
पावक फर से पवन जो लाये) रोम रोम लै सरागन दागे॥ 
खिन उठ सेज परै चिकरारा | चिन उठ कै वेढे विरसेभारा।॥ 
खिन तेम दै से श्रगिन उदाना । खिन रसै चख ऊँदक राना ॥ 
खिन खो उठे विरह कै ज्याला । खिन मुख सवरत दोय वैदाला ॥ 
कटैकिषए वैरी इखदेवा।कामे कौन्द चूक श्रस खेवा ॥ 
खिन रेवै खिन नैनद्धिपवै। खिन सोवै पै नीद न श्रापै॥ 
त्रिकल सरीर भयौ जस पारा | विरह श्रगिन तं सुठि विकरारा ॥ 


चिन चल वरप गिन जलः करत न वने पुकार। 
कलन परै पल नालगै, सै दुकल न भार॥ 


२६५ 
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यदि बिधि निसि बीत दिन श्रावै | सखिन्ह देख चख नीर चिपवै ॥ 
श्रधिक विकल होय प्रान गंवावै | रोवत बनै न कहत ॒सोहावै ॥ 
वैठिहि मौन साध त्रैरागी | हिये संभार त्रिरह कै श्रागी॥ 
उठ धाई सम सी सदेली । करतत सदा जस कृूकत वेत्ली ॥ 
देखा श्राप जो प्रान पियारी | सखिन्द हह श्रधिकौब्रिकरारी ॥ 
निस दिनि खोज करै सम कोई | केवल मेद का जनै कोई॥ 
धाई लखा पेम कै पीरा] चरचा देखि मलीन सरीरा॥ 
जव सु एकत भई तव कहा । केहि विधि श्रुज संपुट गहा ॥ 

कहौ भेद धनि श्रापन, जो कुष्ठ बिरह वियोग । 

करौं उपाय सो रोग कै,लै मेर तेहि जोग॥ 
मै तोहि का केहि चाह से पला । दिन दिन देखि सो दोह बेहाला ॥ 
बालापन तोहि दिर चद़ये । फिर चू दिपि तोर फिराये ॥ 
पल्य सो तन छीर श्रधारा । प्रान ते श्रधिक सो प्यार्‌ तुम्हारा ॥ 
नित छाती पर तोहि सोलावा । नैन श्रोट मोहिं चैन न श्रावा॥ 
तोर सो दुःख हरयो मोर चैना । कैसे दुखो लखो निज नैना ॥ 
यनि यदहं ब्रात चरन सिर लावा | श्रापन श्नरथ सो बरनि युनावा ॥ 
छम माता तें श्रधिक प्रियारी | तोरि द्ुट श्रवरन हित हमारी ॥ 
शरीर तोहि सम कोउ नाहि सयानी । तोहि सवे बद मेद जग जानी ॥ 
पे दुख मोर कठिन है धाई जेहि दुख कर कोठ नाहि सहाई ॥ 

कहा हौं मोहयौ श्रह्धरी, कह मानुख केहि मान । 

जेहि कै नित मोहि श्रास है, कत दुख ॒सहै परान ॥ 
कष्मो लाज तें कहा न जाई! जो न कँ कत प्रान रहाई॥ 
ग्रान जात का मेद पाऊं | कहौँव्रिथा जो श्रौपध पञ॥ 
धाय कहा वुं प्रान श्रधारा। तोरे लाग तजौ धर वारा॥ 
सौ देखो तोहि चित्त उदासा । का मोहि श्रय रहै हूलासा ॥ 
सो जानहु हम रुन त्रधिकारी । कस न कहु त॒म भेद उघारी ॥ 
जानु परेम कीन्ह तन रेखा । काहून कहँ उम नैनन देखा ॥ 


यूुफ-जुलेखा २६७ 


तेहि कर करो सो श्रोखप्र खोज । दरौ सकल दुख डारौं रोज्‌ ॥ 
कहा जुलेखा सुन मोर ब्राता ! मोर दहिया कुरां सुराता ॥ 
सपने मरह वह सूम त्रिसेख( | जो कहूं नाुना न देखा ॥ 
करौ जतन श्रव धाय,नतो मरौ जिव खोय। 
कहा भेद मे म्ह ततँःसुने न दूजा कोय॥ 
तेहि कर व्रिरह वान मोरे लागा | लागत रोम रोम तन जागा ॥ 
चहु प्रान तो करहु उपा | हौ प॑सिय जेहि पसन पा ॥ 
मोहि बारे विधि दियेसंवाए। लाजनमरो न जायं उघारा॥ 
जो निलज्ज होय प्रान ुयर्वेहु । जन परिजन मरह लाज वाहु ॥ 
धाद सुना प्रेम कै वता! उपलुग्रो योम रोम दुख गाता॥ 
कदा विरह पद कठिन श्रपारा } ञि के प्रेम वार नदि पारा॥ 
भये सपते लखि म्रान उदास । पूषि न लिहो नाड श्रो वासा ॥ 
नाड गरं जेहि कर कु नाहीं । को जानै कहु उन जग माद्य ॥ 
कै दुरु खरग लोकं कर को । देगा दुख दिखाय सुख सोई ॥ 
कै तुह कटु चारक देखरावा ! ठ सोच कोड जान न पावा ॥ 
काह करौं कत जाँ चलि, कणो कहौं दुख रोय । 
बिना नडं श्रोटठोडकरःका जने को होय॥ 
सुनि यह बाप्त सो भई श्रधीया | वादे अधिक प्रेम कै षीरा॥ 
मई श्रधीरज श्रौ श्रज्ञाना। कहा कि कौन शरद सुलताना॥ 
ग्रहै सो मोर जीव लेनहारा। दें प्रान तो वहि हत्यारा॥ 
ग्रा सली धाय चहु श्योर | लियं भोग श्रौ कनक कटोरा ॥ 
वेठी रदै मोन की नाई | सखिन्ह खवावदहिं मोग वस्यिाई' | 
वह जिय श्रवर भोगकैजोगू । विरह विथा श्रो प्रेम व्रियोगू ॥ 
भूला खेल श्रौ भोग व्रिललासा। भूना सुख श्रौ खेल दूलाखा ॥ 
भूला वेद श्रौ कथा कहानी | प्रेम के पथ वेषु श्रखकानी ॥ 
भूला श्रमरन राग सुदागा। सखिय भई' दाखन ब्रिदयनागा ॥ 
भूला खेल कोलाहल, सुख स्पत गय लूट । 
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चार जाम दिन यहि विधि खोई ! बोलत बात पिखिदि मुख जोई ॥ 
निस कौं सेज विद्व रोगी । धाह पड पट श्रोढ पियोगी॥ 
चले शसि जप्र भलमल सेजा | रोर दुावै तपत करेजा॥ 
सखिन्ह पब जो चापे तैसे | वेषि बान सुदारन पेते॥ 
करै कथा जो सखिन सयानी । चित्त वियोग को सुन कहानी ॥ 
पूल सो श्रान बिद्धावन सेजा | दक देह श्रो तयै करेना॥ 
चंदन श्रानि बदन महँ लवे। लागि श्रागि तन दुगुन दुखावं ॥ 
भवन भाकसष शरस धर खये | श्रभरन तनु जस काल इसाये ॥ 
रोम रोम जरै दुख दीन्हँ।भा तन फंस बल वह नेदीं॥ 
होय वृयाङ्कुल विलखाय, पल न लगे बेहाल 
तज धीरज चख मदि कै, बिनवै दीनदयाल ॥ 
बूडहि देहु थाह मेंकधारा । बिह्ुडे तोदिं मिलावन हारा ॥ 
करटो भुरत श्रौ ताकर वासा | कवन हतो जिन कीन्ह उदासा ॥ 
का तेहि नाव ठव तेहि कीन्दीं | कलपौ नाथ जाऊ गै ठदी॥ 
कहा रूप उपन्यौ ` करतारा । कहो सो श्रै जीव लेनहारा ॥ 
पियुखन कै श्रस बचन बतावा | लैगा प्रानं सो बोल सोहावा॥ 
केस सीप नै कौ बनाये । कवन जल तिन्ह प्रान फसाये ॥ 
यहि बिधि रोवत जोवत श्रासा | सब्र निसि जात मरत ऊस ॥ 
निसि बीते यह दग्ध ॒श्रपारा | बिरह विहाय होय भिनुसाय॥ 
कटा नैन श्रौ रवम कपोला । कहं खो श्रधर सुधाधर बोलला ॥ 
मरै जियें लाजय डरैःकरै न विरह उधार। 
जेहि प्र परै सो जानै, लगन कै त्रगिनश्चपार ॥ 


दिन मर सखिन्ह संग मुख जोवै । निसि एकेत होय भलमल रोवे ॥ 
भीजे सेज श्री पाट बिद्धावन | संवरे हये रूप मन भावन॥ 
नीद मूठ स्गरौ परिहर । सोय रहै नित मोती भरे॥ 
हु रोदन श्रोषदहिं श्रपारा । श्रौर न इ तेहि नीद श्रहारा ॥ 
बिरह बिथा दिय श्रंदर रास । लाज खोय न कू तँ भलत ॥ 


यूसुप-जुलेखा २६९ 


यहि व्रिधि दिन बाति निस श्राव । रात दिवस धन 'रोय गेवावे ॥ 
देयैः सखी कँवल ुम्दिलानी । पे कल्घु भेद परर नदि जानी ॥ 
पे मेदं कटै कहु नाहीं । व्रैटी रहै भवन कै मादीं॥ 
कह रेन वह चैन कै होई। जो फिर दरस दिखवै कोई॥ 

दिन मर रदहैसो वंद मरह, सूर जरावत दीन्द। 

दिन तँ पीर व्यो सुखि, निसि ते वद सनेह्‌॥ 
वीता चरख रख तन त्यागा । रहो श्रकेल व्रिरह वैरागा॥ 
मए श्र दुसित द्ूटिगा भोगू । जोगड तँ साधा सुठ नजोगू ॥ 
चरचे विरह सो सखी सथानी ] जेहि के मरम परै निं जानी ॥ 
माता देख मई ब्रिन प्राना । कोन ठसार केवल रकमिलाना ॥ 
लीन्द दुलाय दिये महं लाई । लाय दिये महँ धीर वेधाई ॥ 
माता मेद स्चखिन्द से पूञछि।कावै कै मेदसो पञे॥ 
उरहिं सखिय तेहि देखि सुभावा । रहा निकट दुख कठिन नियावा ॥ 
निसि दिन जरे विरह कै जारे | उतपत परेम भये सुख कारे॥ 
देखि सुता जननी श्रक्रुलानी । शरारत करे श्राप सुग्यानी॥ 

चद्यी माय कलस परःभोग दई से हाथ। 

सेवा करै श्रनेक व्रिधि, रायै निसि दिन साथ॥ 
कोटि जतन कै हारी सोद | एक दिवस विधि श्रनि सजो ॥ 
मूध चरै हिय परगट केरा। खोलन चह दिय केर ग्रहेय ॥ 
सोवै तन जागै वह जीऊ | दिये नैन ते देखै पीञ॥ 
जदि विधि श्रादि परषय मो सो | श्रावा फेर ना जानै कोई॥ 
धाय नारि पव लै परी । हाथ जोरि च्राये मई खरी॥ 
कदा कि प्रीतम लेहु न प्राना । देहु विष्धोद किटैड तन हाना ॥ 
तोरि दसस परस कै ग्रासा । र्यो आस घट पंजर सासा ॥ 
तुम चरस कंत युलायो मोदी में नित जय्यो सपन लखि तोही ॥ 
निस दिन सीस चदृ्यों चेहा । भसम विरह तोहि ग्रवुज देहा ॥ 

ठम शरस निहुर विद्धोदी, बहुरि न लीन््यो चाह । 

म्यौ सो विरह व्रिद्धोद तै, श्रत कलव करहु निवह ॥ 
९. 
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रिदी प्रेमगाथाकान्य-संग्रह 

कहा कि च्रस मोहिं उपल्यो सोगू 1 वुमह ते श्रधिक सौ विरह व्रियोगू ॥ 
तुप्रपर कौन विया श्रस बीती । हौ जस सदौसोप्रेम पिरीती॥ 
तोरे विरह भयो श्रज्ञाना! छँड्यो देस श्रो नगर श्रपाना॥ 
तरे लग मयो परदेसी | मिला न के प्रेम रेदिसी॥ 
सो ठम मोहिं शुलावहु नादी । राख्यी प्रीत सदा हिय मादी ॥ 
सदा मोहि दुम नियर विेखो | दूजे पुरुख श्रर जनि देखो ॥ 
जो चाहो दम दरसन राता दूजेतं जिन वौलहु वाता ॥ 
जवर सवते तव हौं ठम्ह पषा] इम तम्ह चराम रदौ तोरेश्रासा॥ 
होय व्रिलंव सोच जनि मान्यहु | प्रेमन कतहु ग्रत्रिरथा जानू ॥ 

मोहिं भूल्यहु जिन प्यारी,श्रौ रसँवरह दिन र 

कयो सदा व्ैसाग चित, तव पाह ुख चैन] 
कि यह्‌ वात चदा उर लावा 1 जागि परी कु दिष्टिन श्रावा॥ 
वहै यु सेज वहै सोड नारी | श्रधिक मई व्यक्रुल वेकरारी ॥ 
उटि व्ैटी श्रौ लागी दैखै। देलौ समे न ताहि विसेवै॥ 
कहा कि श्रे प्रानपत मोरे|र्वेध्यो प्रेम फास में तोरे॥ 
क्व देखहिं भरि नैन श्रधाई । केहि दिन हिय की प्यास ्ुफा३े॥ 
कवे वद्‌ घड़ी सो पल फेरि श्रावै जेहि दिन दरस परस उन पावै ॥ 


9.3 ^. ५ #>-4 ९ ५.८ लन्हं 
मै वाडर कहु ॑युध न कीन | नाज री ठे पु नहिं लीन्दाँ ॥ 


कितं क्यौ सोश्राप न हारा ष्ठन लिहौ सो श्ररथ श्रपारा ॥ 
परेमग्राय दिव मे वसा,च्सा सो श्राय श्रंग। 
दिन दिन व्ह विरहिन दहै,कोन सु चस्वे संग॥ 
दिनि भरर्दै मौन की नाई | रेन जाग शरीर रोव विहाई॥ 
परसन भयो जो सपने मादी । नां ठञं कु जान्यो नादीं ॥ 
श्रव की वेर फेर तों पाऊं । वष्नि सजल पग सोकर नाऊं ॥ 
राखौ नैन घालि विरलँभाई। मृदौ पलक देहु नहिं जई॥ 
श्रावत लघ्यो न गोपित देखा । मयौ मोर वाउर कै लेखा ॥ 
कः विधिना श्रस करे सुभागा । मिलो कनक जस कोटि सुहागा ॥ - 


यूसुफ-जुलेखा 


तोर जोति मोर दिये समानी । दूर श्रौर कहा मे जानी ॥ 
प्राण मै प्रािन द्धी । नाउ ठेड कुरु न पी ॥ 
जव लि ्रावागवन करर} तवर लदि श्रमिक विरह दुख देहु॥ 


चह व्रिधि वीती रेन मम, मयो चरचर रोर। 

धा श्राद निक्रट उि श्रौर मखिन चह श्रोर॥ 
तव धड़ ते क्ना उत्रारी | सपने दरस फेर चख चारी॥ 
कहा किं द्रम मयो परकास्ना । वुद्धिं न लेड नां श्रौ त्रासा ॥ 
स्य लाग चित्त श्रविरम जोू्‌। भये मोदित लच पिरह विवरम ॥ 
चित्त वैराय श्रौ दिये उदास्ना। री लूटि होय नाड कै श्राना॥ 
देवे सो चिर वरियोगू । जानहि लोग भयौ ङ येन्‌ ॥ 
ग्रोपद देहं पिलावरहिं मूरी। श्रौ सुख चैन रीन्द तिन दूरी ॥ 
माता देखि भई त्रैरागी | तन मन उ कोके श्रागी ॥ 
दुहिता रोग युना उलताना } ओरौर सव्र नगर ठेस कुल जाना ॥ 


) 
ॐ 


मव प्रगट सम जगत मर्ह दुहिता रोग विराग। 

वरल ज्ररे दिये मरह) बादि सरग क्ट लाग॥ 

भद वाउर तन छुध बुष व्यागी | चाहा जायमुषर से भागी॥ 
पातमाह त्व वेद्‌ बलये] दोव ब्यङ्कल नाडिका दिखयि॥ 
न्रोप्रद मति भोति कै कन्दा | कादा श्रौ चूरन रत ढीन्दा॥ 
तेहिने श्रधिक विथा तेहि बाहु | भगे वरैदन कि दिन गाद ॥ 
मरम पीर ते भह श्रीरा । दोव व्याकुल तन फारे चीरा ॥ 
उठि उठि चले दंड घर वारा! तन परलागि चदा दारा।॥ 
पतनाह तव लाज लनावा। दुहिता पग वैरी ले ग्रावा ॥ 
भेरी परी न मनं नारी निसि दिन खी रई रखवारी ॥ 
क करं ए मन मोहन प्वारे। पग मकर देखो श्रनिवारे ॥ 


मोरे मन ठक्ररी परी, नन संकरी केहि मान 
निज नैनन दैवो निर्व, यदतन मन के दान ॥ 
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यक दिन पहर धौराहर सोये । संवर सवर सुख व्याकुल होये ॥ 
संवरे बही स्वस्थ श्रमोला | दुख ते नैन जल परलै खोला ॥ 
कहा किं टेः मोरे प्रान श्रधारा। मल दिये दरस विद्धोदन मारा ॥ 
कटि के सपथ त्रय रतम प्राना | जिन्ह तोहि दीन्द ल्प श्रौ ग्याना ॥ 
नाड ठँड शत्रव देह वताई! एकं वार फिर दरस दिखाई ॥ 
कै किरणा श्रौ सहन दाया | निज दासी पर फिर कर माया ॥ 
तेरे विरह मरौ श्रव रोई । सों सेज रकत जल वोई॥ 
सखी सदेली न जिं सोई । मात पिता कुल कान गेवाई ॥ 
हल्यं मोग भगत तोरे नेह । छइ सिंगार चदायौ खे ॥ 

छँख्यो सव सुख दुख सद्यो, विद्यो जोग तेहि लाग । 

एक वार फिर चआ्राबहु; ्रानि बुखावहु श्रामि॥ 


एक रैन फिर श्रान ठुलानी । श्राये सशख नींद श्रलसानी ॥ 
तीसर सपन फेर वै देखा वहै सूपजो श्राद विसेखा॥ 
जनह श्राप फेर श्रस्र बोला। श्रमीकंड अ्धरन ते सोला॥ 
म तोहि लाग तज्यों घर बारा प्रयो कूप महं मोहि निसारा ॥ 
मोर तोर प्रीत आदि लिखि राखा । करहु खौ श्रत भोग श्रमिलाखा ॥ 
तव दुख हे होय सुख सारा । जब पं मँ दरस ठ्हारा ॥ 
यह सुन नारि भई तव उदी | त्ररफी बेलप्रेम की गाद्री॥ 
च्व कौ वेर जाय नहि देहं । जब लहि नां पूच नहि हे ॥ 
श्रव लि यहि जिव निकसि न गयऊ। जो पिर दरसन प्रापत भयऊ ॥ 

नाड ठे वत्तलावहु, पठ्ऊं जहौ स्देस। 

रोय जोगिन वैरागिन, चलि श्रावं वहि देस ॥ 
तव सुसकाई का सुन प्यारी । मि दे महं बास हमारी ॥ 
मिख साह कर सचिव सोहावा । श्रावहु वहे तब होय मेरावा ॥ 
सचिऊ नाम जगत नित सोदै। श्रौर नाम विरला कोड कटै ॥ 
मै श्रपने वस महँ हयौ नाीं। श्रावहु वेगि मिल कै मादी॥ 
कटु दिन सदौ विरह दुखं दाह | विन दुख प्रेम न प्रापत काहू ॥ 


यूुफ्‌-जुलेखा 


लो दुख ते नहि दोय उदासा । श्रत दोव सुख भोग विलासा ॥ 
जस चाह तम मों कँ प्यारी । तस चादौ तोहि श्रनत कवारी ॥ 
सपने मर्ह सुनि मई हुलासा । जागि परी कोड श्रास न पा ॥ 
रोय उदढी गहबर ग्रकुलानी ] नाड ठरे सुनि कै वरिलगानी ॥ 
जिं तो जाडं भिमिर क, मह तो मारण माह | 
छार दोहं उडि जा श्रव, जहो वसै मोर नार्ह ॥ 


जुलेखा विरह खंड 


सदा ज॒क्ेखा रोदन करै । यूसुफस्य दिए मदे धरे॥ 
स्य दिखाय कंत छल कीन्दाँ । विरह वियोग जोग दुख दन्दो ॥ 
भूट वातत कहि मोहन वाता | कादे कियो सो चुल कै वाता ॥ 
भ तोर वचन सौच प्रमाना | लाज गवाय मिसिर महँ प्राना ॥ 
जो तेहि इते जराऊं साधा] जरति त्रैठि तऊ दुख बाधा ॥ 
रहत सत्त मोर यद संसारा | श्रव का करौं कठिन दुख डरा ॥ 
मिटे रोग च्रावै हम पासा । सत्त धरम कर होई विनासा ॥| 
हौ श्रापत पत राखहु लान्‌. । प्रान गण जीवन केटि काज्‌॥ 
खयि छल कै लाज सुदावनि | भवो निलज जग टीठ कदावनि ॥ 

लाज धरम सव छोड कै, ग्रायों मिसिर ॐ देस। 

चहौ प्रान पत मोर जो,करहु वेगि परयेस ॥ 
जहे कारन भ लाज रगेवावा। सोन भयो सव द्यो छुलावा ॥ 
रोगिनि भई रहौ क्व॒ ता । व्क दिन मरौ रोय दिव मादीं॥ 
तोर स्प म सपने देखा | भयो मोर श्रव ति्ि कर लेखा ॥ 
हेरे गयो हमाव जो को$ । उलू मिला जो ससस खो ॥ 
पानी दै गयो पििस्रा|रेती देख सो मयौ तरसा ॥ 
कोद वदिति चदि चाहत पारा। बोदित फय्यौ जाई मफधारा ॥ 
यदा जात भा व्याङुल प्राना} श्रागे श्रानि काठ उत्राना॥ 


७द 
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भयो काठ वह प्रान श्रधारा। बूडत बहत सो ताहि संभारा ॥ 

जव वह काठ नियर मा श्रा । काल सरूप भयौ दुख दाई ॥ 
करम हमार है पातरःको श्रव करै सहाय। 
गरहिर श्रहै मंफधार मरह, परेड काल वस श्राय ॥ 


यूुफ मूर्त दिर्णे उरेखै । धरे ध्यान निज श्रागे देखै ॥ 
करै बिलाप कटै इख सारा।का मोहि बिरह श्रगिन मर्ह जारा ॥ 
देहु दरस ओरौ श्रास पुरावहू | कवर्हु न मिसिर नगर कहं ग्रावहू ॥ 
करै मोर दुखं ॒परन पाँ । निसि वासर दुख रोय गवा ॥ 
जो मोहिं श्रासा देत न दाता । करत्यौं वहै दिवस श्रपधाता ॥ 
जेहि दिन दर न तोर बिसेखा। । सूर के ठँ राहु मैदे ॥ 
काहे क श्रव लहि जरत्यौं जारे  मरव्यौ वद्य दिवस चिन मारे । 
एक सपन दूजे सरग के वानी । किहेड न तेहि श्रसा जिवहानी ॥ 
निसि दिन तोहि भरोस जिव राखौँ। बार बार चिनती यह भासौ ॥ 


जेहि विधि सपन देखावटु; लायहु चित सो चित्त । 
तेहि विधि श्रानि जिग्रावहु, मरौ तोहि विन नित्त ॥ 


करहु कै पवन ते रोई । करै व्लाप श्रधीरज होई ॥ 
मास्त सदा करहु परवेसा | फिरहु रातति दिन देस बिदेसा ॥ 
कवन ठँ जह ठम नहि जाह । काहु मोर बिरह श्रधिकाहू ॥ 
जाहु जहाँ वह ॒पीतम प्यारा । कहु जाय दुख दुखदं श्रपारा ॥ 
कहो किं सपन माह गहि बाहो । दिषेठ मलाई फेरे कस नारौ ॥ 
दे धोका मोहिं मिसिर बोलायहु । ठम श्रजहं लगि लाल न ्रायहू ॥ 
मै जोऊ नित बाट दुष्दारी। रदौ बंद महे बिरह के मारी ॥ 
केहि कारन श्रस वाचा कौन्ह्यी । देस हुङयो सुधि नहि लीन्ह्ौ ॥ 
नदर तव्यौ न पायं तोही। तेहि पर धरम करम करमोई ॥ 


धृक जीवन पिड प्रान बिन) धृक त्रिनं धरम परान। 
दुश्र जग करित्रा होय सुख; हीय सत्त कै हान ॥ 


यूस॒फ-बुलेखा 


पड़ छतु खंड 

रि वसते बन श्रादिन एूला | जोगी जती देखि रंग भूला ॥ 
पूरन काम कमान चदृावा। विरही दिर्णे बान अरस लावा ॥ 
पूले पूल सिखी गंजारहि । लागी च्रागि श्रनार के रहि ॥ 
कुमुम केतकी मालति वासा 1 भूते भंवर फिरहि चहुं पासा ॥ 
मै का कलेः कहा श्रव जा) मों क नाहं जगत महँ ठ ॥ 
ठेवू एल तो कीन्ह श्रँजोरा | लागी श्रागि जरे चहु श्रोरा॥ 
ठन पले श्रौर अरब एुलाने। करना करो दिस बास बसाने ॥ 
फेरी त्यागि भिरिग दुख दाहे कानन मावर सदा सुनाए॥ 
पीतम॒ भूल गट सुख पै। निरमोदीं कर दया नश्राई ॥ 

यह रितु चित कैसे रहै, सदै बिरह कै पीर। 

पूहूप देखि बसत रि, कैरेहु धरै न धीर॥ 


कवित्त 


भागे सोच वियोग जार समै, धिन कान कुलाहल चाखदिं | 
चाखे जोगी जतौ श्रनुराग, सो मेवर्‌ पतिंग समै रस प्रावहिं ॥ 
पाखे पेम युरग में दीन्ह्‌; सतेह भरित ऋठ लाज जो लागहि | 
लागहिं येषू दवा चहं दिख, कौन दिसा होई ब्रिरहिनि मागि ॥ 


सोरठा 

हरे हरे ऋद्रज, बनि श्रावं लोहित मए। 

श्राव कोने काज, कंतन पू बात मोहिं ॥ 
म्ीषरम रतु उत परहिं त्रंगारा चेर श्रगिनि बिरहिन कहं जारा ॥ 
यह ऋतु महँ सब जाय सुखानी । बिरह वेल्ल श्रू न लहानी ॥ 
ग॑षरम तेज बिरह के श्रागे मोरे दिए दंड श्रस लागे॥ 
मंदिल छाय उरीर सोवा । रवन भवन श्रावन मन भावा ॥ 
उमहि मडि घन चद श्रकासा । संजोगिन मन भदित हूलासा ॥ 
बरे लाग_ पावस कर डश । पिर धिर (धर) कामक मठ घेरा ॥ 
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तम तन भेन जराव जीऊ | काह करै निरमोद्यी पीञ॥ 

पल ग्रैविसि बरे चहु ओरा । हम करे बिरह हलाहल घोरा ॥ 

निर कंत नदिं पहि बाता । का हिर लगे पलं श्रषिरित राता ॥ 
नीर षया उमड़ी षटा, घटया मोर चख नीर] 
नैना घट सममषि- सदा, घट घट ठेर सरीर॥ 


कवित्त 
सूखि समुद्र गए रबितेज, सूखि गए सरति जल धारी ॥ 
सूखि गए पुष्ुमी पति मंदिल, सूखि गए जल मेध सुखारी ॥ 
सूखहिं कूप तडाग लता द्रुम, वेल्ि बली वन श्रौ फुलवारी ॥ 
सुखदं "निसार श्रबुनल सूखहि, नाहिन ये रेखियान इखारी ॥ 


र सोरटा 


सखि मए बेचैन, ग्रीषम ऋतु्रुम बेलि वन । 
एकन सूखे नैन, नित तरसदहिं बरखटहिं सखी ॥ 
ऋतु पावस घन घोर विराजे घोर धमंड धया चदि गाजे ॥ 
घन गरजे दामिनि लौकाही | नारि कंत के गोद पादीं ॥ 
जयो ज्यों चमक गरज श्रधिकाई | त्यों स्यो नाह नारि उर लाई ॥ 
हम केहि के गिउ लावे बाही। पावस समय देहि बल नाहीं | 
खग मूम कि श्रौ मानुष सारा । सानि सदन खे करदं श्रपारा ॥ 
घर हमार सब भरिगा पानी । उत राजा हम बहि उतिरानी॥ 
जिन के छिन पिठ तजहिं सुनाहीं । युखी नारि पाव शद माही ॥ 
करम हमार मयो इख दाई । का प्रीतम क श्रास लगाई ॥ 
दोस हमार जो ्रवयुन कीन्हों | निरमोही का मन चित दीन्हीं ॥ 
पावस धन ज्रधियार महः कैसे बचिहैे प्रान। 
होय रैन बन्जर कै,जो जागे सो जान॥ 
कवित्त 
बोल मोर बरियोग भरे, कोकिल दूल हिया निज षोलदिं । 
मूलि स्याम विना षन स्याम, षमंड ते मेष चू दिस भूलि ॥ 


यूरुफ-जुलेखा + 
हटि रारन जोगी जती के, (निसारः महापव वरुषट खोलि । 6 

सोलह मेष वियोगिन को दुद्व चित जो परिया मग दल ॥ 

सोरग 

दादु मोर ्रेदोरः एक श्रौर घनघोर ५ 

पती पवन भकमौर, सूले मेदिल न जाई रहि ॥ 
सारद स्मे रैनि उजियारी हपिर्दैसि पिय हिय लागि नारी ॥ 
देखि ब्रियोगिन कंचन जोर । सारद लाय दन्द जस हेरी ॥ 
भा परकास अ्रगस्त दिखरावा | ससि सागर नीर घुचावां | 
सरद ॒चँदनी निर्मल देला । मा हमार प्राउर कर हेला ॥ 
सब निसि बीती गिनत तराई । युव सोवरहि जिन क थर राई ॥ 
सेज शअ्रफेल शोभ तन जारी | जस पायल क चदनि णरी ॥ 
प्रद समय परि चाहन तेजा । धृक जीवन हिय पट केलेजा ॥ 
सपिऊ फ साजहि सुख साजा वरन चांदनी निसि उपराजा ॥ 
सेत बाता सेत किनारी। हीरा मोति चंद घन सारी॥ 
सम सेल हेय दुल श्रभिकाए । सेत बहुत सो घन कँ भाए्‌ ॥ 

सेत भमूत॒रमाय॒ यख, कर॒ लोगिन कै तत | 

धूनी लागे जाय॒ वहे, जह निरमोदी कत ॥ 

कवित्त 

दिवे सो जरे विरहानलत ते, दिम प्रीत रसै बह ग्रामि जराए्‌ | 

पायल प्रपर फे वान मोही, करि है प्रिन प्रीति सा ललाए ॥ 
धायल श्रौर जरोन जिए, सम लोग स घन जोत दिखाए | 

काहे ते प्रान तभो जन, नित रार रे त संभु धादे || 


सोर 


अवे दमत प्रल्वो पला | हिम तन उठि 
भक्ते नातन दिनि मर माई | रैनि पाड पै 


्रैजत हिदी प्रेपगा्थाराव्य-संग्रह 


मए सुरान सभे संजोगिन। श्रौ करुफनू मथ जरै वियोगिन॥ 
बदन जरावा सभ मर नारी | निह्ुरे प्रन जाय दुखारी॥ 
यक यक पलि हुँ के होए । मिक्ति कै उठहि उरे सोर॥ 
कुफनु पलि सम यह रित नादं | नित तन विरह अरगिनिं निकसा्ीं 
त्रपते मुख तं पावक छारा श्रपने श्रगिन दोर जरि छारा ॥ 
होय चकदै निसि जागि वितावे | जस बूडत महँ थाह न पवे॥ 
वादा विरहं रैन जत बृ | श्ररफे पेम फँसि हिय गहि॥ 

निति देवंत पाड भय, विन प्डि कटै न स। 

जामि विहं रन दिन, जाड करै वेचैन॥ 

कित्त 

छाय गयो सव सेत ननिसारः, लगे खग खग घिर सरसो । 

कैसे कटे यह रेन पहाड़ सौ वेधै जो हिया हिया सरो॥ 
देखिए कौन बसंत समय जव, धाक सती से बसँ सरस । 

देवंत गये पने विन सगि श्रव श्रांखिन भूलि गई सरसो ॥ 

सोर 

देवे ऋ उत गाद्‌; बिरह जनावे श्रान तन। 

धया दिवस निसि बाट; जागे विरहं निह्ाय तष ॥ 
लाग सिसिर शरू चित वैरागी } पवन उदा मए श्रष लागी ॥ 
लाग बन सो लाग शुहावे। सिरी प॑चमी चाह जनावे॥ 
राग दिर शेंग कीन्ह श्रलघाहय | नर नारी हिव उपने थाह ॥ 
भए हर्ख उफ वजन लागे | कामिनि काम श्राय तन जागे॥ 
चहुं दिसि उड़े गुलाल श्रबीरा ] केहि निधि रें इुदियरे धीरा ॥ 
पुस जनम केर पाप कमावा | जो यहं समय विरह दुख पावा ॥ 
पदिरहिं सखिहिं वसंत वागा । परगट मयो प्रेम श्रमुरागा ॥ 
सलि श्राग जो सवरि गोरी । ह्म तन लाय लीन्दं जस दोर ॥ 
बौर श्रि वास्त महकाने। कूले कुम चाह श्रधिकाने ॥ 

तिय से तैसे श्रउर भए, बौरे श्रँब लतान। 

मै बौर दौर किरी, सुनि कोयल की तान ॥ 


यूसु-कुलेखा ३५९ 
 सवैया 

[ग दुषार परै चहु शरोर, सी तेहि ब्रह्न देहं उदे को। 

पि तरिनरैन दुदेली वदाय, कैसे श्रकेली हं दुःख सहै को ॥ 


शरावे जाड जनावे तुषार, दिए. बिरहानलं लुश्रव्र मए को। 
. बौरी समै दौर फिरे ललिता सखि, बरौर लता फिर कैपे रहे को ॥ 


सोरठ 


हु दिव बेल निसान, दण श्रान जागा मदन । 
केहि विधि रहै परान बिरह बान बेधे सदा ॥ 


यूसुफ जुलेखा मिलन खंड 

यूसुफ भयो मिसिर कर भूपा | न्याव दान नित करै श्रनूपा॥ 
यक दिन हिये कीन्ह शरस श्चाना। मो करट दई कीन्ह सुलताना ॥ 
विने मत्री जो होय महीपा । जैसे सदन होय त्रिन दीपा॥ 
पै कोड रेख दिष्ट नहि श्रावे | जाह सचिव कै कोरे चद्व ॥ 
जनराद्ल तेहि श्रवघर श्राव । सचिव कुरी कह त्ररथ जनाये ॥ 
भोर ्मेदिर तें ब्राहरं श्राव । पहले मिले सो सचिव बनावहु ॥ 
यूमुर मोर जी बाहर श्रावा। लकड़ी लिये जो सुख देखरावा ॥ 
उत दुर्बल श्रो उप बल हीना | महा दुखी श्रौ जीरन दीना॥ 
तब मन महं निज कीन्ह विचारा । कत उटावे यह जग कर भार "॥ 
भये सोच महं डाह तर्ब | जबल तत्र च्राई सुनाई ॥ 

कौन सोच दिरदै करोःश्रौ मन दहु श्रषीर। 

सचिव करहु यद पुरख कर्द, दुबल दन्द सरीर ॥ 
इन दुग्ड तं बहु कीन्ह मलाई । दई चदे तोहि उरिन कराई ॥ 
यूसुफ कहा बहत गत कीन्हा । दियो श्रथ मै ताह न चीन्दा ॥ 
कहा किं दै बालफ यह सोरै। तार मर्म न जनै कोई ॥ 
मिसिर सचिव तोद चदा सेधारा । दै साखी तोर प्रान उतार ॥ 


5० 
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ते मानुष कर बालक श्रा | जिन गुखं वचन न्याव को कहा | 
सो बाल यह दुर्बल दीन्हा । जरह नाहिश्रो रूप विहीना ॥ 
सचिव कान कर चाह श्रागर। सो यह होय बुद्धि कर सागर॥ 
तब भूपुफ तेहि दिये लगावा। श्रोता कह हम्माम मेजावा | 
करि श्रसनान पन्हावा जोरा) तो वादला जोत श्रेगोरा॥ 
केलगी ओओ नवरतनं पेन्हावा ¡ ताह सचिव ै कोरि चाव ॥ 


ग्रलख निरंजन न्याव कर, एकि एफ भचार । 
कू कै सेवा शर-फल, करे न तनिक निषार। 


श्रन ष्रनौ वह बिरह वियोगिन ! यूष लाय मर जो जोगिन ॥ 
चालिख वस जोग जिन्ह कीना । दर ्भँडर सोय सम दीन्हा ॥ 
जेहि दिन नौव लिये कोड श्राए । तेहि दिन खंजन मोग कराए ॥ 
जेहि नोव सुनै तहिं नारी | रोय येय कटै निस सरी॥ 
कुं न रहा तब जोग कमाई । दरव श्रस्थ चम दन्द श ॥ 
रोवत मैन भये ्रँषियरे। रोम रोम तन वरिरदिन जरे॥ 
जव लि तैन हुते वह केरे । तत्र लि दर प्रीतमहि हेरे ॥ 
गये नयन मह रंक भिखारी विरह स्वरूप भई वह नारी ॥ 
यूबर निकसि पीठ महं श्रावा | क्र च्म मा सुध सोहयावा॥ 


(- 


लै लष्ुटी दरत पिरे, नित यूष कै बाट। 

जो कोदर्नौव सुनि, शु महे धरे लिलाट॥ 
बालक रभूठि बुनावहिं श्राई। यूसुफ नाड दुनत बौ ॥ 
कहै फिं निकसी श्राज सवारी | धाई पिरे होत वलिद्यरी॥ 
जव लहि इत्यौ दरव श्रो दाना । दीन्ह नव सुनि कोटि समाना ॥ 
यूुफ काज सवदि कु दीन्हा । फु न खा तव काहु न चन्डा ॥ 
तव सव लोग सो वाउर कर| षिपत प्रे कोड संग नरं॥ 
पावहि श्ररथ दर पदिरावा । खाहि मोग लै नाम सोहावा ॥ 
जवन र्हा कुद सम श्रलगाना । हत्यौ नेत्र सम भये वेगाना ॥ 
जेहि पँ कै बात पर नारी सो रि लाय देह तेहि गरी॥ 


यूमुफ-जलेखा २५६ 


लगुटी लिये गली गली, फिर मंत्रि के घ्रास। 
सुनत॒ सवारी मंत्रि कै, धार फिरै चहुं पास ॥ 
गई निकसि सभ दासी चेरी । श्रपने यक प्रीतम कं हरी ॥ 
सेवक दासी रहा न कोई! बिपतत पड़े कोड साथन होर ॥ 
रहै बहुन महं श्रकखरं दुखी । होय श्रदरार रहै बिक युखी ॥ 
जो कुष्ठ रहा सो सहै गेबावा | प्या प्रेम बिन श्रवर न मावा ॥ 
हरयो भोग सुख नीद बिलासा । हरयो चैन श्रौ हर्यौ हुलासा ॥ 
जोबन हरयो सूम हरिं गयो | विर स्वरूप समै तन भयो ॥ 
मयो श्रग सबृूह दील समाना | पैन गयो तेहिप्रेम कोबाना॥ 
मये तेज तन पौरुख हारा | चैनन मेरि गयो उंजियारा ॥ 
नाख कीन बिधि, सव गयो, खोये सुख श्र चेन । 
जोबन रूप न थिर रहा) रहा बिरह तन मैन ॥ 


एक दिन एक नारि पदे जाई। रोवे लागि संवरि सुख दार ॥ 
तेदिके चरन सीस लै श्रावा } श्रवा पुनि सम मेख देखावा ॥ 
यूसुफ नवी कै मोहि सवारी । देहु दिखाय दोहं बिहारी ॥ 
सवर नार पा्धिल दिन सोई । लाखन दरब लीन्द सब कोई ॥ 
उद मया मई तेहि केसंगा। जो दीपक सेग मई पतिगा॥ 
चहुं दिति पिरि सग लै नारी | श्रकरमात मिलि गई सवारी ॥ 
उठे धूम तिल ऊपर भयऊ । चहु दिस त्ररघ श्नवध होय गयज॥ 
लैस पाट पर॒ ताहि वरैगवा। कहा चेत अब युष त्रावा॥ 
छ्रो यूसुफ तें कदा पुकारी । बैठे णट जलेला नारी ॥ 


नाम जुलेखा नार सुख, पड़ा जो यूरुफ कान । 
मया मोहं जब उपजै, दयें प्रेम कर मान॥ 


देखा बषिरिध भई वेह बाला।नावह सश्पनरस्यन हाला॥ 
कठा एक करै महे सोहै ।पृछेलोग कि यूसुफ कोदै॥ 
तैन नाह जो देयौ नारी । पौर्ख नाहं जो होय बति्री ॥ 
लगुटी लियं बाट परदुी | क््र पथ मह चिता गाद ॥ 
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रोवत ठा ठठ जो कोरी | जोवन रतन लीन्द भ्यो छोरी ॥ 
हर गये जोत नैन से पानी) मोस सुरान नँ श्ररुफानी ॥ 
छरबुज रंग हरिद रेग मयऊ | रती माँस सम मूरा भयऊ॥ 
जो देलै सो निकट न जाये । देखि रिरि सुख जाय हरये ॥ 
जो सवार्‌ श्रये तेहि पसा] कटेन श्राव मंत्र कै बाा॥ 


सब्ह सवार के पाद्धँ, यूसुफ नवरी जो त्राय। 
कंहा भ्ये है यूुफ। जिन मोहि एेष बनाय ॥ 


लखि यञुफ मन भयो दुखारी । कोन हात दह कन्हं नारी ॥ 
श्रो कैसे मोहिं छीन्यह बला) नैन श्रध श्रौ हाल वेहाला॥ 
सन्ह सवार श्रये ठग्ह पासा | काहू देखि न कल्यो हृलासा ॥ 
कहा नारि सुन परेम पियारे। चालिस बरस-वरिरद इल जारे ॥ 
जब तुरंग हम सौँहं चलावा | चारिव धरी सोदहिये चदावा॥ 
ठण्ड दौडाय तरी लै श्रय | हम ऊपर खुर खंद कराये॥ 
चालिस वरस बिरह कै च्रागी | मोरे हिये रन दिन जागी ॥ 
कठिन बिरह को ताह संभारे | छिन मेह श्रगिन जागत केह जारे ॥ 
जो यह च्रगिन ममुद्र मह डर । सोख समुद्र॒ मधवानल जार ॥ 


डारौ श्रशिन समीर परतो श्रंजन होय जाय। 
धन सो हिया श्रति मूर्ख, जेहि यह श्रागि समाय ॥ 


जस सो श्रगिन महँ रहै सदर । श्रौ समुद्र महँ बसै जलंधर ॥ 
तस होर यह समुंदर मादौ । जीवन मोर श्रगिन कै मा ॥ 
जो यह श्रगिन न हिय मरह होती । जख धट महँ बह पूरन जोती ॥ 
तो कत जीवन होत हमासा | बिरह श्रगिन मोर प्रान श्रधारा ॥ 
निस दिन श्रगिन दिये सुलगावै | हिय प्ठीज चख शरस्‌ श्वि ॥ 
बड्वानल तस प्रान हमारा) जिन यह श्रगिन प्रेम संमारा॥ 
चित डौढीं बुधि फेरी लावै।मन दूनौ कै भीड़ उठव॥ 
वह सो श्रगिन कर श्रै पसीना । धरहि नैन ते तेज गिहीना॥ 
बिरह बुद्धि दोउ करदं लराई । जस पारा लवि श्रगिन हैरई ॥ 


यूसुफ-जुलेखा 


बसै स्गुदर श्रगिन मर्ह ताको जीवन सोय। 
छिन बहु तन लागे, पुन सो निजीवन होय ॥ 


यूसुफ कहा कि बात श्रपारा। हये श्रगिन कोरासै पारा॥ 
राखि न सके श्रागि यह कोई । द्वै तनु जरि छार षो हो ॥ 
तमद मर्ह दाल रहा क्षु नादी । एक सो भूठ रहा तन माहीं ॥ 
भूूठ प्रेम कर का फल पावै भूूठ ब्रात कदि धरम नसवे॥ 
कदा नारि सोचह मन मादी । जग महं श्नगिन करौ है नाहीं | 
श्रगिन धंष जेहि शरोर न छोरा । पूरन वहै त्रगिन चहं त्रो ॥ 
देखहु श्रगिन बीच कै छारा सूरज श्रगिन जगत सन्द जारा ॥ 
श्रगिन भार जरत होय लोका । गरज गरज गहं देख मभूका ॥ 
मधवानल वहि श्रगिन समानी । श्रगिन श्रगस्त सोखावत पानी ॥ 


श्रागिन सरग रत्र ससि, चन्दन धन नखत निहार | 
कत मानुख वहि श्नगिन ते, रहा न लोह “निसार ॥ 


अगिन तरुन नित लावत दार्ज। श्रगिन विरि महं लावदहिं गञॐ॥ 
अगिन बिपत तें कर प्रकासा। भूमि श्रगिन चदि जात श्रकासा॥ 
सव महं श्रगिन परधट परवंडा । गदर बोस सरहर सरकर्डा ॥ 
जो नारी श्रागे दुख देखहु। काह मोहे वह श्नगिन विसेखहू ॥ 
काकि तुम ख्हपटा श्रौ जाना परेम श्रगिन तेहि दिये समाना ॥ 
सुन यह बात जुलेखा रोवै। परघट श्रगिन दिये जो गोवै॥ 
तोरे हाथ कुठ यूसुफ श्रा । कहा कि जाकर्हं ताजिना कहै । 
कहा कि मोह दे पकराई। बिरह श्रगिन तव देहं दिखाई ॥ 
कुंदन लीन्द कोड कर हार्थो लै लायो ताकर्ह दिय साथा ॥ 

पदन जरा तज्ियाना जार, दस्ता जरै जो लाग। 

डार दीन्ह तव॒ यूमुफ, देखि बरिरह कै श्राग।॥ 
कहा जुलेला सुन नर नाहा । राख्यो ्रगन जो हिरदे मोहा ॥ 
जबहीं बुध मानुख उपराजा । चार तत्त कर पजर खाजा॥ 
यदै श्रगिन जो श्राद सवार । श्राद्‌ जोत वह त्रगिन संचारा ॥ 


दम्द 
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तेहि छुट दूत दोव ससि सूरू । कोड न सकेहु रि भररकूर॥ 
चकमक् तं जस पथरी सारि! उठा भभूका हविं पर्वरि ॥ 
श्राद पिता कहं श्रगिन सो दीन्हा । जेहि ते खम नर परगट कीन्ह ॥ 
सन्द तेहि सके न श्रागसंमारी पेम हिय रख्यो पर चारी ॥ 
सो पावक म दिये निचोवा | चालिस वरस व्री जख गोवा ॥ 
तेदि सो श्राग के एक चिगारी | जगनायकं यक सके संभारी ॥ 
पूरन चहुदि अगिन विसाला ।खालमाँहवदिह श्रगिनकैज्वाला॥ 

देख श्रवस्या नारि कै, श्रौ दिरदं कर श्राग। 

सम लोग श्रचरज करहि, प्रेम हिय महे जाय ॥ 


धन यह नार श्राग जिन वोह] विरह वीज जस हियं निचोई 
श्रै अगिन वह्‌ परेम कै याती] दीपक मांह जरे जस वाती॥ 
धनि वह हिया त्रगिन जिन राखा । धनि वह नारि प्रेम रस चाखा॥ 
पीठि त्रो पेट सरापन लागा | श्रवन मिटेहु विरहं वैराभा 
ज्यो ज्यों त्रिरथ होय सरीरा | लाजन वटे श्रो होय श्रधीरा॥ 
यह मन क्व मरे न मारा] जव वहि प्डेन तन परभारा॥ 
मन॒ मरि सोई वड साई] धाय निसार पं तेहि पाई ॥ 
भयो रशरेग स्ह ढील समाना | निकखन तेहि ते प्रेम को वाना ॥ 


नैन स्पन देख; कानन सौह न वात। 
केहि कारे पद्धिता करर, भयौ रन परभात॥ 


घन संवत श्रौ शब्द सुख साजा । विन पौर सम कौने काजा॥ 
श्रव तन नैन गये सन्ह खोई । तव्हुन दरस परायतत होई ॥ 
तो करं देखि श्राय कहँ रोवा । मोरे लिखत सवै ठम खोवा ॥ 
व्हा रूप वहं जोवन जोरा । कहाँ नैन जस समुंद दिलोर ॥ 
कहा श्रधर सुरंग श्रमोला | कहँ मदन वह सिर कमोला ॥ 
कह कंठ वह कोकिल बोली । कहं कठोर शुजरात्ती चोली ॥ 
कहा लंक जो बारमूवारा । लचि लचि ज्वं वार कै मारा ॥ 


यूसुफ-चुलेला 


क्य चरन वह कँवल सोमावा । क्य रेग वहं सूघ सोहावा ॥ 
कृष्म कपोतहि जोवन वाला सदा जो सौतिन कै तन सला ॥ 

कहो सरवर करद दख, वह मोती चुन चुन खाय | 

लाग चुनै श्रव॒ ककर भूरे मे मरि जाय॥ 
कामा तोर सरूप सोदावा ] चद सुरज जेहि देखि लजावा ॥ 
कहा किं रूप तुह स्ह दीन्हा । तोर त्रिरह श्रगिन हर लीन्दा ॥ 
कहा किते जो कीन्ह निटुराई | मै जोवन श्रो जोर गँवाई॥ 
कहा किं वह जीवन श्रौ जोरा | जाकै सौद न काहुन जोरा ॥ 
कहा कि नैन कटाक्ञ सोदाये । कदा गये कोऊ हिये न लाये ॥ 
कहा कि रोयरोयं भ खोवा | गये मैन तोर विरह विद्धोहा॥ 
कहाँ गये वह श्रमिरित बानी जेहि ते भ्ये च्राग श्रो पानी॥ 
तोरे प्रेम स्मै हरि लीन्हा। सभै बात तोहि करं दीन्दा॥ 
कहाँ गये लाल जवाहर मोती । लेई तेहि फलक सो रव कै जोती ॥ 

ठुनेडँ नांड तोर भै, दनं समै जुटाय। 

सभ छुं गयो नङुद्ध रहा, रहा प्रेष चित छाय ॥ 
कँ गये वहं दी चेरी। ल्पवंत जो काहून दैरी॥ 
तास वादला रंग॒हरीरा | श्रषठावरीकर करै को चीरा॥ 
कहा किट टू करि डारा | तोरे विरह वसन सव फारा॥ 
प्रव तन पर कामरी द्रूका । दियं फिरावहिं विरहं भभूका।॥ 
तेहि कमरी पर देसी सोहै) प्रेमे लोग देखि तेहि सोहै॥ 
कहौ गयो वह गरव वुम्हारा । जेहि तँ न काहूक श्रोर निहदारा ॥ 
दरव गख श्रो जोवन जोरा । समह यह्‌ श्रै हरा मन तोरा ॥ 
नैन श्रधीन श्रौ रंग नियावा | गर्दै कोऊ बैरन खावा॥ 
तोरे प्रेम सभे ङ खोवा। एक परेम निज हिरदै गोवा॥ 

तरे विरह हरयो समै,नैन वैन गुन ज्ञान। 

सव कुठ रायो न रहा कुङ, रहा एकं तोर दगान ॥ 
लागे कटै रोय पर नारी | चाललीघ वरस्र वीत कै सायी॥ 
निस दिन श्रगिन सो हियं निचो$ । खुलगत रहै न ॒रचाप कोई ॥ 
२४ 


३८९ 


३८६ ददी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


यहि सो श्रगिन कै तेहि कर साना । ्थोभदि निकस्यो जगत सुल्ताना ॥ 
ठम्ह सुलतान करो सुख ॒मोगू । का जानहू दुख गरिरह त्रो सोमू ॥ 
चालिस बरस श्रगिन पर चारा | छुट तोर ररह श्रौर सन्ड जारा ॥ 
जो कृ दुःख सद्यो दिन राती । का कोड सहै वत्र कै छाती ॥ 
कागद सात शकार बनवे। सात समुद भियानी लवै॥ 
लिंखनी विरि होय जग सेर । तीन लोक्र न्ड हटि लिखेरे ॥ 
चारि जग वीति तेहि माहीं । दुख हमार लिखि जाय सो नादीं ॥ 

वारह मास ब्रियोग दुख, यूभुफ सो मयो हमार | 

चालीस वरस वन जारे, तेहि समभ दुखद श्रपार ॥ 
चालीस बरख जो श्राग निजो । बारह मास कहु इख रोई ॥ 
यक यक दिन जुग होय बीता। कहँ लौ कहँ त्रै सुनीता ॥ 
दिन यक इख जो सुनहु हमारा । ठ्हो राज ज्ञग सुग श्रधिकारा ॥ 
तोहि बुध कीम्द छत्र पत्त मारी | सुनहु दुभ्ल जो श्रै दुखारी ॥ 
जा कहं दई वड़ा कर देईै। सो दुखिया इख कहा करे ॥ 
कवृहुं मोर कहा ने माना। व्याह न भयो गवन नियराना ॥ 
कहूं दिष्ट न मो तन फेरे | मयौँ श्रध तब देख दहरे॥ 
भयं बिरिध श्रव मरत सँधाती । सुनहू बिरह इख दले छती ॥ 
जो दुख सुनह करो ठम दाया । मानह दीन्द शनेकन माया ॥ 

म ठम ते मोगहु यहै, नहु बथा इख मोर। 

होय मीच सुख सो मरौ, रौं सो श्रवगुन तोर ॥ 
चैत मास तपि गयो बिद्कोये। तब ते रत श्रु मैरोये॥ 
सन्ड जग होय वसंत धमारी। मो कहं बिरह श्रागि ते जारी॥ 
बन उनये हरियर हीय पएू्ञा | केतक भिररेग तवरस्ता एला ॥ 
मेवर भुलान रिरे चहं श्रोरा | कुक कोकिल चातक मोरा ॥ 
पयि कर नाउ पपीहा ले$। बिरह दिये श्रधिक्ं दुख देई॥ 
सीतल पवन श्रंग कँ भावे | बिरहिन के तन श्रागि लमावे॥ 

स्ति वसंत सोहै सखी, काह लगे षिन पंथ । 

जग तरूर पलै ` फलै, विरदिन बेल उ्दत॥ 


यूुफ-चुलेखा 


केवित्त 


चैत तरुवर पएूल पूले भेवर सन्द मूले फर । 

पवन सीतल तन सेराने कवित के प्रानन कर ॥ 
रिति श्रनूप लखि स्याम सुदिल सुखे सञ्जा करं । 

श्रौसुकी सरिता बह, निर बिरषिन बड मरे ॥ 


बारह मास॒ सोक्टावन श्रावा। रित वसंत संजोगिन मावा ॥ 
तन वसाय श्रौ दहिया भिंगाये। भूले भवर पवन महकाये ॥ 
कुंज छह बन लाग॒सोदावा । सीतल पवन दियं करे भावा ॥ 
उपजै सुभग समै श्रनुरागा | कामी आय काम तन जागा॥ 
चितै सती तन गेधरय छ्ावा। रिति वसंत सव के मन भावा ॥ 
तैसे राग लाग मन माहीं हरीं कां भाग श्रत जाहीं॥ 
श्रव च्रवगुन महँ भरे ्रेगारा । विरहिन हिया सरागम जारा॥ 
पूले एूल युरंग कचनारन । लगे श्राग अ्रनार केडारन॥ 
कर माया ग वसी चहुं श्रोरा | बोलष्िं कोकिल चातक मोरा ॥ 
सुख सोहाग के समय नहि, लोग॒ कहँ स्रराज। 
हमहि बसत दुख दइ यह, सर॒ पजर सम॒ साज ॥ 
कवित्त 
मास माधो सनेह सोहावन, जगत सुख छोयो समै । 
विप एूलत फलत तस्वर, श्र॑ब सो बौरन भये ॥ 
बहुन सीतल छह सदर, षुख संयोगिन कै रहै । 
कौन हरियर करै पिड बिन, बेल विरही से उहे ॥ 
सोरठ 
सीतल हि रगेभीर, च्रंग सोहाय सोकालिनी | 
सुख श्रो मोग सरीर, सदा उसीर सोहाय श्रव ॥ 
लाग चैत चनव तपै करेजा। कामी काम करे सुख सेजा॥ 
पफल पाके श्रमिरिति रस पाके! काम श्राय कामिन तन जाये ॥ 


२५७ 


दपम हिदी प्रेसगाथाकाव्य-संम्रह 


रेन धटी दिनि बहत वरदा} बिरहिनश्राग श्रंग टै लवा॥ 
कठिन धाम तन जरो हमारा । भूलन मंदिल श्रो सपर सँवारा ॥ 
सीसी लै गुलाब उरवावरिं। श्रो ञुमकरुम कहिं श्रंग लगावहि ॥ 
र्वे रोवे श्रौ युख श्रधिकाये | तरिसै करत श्ंग सुख पये॥ 
बात कहत निसि जाय विदाई । दिन कहँ मोग भगत श्रधिक्राई ॥ 
चैत माठ बिरहिन कै जारा । दीन्हा श्राग लाय संसारा ॥ 
वरा हितु अव तपै करेजा | करेन भयो रंगरेन क रंजा॥ 
ग्रीष्म रितु श्रगिन बैट, ददि सीतल छह। 
से समय ब्रियोगिन, भाग सोख दस जाह ॥ 
कवित्त 
जेठ ग्रीष्म विषम श्रागम पान मोग त्रिना करे। 
निखार वियोगी छह तपि श्रग कै सीतल करं ॥ 
युवन सीतल पवन श्रावै रोवे रोव भै चित धरे। 
गुपुत परथट एक पिव भरिन बिरहिनै निचि दिन जरे ॥ 


सोरटा 

जेठ जरवे देह, नेह माहं मारे स्खी। 

चहु दिस उठे स्नेह) विरहिन कै दान स्मै 
लाग श्रसाद्‌ सो गाद जनाद । घन गरजे दामिन चमकाई॥ 
उमड़ धमंड धन घोर बिराजे | काम बिसाल नवो खंड बजे ॥ 
कधत मह वच्भुषत जीऊ । केहि के कंठ लगै निन पीऊ॥ 
पेद्छिय पतिग सबहि धर साजा । जगत काम कर बाजन बाजा॥ 
मोर थै को वै पीऊ। केहि बिधि दय दे्‌ मोहि जीऊ ॥ 
दादुर मोर जो करहि रशदोरा। नार कंथ छिन तजहिन कोरा॥ 
बिह्ुडे एये सो दुग्रो दुखारी । बिकल जरा मा सभ नर नारी ॥ 
कोकिल कूक लूक हिय लवे | कुकनू सम॒ भभू रचे ॥ 
कैसे कटे सो यह रि मारी बिन पिव घ्र घोर्‌ ग्रंधियारी ॥ 

मोचि त्रसाद्‌ सोहावे, प्रिव मावे निज सेज। 

देख धया श्रौ दामिनी, कपे मोर करेज॥ 


यक लेखा ५ 


कवित्त ` 
रितु श्रसाद्‌ घन चैर श्रायो, लाग चमक दामिनी। 
रत॒ सोदावन देख मन, स्ह हरल बैठ भामिनी ॥ 
रिठु धमंड सों मेष धाये, दिर्धेख भई जस जामिनी | 
रैन दिनि करना करे, धर म श्रकेले सामिनी॥ 
सोरा 
बीतो जात श्रसादृ, कंत भूल सुख महै रहे । 
विरहिन यह दिन गाठ) पिव विन कहू कैसे कटे ॥ 
अयो सखी सोहावन सावन | मावनरैन निना मन मावन॥ 
धर धर कामन साज हिडोला । देख समे सरगुर चित डोला ॥ 
जोगी जती को श्राषन ह्रु | साध संत को मका टूय॥ 
काहु को चित रहा थिर नाहीं । हरषित चित यै रित मादी ॥ 
भवन बियोगिनि कारे खाई) देसि देखि यह समे सोदहाई ॥ 
परहिं जो श्रसु भूमि परद््टी | रेग चली जस वीर बहूटी ॥ 
गनू चमक चमक ॒देखराही । बरसे श्रगिन जो सावन माहीं ॥ 
सावन मास सोहावन बीना] तन तन काम श्रपखल बीना || 
सावन मन भावन नही, जोवन बिरथा जाय। 
कालन श्रावे यहे स्मैःकैसे रैन विहाय ॥ 
कवित्त 
भा सावन खि सोदावन मावन मन मावे नही 
काम कला पावा सखी चछ्चिन यक कल्पावे नहीं ॥ 
वेस बीती जात सजनी सेज सख पावा नहीं। 
् जाह पावन बहर श्रावन कंत धर्‌ श्रावदिं नहीं| 
मादो सुवन बेहावन भयो | देखत षय प्रान हरि गयो] 
दिनश्रो रैन जाय नहिं जानी | उनई घटा रहे भरि पानी ॥ 
जल ल पूर्‌ सो नीर श्रपारा। होय गये षक नदी श्रो नारा ॥ 
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जल परवाह जगत मो बाढ़ | विरही बिरह परा दुख गादा ॥ 
धन गरजत लरजतत तन मीरा | दामिन दमक चै पिव कोरा ॥ 
गरजै कध लखि मरि मरि जाई | बिना कंत को ले जियाई॥ 
एसे समय सो नारि श्रकेली | निर कंत जिन दुख परदे 
धन श्रकेलि श्रौ मादौ रती धनसो अहै वजर कैद्धाती॥ 
धन भाद कै मा संवारा । तासो नार श्रो पुरुष संचारा ॥ 
मादौ रेन बिहावन केहि विधि रदौ . श्रकेली। 
धृक जीवन तेहि नारका जेहि सामी परदेली॥ 
कवित्त 
मास मादो रेन कारी देख कर दभर मई। 
कत बिन सखि सेन सोईनीद नैनन सं गरई॥ 
मन हमार निपट व्याल स्याम बिन सव दुख दिये। 
बिरह सरिता उमडि श्रई कैस कै बचिये दई ॥ 


सोर 

भादो केहि रंग मीर) धरै धीर केहि बिधि हिया । 

बादर बिरह-क पीर, कंथ नप बात मोहि॥ 
लाग कुश्रार सरदि श्रा । षय जुनीर सष श्रंग दयुखाएट॥ 
जहे तह पंथी तुरी पलाना । पीय प्रान बाहर बे्ना॥ 
जो कहु छाय रहै बंजारा। सो फिर के परदेस सिधारा॥ 
हम पंद्धी तेहि सोच हमारे) एेसे समय सो दन्द बेषारे॥ 
रहै नगर महं लाल हमारा | नैनन मोह कोट पहारा॥ 
जो निरदई करे निं दाया।का भो निकट रहे निरमाथा॥ 
सहस कोस तेहि पष्ठ श्रवि। माया मोह दहिया उपजवि॥ 
रहै मदिर महं करेन दाया । सहस कोस ता कहँ निरमाय। ॥ ` 
मास कश्रार षय जल साय । भव पका मिषु अधिया ॥ 

सारद समय सुहावन, मन भाषन नहिं पास। 

भय सूरत ॒लखावनी, नो हिय नदीं हूलाष ॥ 


यूसुफ-जुलेखा 


छद्‌ 
कुश्रार मास श्रब लाग षुंदर, चँदनी निरमल भई । 
सरद रंग बेमांल सोहत, सरद श्रावत निरभई॥ 
जल श्रंग सब सव्र सोन लीन्हो, नींद नैनन सो गई। 
चख बियोगिन के नहि चू्चै' श्रवर जल सोततै दई ॥ 
सोरटा 
यह स्ति सोख्यो नीर, जव श्रगस्त उदित भयो | 
नयनन भयो आधार रि) रात दिवस पूरन सद्यो ॥ 
कातिक मास महा उजियारी । संजोगिन सुख समय पियारी ॥ 
देख चोदनी करे हूलासा जिनके कंत रर नित बासा। 
चह दिख रोहि हरष श्रनुरागा | कामिन काम एक महं लागा ॥ 
यह रि महं सोहै उजियारी | कैसे ज्यं बियोगिन नारी॥ 
पिय कै लगन हिवि श्रधिका। गगन नखत सलि रैन ॒बेहाई | 
सभै लगन संजोग समाना । काटे खाय न जाय बखाना ॥ 
बिरदिन बिरह श्रगिन से जारी) चंद चौँदनी इरि मरी॥ 
घायल बिरह बियोगिन बाला । निरख चँदनी होय वेहाला ॥ 
सरद समय बहु दुख श्रधिकारी । बिरहिन प्रान जुश्रा जस हारी ॥ 
मोही निदित जगावा, पिय मोही के लाग। 
कु मोहन श्रस पावा, भिरे दिये कै श्राग॥ 
छद्‌ 
मास कातिक सुठ सेला, चांदनी लखि चित हरे । 
देल कै यह स्ति युंदर, नार कथपिवि परहरै॥ 
दुश्रो दिस विरल पले, देख केँ चिरदिन चरै। 
सरदं रिव की चोदनी मे, विरहं के सरेमरे॥ 
सोर 
कातिक वेदावन घन बैठ,भोग रजनी तैठ। 
बरिरहिन बदन मलीन भय; देख रगै स्खी॥ 
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अगन दिवस घटा निस बाद | व्रिरहिन वेल ततार उद ॥ 
जाइ श्रान तन मोहं समाना | प्रर धर श्रसनवखन श्रधिकाना।॥ 
साहि सौर सपेती नारी | हस्यिर सथ मसियत रतनारी ॥ 
मयो चार ते प्रीतम प्यारी । जेहि तन ते नि होय निनारी॥ 
पवन उदास वहै श्रव लागी। हम कुकनू सम भारहिं श्रागी ॥ 
माति भाँति के वखन सोहाये | संयोगिन प्रीतम संग धाये॥ 
सरसों एल रही चहँ श्रोरा । लाग तखार पै निषि भोरा॥ 
चाद रेन वदा संग मोम । लये केल करै स्व ॒लोगू॥ 
विरहिन मई रेन वहु भारी] जगत जावसो विरह दुखारी ॥ 
प्रगहन मास सोहावन,मा दूमर विन कंत। 
सेज श्रकेले रैन महे, मिलै न श्रावत कंत॥ 


छद 
माष श्रगहन जाड व्यापै, देह लगै थर थरे। 
कंत विना दूभर भये ठि रैन होय करवट परे ॥ 
निटुर कंत नहिं वात पदे, मास श्रगहन हर दरे। 
सुख सोहागिन सेज सोहै, एक दम विरहिन जरे ॥ 


सोरठ 

हेवेत स्ति श्रनंग, जाड केपावे देह कहं। 

मोहि प्रीतम की चाह, वात न पूञ्ै निटुर वह ॥ 
पूप जाड श्रधिकं तन लागा घर धर नारि पुरुप श्रनुरागा ॥ 
चाद रैन तन काम समाना] घटा दिवस सुख साज हैराना ॥ 
लाग परे जग माह वसार । केवल वदन हम विरहिन जारा ॥ 
श्रघुज वदन भयो जर कारा प्रगट जाड म कोपि दारा॥ 
द्धिन विरही जिनके तेहि सामे } उनका यह रित कथ विसरमे ॥ 
हम का करदं जाहि केव मागी । च्हदिसर जारी विरह की श्रागी ॥ 
रेन पहाड़ न जाय वेहाई | को्कप तन उठे सुराई ॥ 


यूमुफ-जुलेखा 


है रे निर नाहं दुख दाता] कर्बु न पूद्धा हम दुख बाता ॥ 
निटुर नाह नहि दाया श्रावै। हमि जाई दिन रात सतवै॥ 
पूस मास दिन घन श्रव श्रावे जाय न बार्‌। 


+ 


बिरहिन निस दासन मये, हाय के परे निहार ॥ 
छंद 
पूख मास मये निस दिन, रैन जग सम होय गये | 
तन तुसार सम कवल के जए, छार बिरहिन के भये ॥ 
कंत तोहि बिन सेज सूनी, रेन दुभर निरमई। 
ठेस रितुमे लाल विन, कैसे जिव ललललिता दई ॥ 
सोरटा 
पूस मयो दिन होट, रैन वेहायन कत्त विन। 
विरहिन लग न खौ), निडर कत पूंञ्े नीं॥ 
माघ मास सोहै सुख साजा) तिल तिल्ल दिन बाढ़ दुख भाजा ॥ 
जेहि दिन पवन नीच श्रधिकाये । तेहि दिन देहि तुसार कराये ॥ 
कैमे वीते मात सहावा) निटुर नाह नदिं दरस देखावा ॥ 
सिरी पचमी बौर सहाये । माली बौर देखये श्रये॥ 
रंग बसंत सो लाग सोदावा | बिरह बियीगिन दुख श्रधिकावा॥ 
यह सो मास विन कत बेहावै। प्रेष काज श्रव हिया जरावै॥ 
दाख्न भिरह जराव देही सून वंत निन उपज नेहौं॥ 
श्रव॒कैसे यह दिवस बेहाऊं | तिना पीड रेग वर्संत गवा ॥ 
वै काम कमान चदृाये। बिरहिन हिया बो धिर लये ॥ 
माष गिदठोहै कंत जेदि, धृक कामिन तन सोय। 
ठेस सि श्रकसर रै,कैसे जीवन होय ॥ 
छद्‌ 
माघ भिर थिर देह कोपे, निस श्रकेले सोथ। 
नीदं नैनन मे न शरावे, सेंवर प्रीतम रोय॥ 
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बैस सुद्र जात पिव बिन, श्रा से सुख धोय। 
कत बिन बिरदिन तै तन) प्रान वर तेहि खोय ॥ 
सोरठा 
मोहन श्रये नाहि, कवन छह हम (कहं) करे 
कठिन समै श्रवगाहःकैसे कै धीरज रदै॥ 
फागुन माघ कीन्ह परगासा। घर घर उपभ्यो रंग हूलासा ॥ 
बाजे उफ मृदंग सोहाये | काम श्राय निज सरूप देखाये॥ 
लागे पवन बेहै हरिहर ] तरुवर पात समै खसि परा ॥ 
निस वरिरहिन पुन भा परततफारा | रोम रोम तन बिरहिन जारा॥ 
संजोगिन सम॒ खेलं दहोरी | रंग गुलाल सो मर भर फोरी ॥ 
डर रंग॒सोरंग हकारदिं। इख दारिद कँ मार निखारदहि ॥ 
जि जि्वे पवन तेज श्रधिकाई । बिरदिन हये न रंग समाई ॥ 
धक जीवन जेहि कंत निया । मरे बियोगिन दरस के श्रासा ॥ 
यह रिति मों मा सुख परगासू । बिरहिन जेर बिरह दुख बासु ॥ 
फागुन सभे सोहावने, मन भावन नहिं सेज। 
रन दरंग श्ररंग करहि, बिरद्िनि जरे करेज॥ 
छद 
मास फागुन सु सदेला, श्रान सुख परघट भयो । 
काम पूरन जगत छावा, सोग दुख जग से गयो ॥ 
यह समै पिव निन सखी, यह देह बिरिन के तयो | 
दुख पराये रह गयो यह्‌, मास सम सत कद् गयो ॥ 


सोर 


खेलहि लल सु फाग, केसर बीर उडावहीं। 


जरहिं बियोगिन माग, फागुन सुश्ख न पावदीं ॥ 
एक बरिख दुख वरन सुनावा । यदि विधि चालिस बरिखं बितावा ॥ 
सदा बसंत श्रो पाव ्रावे | मोहिं कहँ उठि बिरह जरावे ॥ 


यूसुफ-जुलेखा 


निस दिनि लाग रहै जस होरी। दिये जराय बिरह तन कोरी ॥ 
बहै रैन वह दिन नित श्रवि। मास मास रितु श्रवर दिखावे॥ 
मोहि कहं सदा गिरीषम रहा । विरहानलं दुख जाय नक्दा॥ 
चालिस बरस बिरह श्रधिकाना | नित उठ हये लाग जस बाना ॥ 
दिनि दिन विरह तेज श्रधिकाई । चालीस बरस सो रोय गेवाई ॥ 
वहै भोर सोमं सो श्रवे। निस दिन भिरहिन हिये जराव ॥ 
ठम प्रीतम कुठ कौन्ह न दाया | श्र ठुम्ह भूल गयो निरमाया ॥ 
प्रीतम बिर्था जाय जग, म सो जरयौ जेहि लाग। 
ठम्हरे मन उपञ्यो नही, धिरिगि मोर वैराग॥ 


कहा जुलेखा प्रेम कहानी । नैन मरे जस पावस्त पानी ॥ 
रोय रोय सभ बरन भुनावा } सुन यूटुफ मन उज्यो छोहाव। ॥ 
सेवक संघ कै मेदिल पठावा | श्राय श्रहैर खेल लदरवा॥ 
प्रायो मंदिर सेज पर गयऊ। दिये जुलेखा सो रत भयऊ ॥ 
कहा बोलाय चहो का नारी। सो श्रन देऊ जो दोहं दुखारी ॥ 
जो मोगहु सो देऊं मेगा । सोन रूप नग बसन सोहाई॥ 
का जलेखा एक न॒ चाहो | धन लद््मी सम मार बहावों ॥ 
मदिर गवि मोर बाग सोहये। जो मभ तेहि दें मंगये॥ 
लेड गाँव श्रो मेदिल सोहदावा। चेरी दास लेड चित भावा॥ 
महा सिद्ध कै युत कहलावह । श्रौ तम्ह सिद्ध सदा घुल पाहू ॥ 
कीन्हों बहत तपस्या जोगू | श्रलख वृषा ठम कीन्ह न भोगू ॥ 


मोगहु द्द करतार ते, देहि नैन कर जोत। 
जेहि तं देखहुं तोर सुख, चहौ न हीर मोत ॥ 


४] 


तव॒ याकू यूसुफ ते क्हा।जो कुश्नरथ मेद सत्ररहा॥ 
सुना लेखा नत्री कर ना । परे जाय यादूब के पाऊं ॥ 
महा सिद्ध श्रौ पर उपकारी । सुनहु कान दै विथा हमारी ॥ 
नेहि काश्॑ग विरह दुख भेजे। सो दुखिया दुख दंीन्ह पसीजे ॥ 
ठम्ह जस जरथो सो बिरह कै श्रागी । तेदि ते श्रधिक जरयो वहि त्रागी ॥ 


~ 
4 
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ठग समुभ्ो मोरे दुल कै पीरा । पुत्र विरह ठम द्यो सरीरा ॥ 
वह निरददे न जाने प्रेमा | जानि सो जेहि धरम श्रो मेभा॥ 
ठम्ह सभ कुछ तेहि पथ न पाह । कस तेहि ते ठम प्रेम छिपावहु ॥ 
चालीस वरस जरायो देह | वहि के दियं न उपच्यो नेह ॥ 
वम्ह श्रव न्याव हमार करेऊ | निरदाई सुन कहं युव देऊ ॥ 
सबहिं गरथ तेहि देहु सिखाई | प्रेम के श्रच्छुर न देहु पद्ाई ॥ 

जहिं ते जानहि प्रेम वै, वेग पटवहु सोय। 

देहु श्रसीस उठाय कर, नैन जोत जेहि होय ॥ 


श्रव कुद श्रौरन चाहं नाथा रौ सदा चेय के साथा॥ 
पाञं नैन द्र जो देहं । जव लगि जिं सरूप ब्रसेखहूं ॥ 
विद्य जनम मर मूरत पूजा । तेद ह्ुट श्रवर न जान्यो दूना ॥ 
श्रव तेहि पर कन्दं श्रनखानी | णोस्यो सीस रोय ॒व्रिलखानी ॥ 
यूमुफ श्रलख सो श्रहै सोहावा । जेहि सेवक से भूप बनावा॥ 
मै सो जन्म भर सष नवावा | तुह दर दर मोहिं मीख मेगावा ॥ 
ठह मोर श्रलख किये यहि हाला | दर दर माँगहु मीख वेहाला ॥ 
जब मोर शरास पुरई नादीं। मयो क्रो मोरे हिय मर्दी ॥ 
तब रिषाय भै मूरत फोर। द्द मेक्यो चहुं श्रोरा॥ 
यूुफ श्रलख तें श्रव मन लायो] श्रौ मूरत॒ते हाथ उञयो ॥ 


वह दाता करतार जिन्ह, सम यूयुफ कहं दीन्ह । 

तेहि सो श्रलख श्रानंद करहु, स्यान ध्यान मेँ कीन्ह ॥ 
तव याकरूब सो हाथ उठावा | तेहि प्रवसर जबरैल सोहावा ॥ 
कहा जलेला कँ लै जाहीं | कहो तखिन हम्माम कराहीं ॥ 
नार श्रनेक संघ कै दीन्हा | तब बस्स हम्माम सों कौन्ा॥ 
मंजन श्रो श्रस्नान करावा | ईगुर श्रंग चंदन तन भावा॥ 
जव ॒श्रस्नान कीन्ह वह नारी | चौदह बरस-क भई कुमारी ॥ 
प्राइं रूम जस दत्यो पुहावा | तेहि तं श्रधिक क्प छवि पावा ॥ 
चौदह बरस क मई कुमारी नैन कयक्न तेज श्रधिकारी॥ 
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लाय सखी यक त्रारस्ि दीन्हा । देखत रूप सो शरचस्व कन्दा ॥ 
धन करता हरता सुखदाई | व॒द सम हीन्ह्‌ सो कहत नियाई ॥ 
प्रेमी परेम न निरफल गय] कसं सो निरास भुलेखा मय ॥ 


मै तो तों न जान्यो, जनम श्रकास्थ खोई। 
धन्य गरीब नेवाज तु को अस दूसर होय ॥ 


ईैगुर शरेण मंजन श्रसनाना। हरिहर मानख सुधर सुजाना॥ 
लगे षटूदश दोय सिगारा। चोटी गष सो मंग सवार ॥ 
तेल तेल लाय के साजा] पाटी पार मग उपराजा ॥ 
वार वार गै गज मोती | सेदुर दन्द मुरज कै जोती॥ 
गुल गेघुत कपोलन लावा दै श्रंजन संजनै बढावा॥ 
महदी कर पग सोहाग रसँवासा | बीर दहूटी कै सग घारा॥ 
दौतिन स्याम सो मसी जमाए | चमक सोभागमो बरनन जाए॥ 
मुख तेंबोल गद्यो अपने पाना! श्रतर लगाय कीन्ह अअररगाना॥ 
फूल सो लाय पेन्हावं जोड़ा 1 पुहूप माल तन सोहै कोरा॥ 


श्रायसु रहा सिंगार के, बारह श्रमरन लाय । 
दीन्ह नार कमार कर, सम श्रमरन पहिराय॥ 


बारह श्रमण साज बनावा। सहस एूल श्रौ म॑ंडन भावा॥ 
बेसर श्रौ कनपल सो्‌(वा । करन भूखन्‌ सन्न पहिनावा ॥ 
कठा भूखन सोहे जेहि ताईै' ] गर भूखन उर पास सोहाई ॥ 
कंढ मालं ॒बानुर्वेद साजा | कर भूलन सो पर्हुची बिराजा ॥ 
श्रशुरी यँदरी उत छबि देही) नेवल वंद गुन श्न दरेदीं॥ 
साज सिगार सखी सन्द मोह । सूप श्रपस तासौ सोहै॥ 
धन वहे श्नलख रूप जिन दीन्हा | भर के वार कुमार सो कीन्हा ॥ 
लाय सेज पैठारहिं कोरी | मितेन तीन भुवन मर्ह जोरी॥ 
उर केसर फिर श्रधिक सोहाए । मंगल वृद सो रंग बनाए | 


वैदी सेन सुनार) मूखन सुज सिंगार । 
श्रव नख सिख का ब्ररनौ, सम सुद्र सुधर निसार॥ 






































५ धि 
दिद ग्रमरयाया्ल्य-संम्रद 
समव माये न र [1 मोती राह र यों १ ष 
व॒ माये चूवं नच नाता 1 चह कत म्नां दके नोदी॥ 
द्श्रो न चन वादं जतत दावा} नव्य = > 1 केखरावा 
ड्द घन वाद्‌ जख छवा) मव्य कध चमके देखरादा] 
दामन >~ शरस [> ~ | मसि सोहे ~ (4 क 
दामन चख वह मब श्वाय क्व॒ घन्ड छ्य ज दधद] 
ल जनना ॐ नदी ज्रयस | नग ररा जच ५८ 
जत जयुना > नद्‌ रयाय | नाय व्रा ज सुर संदा | 
चतं [| श्य अ = [9 ० = अ, (म 
त वदं कत्त नवि खाद्य | दिरषिन रन प्रे ठेहिं णद 
जोनहेत श्र मत्न ज्र! दवत चैन चच्य दत्य 
लाच दहतति न्त माच च्रचूधरा | दवत ननं च्ल खल्या] 
चमे मग मध्व ने वानी | सैन्र द स्व रत £ 
चमक सच च्य = वानां | चडुर्‌ च्छ रन व्ह चाना 
पुटते (6 म ज सबा न [, 
इतं कद्र म्य ज्स्छा] जदना वच चयुतं उंदडा॥ 
न्रग धार वह बनि चोर । चंदर तह्य रन्त क 
न्छर्रं र्‌ वद मान छाए | ख्टुर्‌ व्ह र्क्व रस लाए ॥ 
--<-- ~> विन दख --*> = च्रधिक्र = लन 
साय दहितिन सुखे नर्‌; भागय त्रिक तहं दृन्ह्‌। 
~= >~ द्मे न 2 क्रिरन 3 
सह जत दुं द तदहः; सव~क करिरन त्रत कन्द] 
>--- क्रा कयै वन्वाना नानिन ~= ताह लनाम 
चे खट का क्य वंदना | नागन द्खे चा तहं लजना 
स्ख पर = चैकरारा त्ता सखः = च्छत 
स्ख षर्‌ पैलो द्य वक्रा तज चउ्डा करं उदार ॥ 
[9 [ल १ =. च (4 [न #* 4 तवा > 
क्ते क्ट शरदे वुम राज | खहं दहं जीत चदं रक ॥ 
नोय चह तो दडः सोद्यवा 
कड कह खां दद्‌ खद्ावा। 4 द ... ॥ 
< ति मोहा] पद्ध ण्न न्रा तहं दोहा 
कोऊ कदं स्याम त्ति स्नेह्य) पुद्ुरं ण्यनं त्राव वहं उद्य ॥ 
= सम चद ठार ! लीनं त 
युय छत्र महं मव बद तारा । ङतं च्रं च्वि तहं मास ॥ 
न ~ नानो ^~ कारी ~ प्ररत क्लं < ^ 
क्ख खडि नानो चिति करारा | चाह प्रत क्लं उनका 
> > त्यो न दिद्धवि त्वाम लाय नित ~ ~ 
सां प्रनात पर्‌ भवा दिधि} स्याम लाय निति दाय दमयं ॥ 
=€ ~< लिलार 2 नामिन ~ ~ 
वेन गव लिल्लाट तं मनो नाचन सन तन्नं । 
नगा ६ [क (1 [-4 7० [न 
नगा चक्णिं 35 परः तदः छोड तद दन्दं॥ 

त कारय ख = उंदियारी ~ 
श्रव लिलाट त्रला दुख कारय] ख; चउन्ः नाच रा उत्त्वा ॥ 
सुर्‌ श्र 
$ ९ ष्यः 152। ७० 1 [871 
„> „=> ~~ ~ वराद ] (क) ॐ ~~ न= चता ॥ 
तवर उ्वरदत क्छ तष्ट तक्ति । <उ स्य तष्टे उष्ट्‌ ववर्तत 
न जले = } * गरेर र सक्त द्यविस्था ~£ 
देखद् जारे उुल्खा खड ।ग्रेमन सक्तं अवस्थया ईड्‌ ॥ 

ध पुदध तरिर द ! उफल मेप प्व दिन दख ह = 
को रच पद्ध प्रेम करद | यफल य॑म एच दिन दुख ईड॥ 

द 21 दयाल क 1 छन्द 1 
दखर जनम लला ल्ट | खां दकाल चव दठुमक्ं देन्दं 
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तुम पूम्ख बह नार ठम्हारी। दृजै बार सो दई सवारी ॥ 
जेहिते रहै सो भरत ॒हृलासा । रह जलेखा के नित पासा ॥ 
वह के घुल दयाल सुख मानै । इखी भये परभू इख मने ॥ 
वह श्रज्ञा तज किह्योन कान्‌ । वह समान यह जगत नराजू॥ 
ना श्रससरू्प न प्रेम न ज्ञना। दई दीन्दं सन्द ताह सुजाना॥ 

सुन यूमुफ सिर नाई के, कीन्ह व्याह कै चार। 

वाजै लाग जो नौबत, नाच गौड संकार॥ 
जो कुं होत व्याह कै चारा) सो सन्द कीन्ह राग रंग सारा ॥ 
सुफल घरी भा न्याह सोहावा । दुखिया दान दर ॒बहूपावा ॥ 
श्ान्यो मोग तीषो जाती | भये ज्रिनर्ग्राके लोग बराती॥ 
तव॒ याकरूब निकाह पावा | देख जुक्तेखा बहुं सुख पावा ॥ 
बाढ़ परेम धन नार सोहागिन धन्य श्रलख जिन कीन्ह सोहागिन ॥ 
सेज्ज संवार सो रंग वोहाए | दुलदिन न्याह दुलह पहं श्राये ॥ 
यूयुफ देख हि हलसाना । धन वह श्रलख दीन्ह जिन दाना ॥ 
जस म रूप श्रादि निरमाया। तेहिते जोन रूप सोहावा॥ 
रहस नार कर कठ लगावा । जनम जनम दुख बिरह नसावा ॥ 


प्रेम जुलेखा कहँ मिव्यो, यूसुफ कह दुख दाह । 

भई जलेला मगत श्रव; यूसुफ करे 'दुख दाह ॥ 
दिन इद चार कीन्ह रख भोगू | लागी करै लुलेखा जोगू | 
मै बिरथा यष्ट जनम गेवावा | प्रेम विपत मानुख सो लावा ॥ 
काहे न प्रेम श्रलख तं लाँ । जेहि ते मोख मुगत पुन पा ॥ 
का मानुख मानुख का चाह | चादै श्रलख सुगत कर लारै॥ 
नि दिन लाग तपस्या करै। जब जोगित ते प्रीत छबि धरे ॥ 
श्रलख काज छुट श्रवर न काजू | यूयुफ देख बाढ़ उर लान्‌ ॥ 
निक्त बासर जप पत कै माहीं । एको छिन प्रभु बिसरे नाहीं॥ 
यूसुफ परेम हिये तं भागा। त्रल्लल पेम श्राठौज्रँग जागा ॥ 
कुछ यू के चिता नाहीं | कहू न सोच करै मन मादी ॥ 


०० हिदी प्रमगाथाकान्य-संग्रह्‌ 
निसि दिन वह तप जप कर संवरे श्रलख युजान । 


[9 [$ 


हिकी दाया तं मिला, श्रव रूप वरै गुन ग्यान ॥ 
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यूसुफ नवी सौ रहे श्रषीया | वादं दिये प्रेम कै पीरा॥ 
जव लहि दरस देदह नहिं नारी । तवर रहि यूसुफ रहै दुखारी ॥ 
वह निस दिन राखे तेहि प्रीती । मई जुलेखा आन सो रीती) 
कै किं संवरो वह करतारा | श्रंत कराल जो लवे वारा॥ 
मे मानु का प्रीत हमारी जोवन रूम रहै दिन चारी॥ 
वहुर न यहि जोवन नहिं र्ण । संवरह पुरुख श्रकाल त्रनूषा ॥ 
यूसुफ नवी करं मनुहारी । दोय न सुचित जलेख।! नारी ॥ 
कहा जुलेखा मोहिं न सतावहू । जाय सो ध्यान श्रलख महं लावहु ॥ 
म जोधन श्र रूप उतंगा। देख लीन्ह छुं रदेन संगा॥ 


जाय फूल कुंभिलाय; जव रहै रंग न वास । 

तेहि ते सबरह एक वह्‌; हि के दुश्रो जग ग्रास ॥ 
यूमुफ कहा ` सुनो श्रव प्यारी | जतन नाह नित रहौ दुखारी ॥ 
व्रिन देखे मोहिं कल न परई । दारुन विरह कठिन दुख धरई ॥ 
दया करो श्रौ दरसन देहू । मोहिं दुखितत जिन रार करेहू ॥ 
परान तें श्रथिक तुम्हं मै जानहु | रूप द्हार दिये महं श्रानहु ॥ 
निस दिन रहे सो ध्यान वुम्हारा ] मन च्रधीन जस व्याकुल पारा ॥ 
जस तुमह व्रिरह श्रगिन ते जारा | तस श्रव करहु मोग सुख सार ॥ 
मोहिं दुखित जिन राख्यो प्यारी । छया मोख दुख देह निनारी ॥ 
दइं बढावा हम त॒म प्रीती | राखहु दया प्रेम की रती॥ 
द्द देह वह रूप खोहावा | मोहिं कारन वुम्ह फिर कै पावा ॥ 

मोहि तं हीह न निर श्रवर, हये लखहू श्रव श्रौर। 

कै जलेखा नाम सुनहु, दा दम॒ मोर ॥ 
एक दिन वहत कहा नहि माना । कहा जान मोहिं दास समाना ॥ 
जस श्रागे वुम्ह राखव प्रीती | राखहू दया ्िये तें रीती॥ 
ग्रव सो श्रलख कर दोन्द संजोग्‌ । देहु मिटाय विद्धोद त्रियग्‌ ॥ 


4/ 5} 


यूसुफ -जुलेसरा ४०१ 


जस दुख सवहि करै श्रव ष्यारी । जाय शलाय विरह दुख मारी ॥ 
चालीस वरस कीन्ह तप जोगू | रात दिवष त॒म छह वियोग्‌ ॥ 
करट सेज सुख भोग विलाषा । निस दिन होय सो दुख कै णसा ॥ 
कोट विनति कै यूसुफ हारा। चाहा हाथ गले मो डारा॥ 
कहा जलेला मोहि ना मावे 1 श्रलख ध्यान हुट श्रान न भावे ॥ 
मोहि को एक श्रलख कै श्रास्ा | बिरथा यह सुख मोग विलासा | 
दिना पच का सूप सिंगारा | होदद श्रत देह तेहि छारा॥ 

जोवन रूप सिगार सव, संध जाय तेहि खोय। 

काह न सेवर सो श्रलख करे, जानो सुकरत कव होय | 


प्रव मोदिका सुख मोग न मावै। मृत्यु भये कु काज न श्रावै ॥ 
यहि जग मा हु जीवन थोरा | श्र जिन करहु खोज ठम मोरा ॥ 
निचि दिन लहु श्रलख कर नाऊं ¦ जेहि ते मिलै सरग मौ ठञं ॥ 
मै श्रव निजु जान्यो तेहि साई । जिन सवृ दीन मोहि बरिया ॥ 
सो सारैः तज श्रवर न भवे) निरथा सुक्ख भोग चित लव ॥ 
यूसुफ नवी बहुत समुावा । एक जुलेखा कान न लावा ॥ 
तव बरबस उठि हाथ चलावा । मागि जुलेखा यूसुफ धावा ॥ 
दामन फार रहा तेहि हार्थो | गई माग वह दारके हार्थो॥ 
धन चरित्र वह श्रलख देखावा । यहं कर करा सो वह कर पावा ॥ 

एक दिन हत्यो जुलेखा, फार यूसुफ पाट | 

प्रवे यूसुफ के हाथ ते, धनं कर दामन फाट॥] 
यह विधि रहै जुलेखा भागी । यूसुफ लगन रहै नित लागी ॥ 
निसिदिन रदहैनार से ध्याना 1 नार दिये उपज्यो श्रव ज्ञाना॥ 
राज काज कुदं ताहि न भावे | नित चित दहित वनिता ते लावै ॥ 
वरवस क्रे नारि से भमोगू। आवै ताह जाय श्रो जोगू॥ 
यूसुफ कहै भयो तोहि कादा | कामा तोर प्रीत श्रो चाहा ॥ 
कहा सुनो सामी सव्र॒वाता। तवर सोँ मोर मन तों सौ राता॥ 
मूरत तोर हिवि महँ श्रान्यो | दुट तोर प्रीत त्रान नहिं जान्यो ॥ 
२६ 
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तब सो श्रलख कह जनहा नाही | मूरत तोर रै हिय मादीं॥ 
श्रव सौ श्रलख दिये तर वासा | तेहि कर ध्यान हिये पराता ॥ 
एक हिय हुई प्रेम श्रव) कैसे कहो समाय। 
जग सामी कै प्रीत श्रव, रहै दिये नहं छाय ॥ 
बरस करै मोग सुख सारा । सुत नितं दिये तेहि करतारा ॥ 
पोच पूत दुई दुहिता भयो | जब तप करै प्रान परछयो॥ 
दुहिता सुत सामी नहिं भावै) नित उठ चित्त ्रलख से लवे ॥ 
घाई कोर रहे सुत बारा। श्रौ प्रतिपाल करै करतारा ॥ 
करे जुलेखा। निसि दिन जोग मावे न तेहि सुख श्रौ मोगू ॥ 
धन करता कह खेल सहावा । करै सोय जो वह मन भावा ॥ 
कवु पुरुष कँ नारि के चेता । कबहु नार कहं पुरुष कै मीता ॥ 
वहिक पास यह मन नित्त श्रावै | जेहि... ...सोहावे ॥ 
बारह वु के वंस पुन) मये बहुत श्रधिकार। 
करे राज सुख भोग सव, वदू बहुत परिवार ॥ 
सये याक्रूव सुखी मन माहँ । निसि दिन करे पुत्र पर छह ॥ 
सब सुख देख कुटिल परिवारा । तव लहि श्राय पुन काल हमारा ॥ 
विरथा तेज नबी जब मयो | सेवा का यूुफ चलि गयो ॥ 
सभे पुत्र का पक्र बोलावा | कीन्ह बहत उपदेस सोदावा॥ 
श्रौ यूसुफ कहै सब परिवारा | सो तव श्राप सिवलोक सिधारा ॥ 
जब यादूव देह तजि दीन्हा | तव यूसुफ बहु रोदन दन्श॥ 
श्रौ रोवे सगरो परिवारा बारह पुत्र ... सारा॥ 
रोवे समै सृतन की नासे। श्रौ रोव दुहिता पुन सारी॥ 
दुदित पुर कै वंस सोहाये" रोय रोयसिर छार चदय] 
भा श्रंदोर समनगर मरहेःरेवं नर श्रौ नार। ` 
एसे पुरुष सो चलि वसे को दूसर संसार ॥ 
रो बूत लेखा नारी 1 सव्र सुरतं तज भई दुखारी ॥ 
यूसुफ पिता " श्रन्हवावा। श्रौ पुरन सम साज बनावा ॥ 


गूुफ-जुने्ना 
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चले साज कै पिता जनाजा.) दुख वाजन घर-घर म्ह वाजा ॥ 


मिसिर नगर मर्ह परै श्रंदोरा | नारिन करै रोट वर्ह ्रोरा॥ 
श्रौ यूसुफ का भा दुख भारी । रोवे बहुत सो छोड डफारी ॥ 
ड सो लोग दुर्ये परिवार ! होय श्रके् श्रव पिता सिधारा ॥ 
वहत वंस कुष्ठं काज न श्राए | श्रकसर पिता सो सरग सिधाए ॥ 
सुत विन वधु पुत्र श्रो नारी | सवृह तजि गयो गयो पैयारी॥ 
कोऊ न सेध जाय तोहि गेला । गयो श्रके्ल छाड़ सवृह्‌ खेला ॥ 
छिन वक्रे इख होई । िन-छिन राख सक नहिं कोई 

सभ साथ। 

राख न सके कोऊ हाय ॥ 


गयो समूल छड कै नाञ। रहा सूल सवृह वै उ ॥ 
यूहुफ नवी साज खव साजा । स्याम देस लै गये जनाजा ॥ 
च्रयस नाम वाकूव कै भाई | एक संग विधि जनम गेवाई ॥ 
तेहि दिन श्रयस भरे तेहि देसा। श्रो यात्रूव परु परवेसा ॥ 
एकै संग वै दनौँ माई । रहै सोय दुश्रो खुमार समा$॥ 
एकै संग जनम वै लीन्हा । एकै संग प्रान तनि दीन्हा ॥ 
एकै सग रहै यक पासा एकै संग गये कैलासा॥ 


जगत धन्ध सव छाड़्‌ कै) गव अ्रकेल निज धाम। 

लोग बुर्दुव परिवार सवृहु, कोऊ न श्रायो काम ॥ 
दोड पिता कै गत पत कीन्हा | मुरत श्रमोल छार रख दीन्हा ॥ 
खावा मोग श्रो भूल श्रेदेसा | धया लाग करै ख ठेसा॥ 
पूल चदय फ्रि सम लोगू। लगे खाय श्रन्न श्रो मोगू॥ 
महा सिद्ध जग रहै न को । दूसर कौन श्रमर जग दहोद॥ 
मूरफ नवी वहूत दुख माना | वेद्‌ -मेद को करे वसना ॥ 
प्रव न पिता देखव जग महीं] कवन करे हमहि श्रव छदीं॥ 
कहि ते दुख युख वरन सुनाऊं । केहि ते श्रपरम मरम सो पञ | 
कवन करै हम कौ उपदेसा | कवन सुनाद्ृह श्रलख संदेता ॥ 


०४. दिदी प्रेमगाथाकान्य-संम्रह 


काय्य गाद्‌ सो कवन हमारी} कूट बतन बरनै को भारी) 
गाद परे कहिं स्वरव, कूट सोच उपदेश 
ञ्रवनापिता को देखियव, गये सो कौने देस॥ 
तव॒ जबेरेल सरग ते श्राए। यूसुफ कर्है सुठ वचन छुनाए ॥ 
करहु पत कर श्रव संतोखा। जेहि दं होय इश्रो जग मोखा ॥ 
पेटी ठम सो पिता के ठ । संवरहु सदा श्रलख कर ना॥ 
ग्रो सुख देहु करहु सुख सारा । पूजै दहं स्मै संसारा॥ 
ठम का नवी श्रलख श्रव कौन्दा | बुद्धि सुद्धि सम त॒म को दीन्हा ॥ 
तव यूसुफ सम नगर बोलावा । श्रलख सेदेस सो वरन सुनावा ॥ 
सभ जग श्राय सो सीस नवावा | श्रौ सुख मयों मंत्र सम पवा॥ 
ठम सो ग्रहो याकरूवके ठञं । हम श्राधार सो राउर नां ॥ 
जस वे वेद भेद बतलावहिं। हिन्दु ठसक वहं राउर नाऊ॥ 
सभ जग सखीस्त नवावा, दीन्हं नवरी कहे हाथ। 
दीन्हा सम सुख पूजा, श्रवर भये स्व॒ साथ ॥ 
मयो विरि बालक घटो राहा | घटय चाईं श्रौर घरयो परदारा ॥ 
रूप रंग बल बुध खख खांगा । युुफ मीच देवतन्द मगा ॥ 
उप्व्यो क्रोध श्रौ काम दहैराना। कामिन देख सो नैन लजाना ॥ 
रहयो न रूप सो सम जग चाहा । रहयो न वल जेहि कख वेसहा ॥ 
रह्यो न केस भँवर शरस कारी } र्यी न दसन दडिने जेहि हारी ॥ 
रह्लो न सरवन सुरत श्रमोला । र्यो न सुंदर स्वभाव कपोला ॥ 
रह्यो न द्रग मृग खंजन भंजन | सह्यो न बानी कोकिल गंजन | 
नार पुरुष नहिं श्रादर करीं । नारि बिरिध कर नां सो धरदी ॥ 
जेहि के श्रोर श्राहे चख हेरा | देख विरिध सो त्रव मुख फेरा॥ 
रहै न हाथ पर्वे के सोमा। जेहिकादेख समे जग लोमा॥ 
र्यो न रंग स्पवह, जेहि वचहैे संसार) 
' कवल बदन रकैमिलात, नित मनसा तब गा ह्यर ॥ 
जो मन चाहत रंग सोहगा | सो सव... न ॥ 
द्धो मन चाहत उडन खटोला । लागे .“. नहिं ..; डोला ॥ 


यूमुफ -जुलेखा ४०५ 


इक श्रमोल जो सरन सोहा | जा कर देख सती जग मोहा ॥ 
वरिन पानी श्रव हंसं पियासा | लखि सर्वर मन भयो उदासा ॥ 
कहां गये वे दिवस सोहाये। रूप स्गदिन दिन शअधिकयि॥ 
श्रव दिन दिन वहं रोर घरादीं । वल बुध जाह सो जात देराई ॥ 
रहे न सदर सुरतं न मानी । ठर ठौर रह गये निसानी॥ 
गये रैन भूला बुल ॒चाहू। भयो भोर उठ गयो वटाऊ॥ 
मोती लर जस चमक्र वतीप्ठी। सो रंग चाड भयो परदेसी ॥ 


रूपम भाव नहि रह गये, डार कंठ ले हाथ। 

मूल वात सवर चल व्रते, गये काड कै दाथ ॥ 
ख दस भूल शुम्भ खसि पर । देल ॒सकामिन रोदन कर ॥ 
पले पुल म्ये पत फा | वहै हाल श्रव॒ होय हमारा॥ 
तच लि मोर बात नहिं मानै जव पत फार दोयत्तवर जानै॥ 
त्रौ दयाल तई सह कुछ दीन्हा । सव दता सोई मोहिं कीन्हा ॥ 
दीन्द जनम मोरनतीके वारा] नवी के सुन नहिं मोर श्रधाग ॥ 
वहै रूप सवृह॒ जग उपराही | वहै... ... जग माहीं॥ 
मादन मोहिं कृप महे उरा नवी छपा कर मोहिं निसारा ॥ 
वहू देस सव गाहक मोरा वंद डार ठुम कीन्द बहोरा॥ 
भ्ये राज वादा सभ मोगू | मात पिता कौन्दे संयोयू ॥ 
माई लोग सम मये श्रधीना। पिता मिलाय समै दुल दीन्हा ॥ 
-दीन्दा नार जगत उमराहीं। दीन्दा सुख संतति जग मादी ॥ 

सभ कु दीन्दं दयाल तारि, कलु दींखा त्रत्र नोहि । 

करो कूच श्रव जगत से, करो सो महि पर छह ॥ 
यहि जग मा जस कीन्हे दाया। वह जग करो श्रभय निधि माया 
सुनि रिखि सिद्ध रहँ जेदि ठँ । तहँ मोर श्रलख कहावहु ना ॥ 
अवर मोहिं श्रवर न डईंछा मोह] यही जंगत मन व्याकु होये ॥ 
अव तहं चलू जरह कै श्राना | रदौ सदा जेहि मेदिल उदाषा ॥ 
अव यह जग मोहिं तनिक्र न भावै | चलौ श्र॑त जँ शवर कोड जावै ॥ 


०६ दिदी प्रेमगाथाकान्व-संग्रहं 


श्रव दिन दिन श्रवगुन श्रधिक्रादरं | गवा रूप हि जगत लुमाई |. 
श्रव जीवन ते मलाखोयरना। सस धावन ... ...॥ 
तेदिं ते वेग उलवहु माहीं । देखटू पिता जो कियो विद्धोदी ॥ 
भोर श्राव नियरावा,लेटँ न रैन वेर्‌। 
॥ > चलना तहां सवेर्‌ | 
पुन दृ वर जा वृक जिया | सत्त सामाव जगत महे क्िवा॥ 
धरम नीति सं कौन्द सो काच्‌। दन्द बधार दुखी कर कान्‌ ॥ 
दरव दान दुखिया कौ कन्दा | नीत छह परजा पर कीन्हा ॥ 
ध्म नीत श्रौ न्याव ॐरदीं। वेद मेद सष्दकौँ सुख देदीं॥ 
पुत्र सयान दिये चु मादी मात पिति के चर परदुर्दीं॥ 
वेद्‌ मेद्‌ सव मुख निरमावा | वु वं कदे वेद्‌ पठावा॥ 
बूलुफ नत्री कौ श्रमरन व्रारा | जेहि षर माँ मूस ग्रवतारा ॥ 
ता कां श्रलख नवी श्रस पावा | शरद्‌ गरंथ तुरत मेजावा॥ 
दीन्श श्रलख वंस श्रधिकारा | वारह कुटी वैठ संखारा॥ 
वारह पुत्र के वख व, इमराईल कहाटि | 
मिचिर नगर) लो वरना ग्रधिकादिं॥ 
पातसाद सव कै सुत श्रावा | सो प्ररो जग मोह कावा ॥ 
इवन श्रमी शुत कुत मूना। डर दान्द जग जान मेचस्ा॥ 
सो पुन क्था श्रै विस्तारा करौ कथा चलुफकरर खारा॥ 
दसम वर्त श्राय जमरल. यूसुफ नवी प्रान कै कान्‌.॥ 
कदा ग्रलख जो आशा कौन्दा | चौं प्रान तार मै लन्दा॥ 
ब्रू कहा जो श्राक्ना होई! तो सम लें सी पर सोद ॥ 
देख लेड मै ˆद्रस चुले्ठा । तव हम करट जो श्रवगुन लेखा ॥ 
तव -जमसज कहा यह वाता | श्रा्ञा नाह लखा मुख राता ॥ 
श्रव तुम तनो परेम वहि केरा। करहु ग्रे जो करहि निवेरा॥ 
वहूत मति विनत्ती कं हारा | पाव “न चुकेखा स्य निहारा।। 
यूरुफ चादा बहुत मन, लग्रै बुलेखा स्प। 
, पै जमरान न माना, श्रना श्रलख श्रू ॥ 


थ 


यूुफ-जुलेखा ४०७ 


जव लदहि श्राय बुलेखा पासा 1 तव लटि फूल गयो तनि वासा ॥ 
श्राय नार जो पीव के तीरा) दसै प्या सो सून शरीरा॥ 
पुन निहार यूसुफ करे देखा] रह्यो न स्पिरंग नर्खा॥ 
मूदे नयन खुले श्रव नाही] वैन हरे मुख बवौलत नाहीं॥ 
हाथ ्पोव मुख सरवन नासा। सवतं हरत गए जस वासा ॥ 
सूल सरीर परा विन जी] ठहक मार देखहि मुख पीऊ॥ 
्घेसक श्रहै हिय मोह समाना । गयो छोड देहं से प्राना॥ 
मुरमरदै नार व्च प्रि ५ ॥ 
नार देख पिंड कर तन सूना । विना प्रान समि व्रहूना॥ 


कौन हंस सरवर हस्यो, केहि दिप गयो हराय । 
जेहि धुन सूल सरीर म, काहु न कहा सोहाय ॥ 


परी जुलेखा होय विन जीऊ | वहूुर न देखा त्रापन पी ॥ 
तव नहलाय साज सभम कीन्हा । लै गये सौप धर कहे दीन्हा ॥ 
छार मिलाय सो छार उड़ावा। थाती सौप लोक फिर श्रावा॥ 
जो जाकर तेहि सौपा सो | साथीसंग रहा नहिं कोई॥ 
तीन दिवस इख र्यो श्रपारा । रदी जुलेखा अअरतिहि वेकरारा ॥ 
पवि गवनव्र कुं जानत्त नाही ] रदे सोनार सु पट माहीं ॥ 
तिसरे दिव भोर होय गयो] तव पुन चैत जलेखा भयो ॥ 
देखा खोल तैन वचं श्रोरा। का कि श्रा मयो कस मोरा ॥ 
पिड जागत सव मोहि जगावै। श्राज सखी कटं दि न श्रव ॥ 
ग्र मै श्राज भोरकं जागी | श्रयो पीऊ कस श्रकेसर भागी ॥ 
पिऊ कर मुख नदिं देखह भ्राज. । मोहिं तज श्रजहू करत न काजू ॥ 

जव लगि रदौ सेजपर, कंत न छइहि मह। 

श्रव राज त्याज कर्हा गवो, लाल सो मोहिं विद्धोह्‌ ॥ 
कहा सखी उन सरग सिधारे । हम को विरह ग्राग महँ जारे ॥ 
युन यह वात सो खाई पद्ठारा | फिर फिर सीस भुम्म पर मारा॥ 
जही सो पीड होय निहि चिता । तँ लै चलो जहो मोर मिता ॥ 


(~ दिदी प्रेमगाथाकव्य-संग्रह 


वलै सखी रग व्याकुल नारी) ज्य कंथ सोवे सो नारी] 
तेहि के ठहर जाय चिर नावा । परस्थम क्रे तोर द्ितसवा ॥ 
धितरादस मोतिन कै हारा। जडा द द्र कर डर ॥ 
वार खष्ोट दरति डरा। श्रम तोर बहू सह ध्िगारा॥ 
चूरी फोर सीसन तव फोरा। कार मिलाय दीन्द वह चूरा॥ 
परै ठेर पर॒ भार उडावहिं। विपताव्रिपत मुख वैन सुनावदि ॥ 


नैन काट दोड लिहित, दन्देसि ठेर पर डर 

जेहि नैनन पडि तोहि लखौ, देखो काह निहार ॥ 
कहा कंत तम॒ कर्टेवा गयऊ | नैन वैन मुख चून सव मय ॥ 
गत॒ गुलाव देख मुर । सो तन मार स्ह श्रव खाई ॥ 
जेहि मख वोलत श्रमिरित बानी । श्रमृत बोल वे कदी दहैरनी ॥ 
नित मो प्रीतम करत जो दाया | कसं श्रव लाल भयो निर्माया ॥ 
म पापी ठम्हसेग न लागी । श्रौ करम की खदा ्रमागी॥ 
मोहिं छाड़ कत कंत ष्िधारे। नैनश्रोट न करत वयारे॥ 
जव जमराज प्रान तोर लीन्हा । निष्ट लाल मोहि खवर नदीन्दा॥ 
मै जमतं चरस करत निहोरा | लियो लाल सग प्रान सो मोरा॥ 
एकरहु छिन न मोहिं विषारेहु । चलत वार मोहिं कसन पुकार ॥ 

नैन श्रोट कर होत रहु, मोहि ते श्राक्ञ लेदू। 

एसे कंत वितेस कर्ह मोर न खोज करेहु॥ 
चालिस वस जो जोग कमावा ] तव प्रीतम हम ठम कौ पावा ॥ 
दख श्रथ सव देहु टाई 1 जोवन सूप श्रनूध गंवा ॥ 
कीन्ह दया तव श्रलख गोषाई । दीन्हा रूप सोय सुख मादी ॥ 
तव महिमा म तोर न जानी | निसि-दिन र्यो हिये शअ्रभिमानी ॥ 
सो श्रव कंत करटो तोहि पाश्मों | चरन लाय चिर तोहि मनाग्रो ॥ 
ठम्ह नित करो मोर मनहारी । मै न करौ ङु ॑कान तुम्हारी ॥ 
का श्रव करहुं मना कैसे | बिनती करहु कीन्द दम्ह जेते ॥ 
तुमह , सा यै चेरी मोरी। का श्रव कर श्रहौँ मति थोरी ॥ 


यूमुफ-जुलेख 


-नित सिर पर रख्यो तोर चसा ! का श्रव करहु दईं कर करना ॥ 
सात वरस रवद राख्यो, लायो दोख न मोदहिं। 
ग्रौशुन मोर चिपायो, क्यो न ठम कहु मोहि ॥ 

-सात वरस राख्यो येद मादी | मन महँ रोच कियो छु नादी ॥ 

चलत बार तोर रूप न देयो | बचन न सुनयो न वयन विसेख्यो ॥ 

सो लालन तजि रहै श्रभागी । गई लाल मै सोय न जागी ॥ 
जव तोहि का बाहर बहिर | त्रैरिनि नीद कहौं ते ग्राए॥ 
देख्यों जाग मदिर तोर सूना नगर कोट घर भयो बिहूना ॥ 
श्रायो पूल छोड फुलवारी कोटा रद्यो वाग महं भारी ॥ 
गवो केत सो वेग सुभागा। पठे रयो कलकसो लागा॥ 
दिघ्लो उत्तर मोहि कत सोहाई । फाटे सुम्म श्रथ जां समाई ॥ 
यह कलंक श्रव दिल्लो मिटाई । उठ कै लाल लिदह्मो संग लाई ॥ 

सो रतन भिल्ला जग, छार समान्यो श्राय। 

धृक जीवन जो लाल बिन, जग मो जियत रहाय ॥ 


यह घर बरार सो देस तुम्हारा । मयो सून सब्र जग श्रेधियासय ॥ 
कवन वताइहि भेद करम या । मूलै कवन देखादहि पंथा ॥ 
को तुम विन यह भार उठाई | नेम धरम दिन-दिन श्रधिकाई ॥ 
प्रवर ठम श्रस जग उपजा नादी । कौन सो करे दुखी परद्धदीं ॥ 
तुम्द समान जग फेरि नश्राई। कोश्रस रूपज्ञान बुध पाई ॥ 
मरम नद र्यो पिड सोई! नार सो उत्त चेत न कोई 
देम ॒निदर्चित भयो पिवि जाई । सोच मार त्यो सुखदाई ॥ 
समै लोग है यह संसारा। व्ह धिन कोन श्रै हमारा ॥ 
केहि-क देख मन हूलसँ पीऊ । वला बकाय पिये जीऊ ॥ 
वह वसंत वह पावस, वहै एूल फल सोय। 
सव॒श्रपने रि देव) ठम्दे न देखै कोय॥ 
वहै मंदिर श्रौ सरवर तीरा करहि धमार सदा वह तीरा ॥ 
है पूल पते वर्ह श्रोरा। वह चातक रग खंजन मोरा] 
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' वहै पवन जो फिर फिर श्वे । वहै दिवस वह रेन दिखावै | 
एक न तुम जेहि ब्रिन संखारा। होयगा तीन भवन प्रेधियारा |¢ 
वह॒ तरुवर वह पात सुहावन । माव न एक बिना मनमावन ॥ 
एक दिन हत्यो सो भाग सोहावा ] जेहि दिन तोहि नायक लै रावा ॥ 
भये धूम सम भिर के देसा। उठ धावा सम रंग नरेषा॥ 
वैव्यो नील करै श्रसनाना । नरनरेख सबृूह देख लोभाना ॥. 
यक दिन श्राजसो देख्यो, सो सुख छार छिपान । 
कामा रूप श्रनूप वह; जेहि संसार लुभान।॥ 
सपने देख विमोद्यो तोही । उपजा विरह तेज लेखि वोद ॥. 
श्रयो मिसिर कंथ तोहि लागी । कल्यो किं का गुन कीन्ह त्रमागी ॥ 
प्रेम हमार सौचं विधि कीन्हा पाहन स्पसो हमक दन्हा॥ 
जव प्रीतम हम से मुख मोरा । जीवन भयो द्रस लखि तोरा ॥ 
चालिस बरस जोग भें कीन्हा । सुनकैर्नोव स्वकु दन्दा॥ 
जव तोर नाड सुनायै कोई) पधे लाख देऊं जो ह ॥ 
वीच बरस रद्य दरस आधारा । वीस वरस युन नाम समारा ॥ 
श्रव तोर दरस हरा युव मादी] ना ठम्हार सनव अव नादी ॥ 
देख दरस सुनहु नहि नाऊ" । केदि श्राधार रदौ यद ठ ॥ 
ना पिडि बोल सुनावहूुःन श्रव॒ दरसन देहु। 
करहु दया पति राखदहु, यह जीवन श्रापन लेह ॥ 
श्रव पत रहै जो जाय पराना | धृक जिव तुम बिनपुन छिन माना] 
जिवन मला जव लहि पड होई । बिना पीव धृक जीवन सोई ॥' 
परिव विन सून सभै ससारा। सुख संपत सम पिवि बिन जारा ॥ 
बिन पिव को सँधाती नादी] केहि विधि रहे प्रान धट मोही ॥ 
जरे जाय सुखं संपत साजा । बिना पीड श्रव नहि काजा॥ 
पिविलैसेग जो होय मिखारी। बिन पिठ सुख संपत बलिहारी ॥ 
पिके सग... ... । बिना पीव सुख बिलसै नादीं॥, 
तुम विन कंत जगत रशरेधियारा } भयो उजार समै संसारा ॥. 


निदुरप्रान जो श्रव लहि रघ्यो 1 पाहन हिया निद्र दुख व्यो ॥ 


यूते ५५९ 


लाय पृ्कार ल्लो छार पर, करै आद एक वार्‌। 

पधी प्रान सो उड गयो, रहे छार महे छार॥ 
यूसुफ निकट राख तेहि दीन्हा । विरदिन प्रेप समापत कीन्हा ॥ 
धन वहं सती प्रेम चितलावा। श्राद श्र॑त लि प्रेम लगावा | 
जव लहि जियै गेम रस चाखै। पिव संग गये प्रान पुन राचै ॥ 
जो कुछ श्रहै जो जीवन माही । मैरे प्रात निडर कुचछं॑नादीं ॥ 
रिखि मुनि सिद्ध तपा श्रो जोगी । प्रेम पुरुष श्रो विरह बियोगी ॥ 
पंडित कवौ श्मौर सक्ञाना । मोर त्रमीर राव सुलताना॥ 
लूपवत॒  गुनवंत॒ सोहाई । तेजवंत॒ बलवंत बनाई ॥ 
रसे लोग रै न पाये! केहि कारन यह जग रमँ श्राय ॥. 


सव श्राए यहि जगत महं, कीह सो गुन विस्तार । 
कोउ रहे पुनि आवा, खाय लीन्दं यह छार ॥ 


उपसंहार 


उन लोगन कहै सेवर निसाराः | उठा रोय मनम एकवासा ॥ ' 
जव ते जनम लीन्ह जग माही | ह्ुट दुख श्रौर सो देख्यो नादीं ॥. 
जव लहि जिं पिऊे' दुख नीरा । माथि दीन्ह सो दुख कै पीरा ॥ 
श्रवरदुःख मे सव कुदं सहा । मयो एक दुख वाउर महा ॥ 
पु श्रनूप दई मोहिं दीन्दा। रूप श्रनूप बुष श्रागिर कीन्हा ॥. 
वाइस बरस रहा जग मादी । ह्ुट विद्या उन जान्यो नादं ॥ 
नाम लतीफ अनूप सोहावा। सव युन ज्ञान दई श्रधिकावा ॥ 
वातत भुलात नं पुत्र सोहावा । सायर सुधर सो ग्रंथ बनावा ॥' 
वाईस वरख के वयस मर्ह, छाड़ दन्द उन देह। 
सुरत श्रनूप गुलाव .से, जाय म्ले पुन खेह।॥ 
तवर म मय सो वाउर मेसा] करे खदा श्रपकाल शरदे ॥- 
सचृह श्प कीन्हा उपचारा | वरिनति किमो सो वारम वारा ॥- 
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जव तें लतीफ कर मरम विसेख्योँ | त्र संपत श्रत्रिरथा देख्यो ॥ 
तब मँ कहा पुत्र से रोई । किसत सोहाय नहीं श्रव कोई ॥ 
मोहि का जान पडा जग माहीं । कौह ठार श्रो सूरत नाहीं ॥ 
तब उन कहा कटै का ताता। हमको दोख ह्यं यह वाता ॥ 
प्रहै सो सत्त एक करतारा । वह कर खेल सो ग्रहै श्रपारा॥ 
तमको दोख होब श्रव ताता। दह्‌ मुखिया कँ दोख व्रिधाता ॥ 
जो कु ... ... मारा।सो पनग्रहै को मेन हारा॥ 
जेहि दुख ते श्रक्ुलाव तम करहु पिता संतोषर। 
वड़े लोग सव दुख सहै, होय सुगत गत दोख ॥ 
जेहि लहि नवी मये जग मादी । छुट दुख श्रर सो देखा नादी ॥ 
काहु कटै कविलास निसारे } रोवत श्राद ब्रीन कै खरे॥ 
काहु बोध श्रगिन महं डारा। काहु रंध कीन्ह श्रंधियारा॥ 
काहु कँ श्रारसी चीरा काहू कह सर तव्यो सरीरा॥ 
काहु मीन के मुख महं डारा | काहू दूष डार निषारा॥ 
जेहि के लाग स्वयो संसारा । तेहि का दुख वार नपरा॥ 
प्रो श्याम दुख सब्द जगजानी | जव लग वैसो दुख निभानी ॥ 
जहिं लि म्ये सिद्ध श्रवताया। सम का दुख दन्दो करतार ॥ 
कोउ न यह जग दुखतें बचा सहै श्रच सो कृंदन सौँबा॥ 
रामचंद्र जो इख सह्यो, सो जान्यो सब कोई। 
मानुपर देह धर सम, दुख तं व्याकुल होई ॥ 
तेदहितं दुखित होइद जिन ताता | करहु नृ श्रव रोय श्रपधाता॥ 
सत ' साधु कं वह॒ दुख दई | कनक जराद्‌ खरा कर लद ॥ 
श्रव तुम करहु मोर संतोला । देहु रषी जो पा मोल ॥ 
यह जग मा सुठ जीवन थोरा। श्र॑त काल सुट होय मोरा ॥ 
कोड दिन दस श्रागे कोड पद्धे । है नित्त काल सो कद्धे-काले ॥ 
उन ल्लीगन कै मेट न होना होने हृएः सो हृएन होना॥ 
देखड यह जग को गत ताता । दई जनम भर मरन विधाता ॥ 
जे कोद जनस लीन्ह जग माहीं । सो जान्यो एक दिन है नादं ॥ 
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जनम साथ यह मरन है, मरन साथ गत मोल । 

स्यि बोल न राहु; करहु पिता संतोख॥ 
कहि यह बात जियन मुख मोरा । गयो प्रान तजि ग्रान सो मोरा ॥ 
सव सेंवर वह लाल त्रमोला । हिया फाट मुख श्राव न बोला ॥ 
जस॒यादूव सो पुत्र विद्ोहा । र्यो परान सो निर रिछोदा ॥ 
तस यह प्रान निद्र श्रव रे । यूयुष बिरह नेह निदंहे॥ 
~ यूमफ सभ करे पुत्र सोहावा । कहं त्रस पुत्रसो जगमाच्रावा ॥ 
निसि दिन करै तपस्या जोगू | जबर तप करै चदै सुल मोगू॥ 
जाय जोग मरह रैन वहा | तर्न वेस महं बिरिध सोदाई ॥ 
कई ग्रंथ श्रनूप बनावा | जिन देखा चख नीर बहावा॥ 
सेवर सरूप गुन ज्ञान सोहावा । रात-दिवस जल चख वरसावा ॥ 
दिया बजर का मयो हमारा | कोलै गयो सो लाल हमारा ॥ 


गयो लाल केहि देस कँ, जेहि कै मिलै न खोज। 

हो सोह निहिचिन्त, सो दे हम दुल रोज ॥ 
"सै ग्ये हौ रहा श्रकेला] पिले पटहि मोह परदेला॥ 
तेहि पालँ मोहिं ड्‌ सिधारा | ॥ 
यह जग दछाड सोह मिहर्धिता | गये पैठ श्रौर सागर मीता॥ 
जव सवरौ वह सभे सोहाये | छाती फाट वेहर न जाई॥ 
करदो गये श्रौ कहां तेश्रये। जान न परे मेद निरमाये॥ 
संवर संवर वै लोग युजाना | रोवे निस दिन दोरये श्रज्ञाना ॥ 
त्रपने मीव संवर सुख पायहु | होय वोध मनका समुफावा ॥ 
वै सम गये तुमहीं यद ॒देसा | केहि दिम वर त्रक करहु शरदेसा | 
ठम का श्रंत वहै नहिं जाना। तेहि का कौन सोच पञिताना ॥ 

जेहि पंथ सिधार समै बटाऊ लोग। 

चलद चित जहि मारण, श्रौर न जोग न भोग ॥ 
रोव रोय यह विरह वखानी ] कोऊ न रहा जग रहै कहानी ॥' 
यह जगतं मन॒ रहै उदासा 1 सेवरो जर्य सदा कर कासा ॥ 
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देखि जगत कर॒ वकत दाला । दोय सदा मन हाल वेहाला ॥ 
जानन परं मेद श्रवगाहँ | जग जीवन उपज्योँ भुव का॥ 
देह दयाल भोर कर मों । दरद मोर श्रव श्रवगुन दो ॥ 
पैठ प्रेम कै श्रंवर कोई । दिहेन श्रसीस मोहिं मन हो ॥ 
हम न रहै श्रनकर रह जाई । संवर दियो लोग हिय यख पाई॥ 
सात दिवस मर्ह कथा सोहाई 1 कीन्ह समापत दीन्ह बनाई ॥ 
सम लोकन कहै लाऊं सीसा | लावहु दोख न देह त्रसीसा ॥ 


गुन श्राखर रः ... ...जहाज | 
जनय ... > ... ...लज ॥ 


